(६ ) श्री उपदेशप्रासाद भापान्तर-भाग २ न्ो-स्थभ ५ मो- 


संवत्सरेण यत्पापं । केवर्तेस्थेह जायते ॥ 

एकाहेन तदाप्रोति । अपूतजलसंग्रही ॥ ३ ॥ 

यः कुयोत्‌ सवेकार्याणि । वख्रपूतिन वारिणा । 

स मुनिः स महासाधुः । स योगी स महावब्रती ॥ ४ ॥ 
प्रियंते मिष्ठतोयेन । पूतराः क्षारसभवाः ॥ 


क्षार तोयेन मिथ्ञानां । न कुयोत्‌ सकल ततः ॥ ५ ॥ 

४ बेदना पारंगत ब्राह्मणने समग्र चरण लोक आपवाथी जेटलुं पुण्य थाय छे 
तेनाथी कोटीगुणु पुण्य वस्तवंड़े गछीने पाणी पीवाथी थाय छे. व्णी सात 
गाम बाल्वाथी जेटलुं पाप॑ थाय छे, तेटहछ पाप अणगछ पाणीनों घडो वाप 
रवाथी थाय छे. मच्छीमारने एक वर्षमां जेटलुं पाप छागे छे तेटल॑पाप गल्पा 
वगरना जलने संग्रही राखनारने एक दिवसमां लागे छे. जे गठेला जरूथी सब काये/ 
करे, ते मुनि ते महासाधु, ते योगी अने ते महात्रती कहेवाय छे. खारा पाणीना 
उत्पन्न थयेला पूरा मीठा पार्णामां मरी जाय छे अने मीठा पाणीना पूरा खारा पाणी 
थी मरी जाय छे, तेयी खारूं अने मीडुँ पाणी एकडुं करब॑ नहीं. 

( आवा प्राणना शछोको सांभ्ीने कुमारपाले ते छोको लखावी तेना पत्र रूई लड़ने 
38308 सेवकोने पोताना राज्यमां दरेक शहेरे शहेरे अने गामे गाम जीवदयान मांटे 
मी वली राजा कुमारपाछे जीवदयाने मारे ग॒प्त बातमीदारोने राख्या हता के 
“कोई हिंसा करे छे के नहीं”! तेओ गुप्त रीते तेना विशाल राज्यमां सर्वेत्र फरता हता. 
शक बखते एवं वन्य के, कोई गाममां 'महेश्वर नामना कोई वणिकना केशमांयी तेनी 
: ,वीए एक जु कादीने ते श्रेष्ठीना हाथमां मुकी, एटले ते महेश्वर शेठे तेने मारी नाखी. 
ते राजाना ग़प्त चरोना जोवामां आव्यू तेथी तत्काछ ते श्रेष्ठीन जुना कलेवर साये 
पकडीने पाटण कुमारपाछ पासे रूई गया. राजाए पृछयुं, अरे शेठ, आयवी वुष्ट चेष्टा 
केम करी ! श्रेष्ठीए कह्ुं, महाराज, आ जु मारा मस्तकमां मार्ग करीने मारूं रुधिर 
पीवी इती, ते अन्यायथी में तेने मारी छे. कुमारपाले कह्युं, अरे दुष्ट, केश तो जुने 
रहेगानुं स्थान छे. त्यांथी ते जीवने ते स्थान भ्रष्ट कर्यो तेथी तुं पोतेज अन्यायी हुँ. 
कदि ते जीवर्दिसार्थी ब्हीनो नहीं, पण शुं मारी आज्ञा्थी पण बहीनो नहीं! एम 
कहीं तेनो घणो तिरस्कार कर्यो. पछी ते महेश्वरे जीवितरूप भिक्षा मागी एटले 
राजाए कहूँ के, जा, तने छोडी मु॒र्कु छुं, पण तु तारूं सर्व द्रव्य ख्चीने आ 

पापनुं प्रायश्वित करवा माटे “यूकाविहार” नामे एक प्रासाद कराव्य, के जेने 

”” कोई पण तेवों जीववबध न करे. महेश्वर शेंठे तेम करबु स्वीकार्य. कह्मूं छे के-- 


प्रथम अणुव्रत पर कुमारपाछझनी कथा: (७१ 


अमारि कारणे तस्य | वर्ण्येते किमतःपरं ॥ 
हुतेषि कोपियन्नोचे | मारीरीत्यक्षरद्रयं ॥ ? ॥ 
(अहो, कुमारपार राजानां अमारा कतव्यनु शै वणन करीए के जेना 
। राज्यमां युतक्रीडामां पण कोई मारी एवा ए वे अक्षर बोली शकतुं नहीं.” 
एक बखते राजा कुमारपाले सात व्यसनने हिसाना कारणभूत जाणी म्रा- 
टीना सात पुरुषोना रूप बनाव्या. तेमना मुख उपर मपी लगाडी गधेडे बेसाडी ते 
नी आग काहल पगेरे तुच्छ वाजीनो वगाउडतां तेने पाटण नगरना चोराजी चो- 
टाम्ां फेरदी छाकडी तया मरष्टी विगेरेना ताडन करावी तेने पोताना नगरमांथी 
अने पोतामा देशमांथी पण वहार काढी मुकाव्या. इत्यादि घणां वृत्तांतो श्रीनिन 
पेंडनसूरिए रचेला कुमारपाछ चरित्रमांथी जाणी लेवा. 


श्रीकुमारधरणीभृतःकथां । कध्यतेश्न महिमा प्रमातिगः ॥ 
यः कृपात्रतमिहाशितः स्वयं। तन्‍्मयं च निखिलं जगदव्यधात्‌॥१॥ 


४ आ श्रीकुमारपार राजानी कथानो माहिमा वचनथी अगोचर छे, ते राजाए 
गति दयावत लछइने से जगतने पण दयामय करी दीघधुं हतु. ” 


इत्यद्नदिनपरिमितोपसंग्रहव्याख्यायाभुपदेशभासाद 
प्रंथस्प वृतों प्रथमाणश्रत्दयाविषये द्विपष्टितमः 
प्रबंध: ॥ ६२ ॥ 
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(<) श्री उपदेशप्रासांद भाषान्तर-भाग २ जौ-स्थ॑भ < भी. 


व्याख्यान ६३ सुं. 
है ह्वे ग़हरुथ श्रावकोने म्रानिथी सवाविश्वा ( सवावसा ) नीं दया होय है 
घताव छ. 
आयबते गृहस्थानां । सहपादा विशोपकाः । 
दया हि दार्शिता एज्येः । नाधिका तु प्रकाशिता ॥ १ ॥ 


व्याख्या 
“पूज्य पुरुषोए गृहरुथ श्रावकोने प्रथम दयात्रतमां मानिथी सवाबसा दयां 
दशोवी छे, तेथी अधिक दशोवी नथी.”” 
कु अहि सवावसो दया केवीराते थाय ते उपर प्राचीन सूरिओ आ प्रमाण 
कहे छे. 
थूला सूदमा जीवा, संकृप्पारंभओं भवे इुविहा । 
सावराह निरवराहा, साविक्खा चेव निविक्खाय ॥ 


स्थूल अने सूक्ष्म एम बे प्रकारना जीवो संकल्प अने आरंभथी एम बे परकारे 
हणाय छे. ते जीवो वी सापराधी अने निरपराधी एम बे ग्रकारनों होय छे तथा' 
तेनी हिंसा सापेक्ष अने निरपेक्ष एम बे प्रकारे थाय छे 

तेनो भावार्थ एवो छे के, प्राणीओनी हिंसा प्राणीना स्थूल अने सक्ष्मपणा- 
थी वे प्रकारे कहेली छे. तेमां स्थूल एटले च्स जीवो अने सृक्ष्म एटले एकेंद्रिय 
जीवों जाणवा. तेना पृथ्वीकाय विगेरे पांच भेद छे, पण तेमां ते नहीं के जे सक्ष्म 
नामकमना उदयथी-सव लोकमां व्यापी रह्माछे;। कारणके तेना वधनो अभाव छे 
तेओ तो पोताना आयुष्यना क्षयवडेज मृत्यु पामे छे, तेथी ते जीवो संबंधी अधिरति 
जन्य पापवंध छे, पण हिंसाजन्य पापवंध नथी. साध्षओ ते बने अकारना (स्थरू अने 
सूक्ष्म जीवना) वधथी नित्त्त छे तेथी तेमनामां विशवसानी दया होय छे अने गहस्थने 
मात्र स्थूल जीवना वधथी निवृत्ति छे, कारणके ते पृथ्वी, जल विगेरेनो सदा आ- 
रंभी छे; तेथी दशवसा ओछा थया. हवे ते स्थल जीवनो वध पण बे प्रकारे छे. सं- 
कल्पथी अने आरंभथी. तेमां सकल्पथी एटले “ आने हूँ मारं ' एवा मनःसंकल्पथी 
ज हिंसा थाय ते. तेनाथी गृहस्थ निवृत्त थईं शके छे, पण आरंभथी ते निवत्त थई 
_ शकतों नथी; कारणके खेती विगेरेना आरंभमां त्सजीवनो पण घात थाय छे. ते शि 
' यपोतानों तथा स्वृजननों निवोह थई शकतो नथी. एथी दशवसामांथी वी 
गया एटल पांच वाकी रहा, हवे सेकल्पथी तरस जीवनी हिसामां पण सापरा* 

अन निरपराधी जीव आश्री वे भेद छे. तेमां गृहरुथ निरफ्राधीनी हिंसाथी 


जज 
>> आाधट 


दिवीम्न 


प्रथम अणुवत पर कुमारपाठनी कथा. (९) 


निवृत्त थई शके छे, पण सापेराधीने मादे दो तेना अपराधना नाना मोटापणा संबंधी 
विचार करवो पडे छे; तेथी तेना गुरु अपराधमां तेना वधनों संकल्प पण करे छे. तेथी 
पांच वसामांथी अदीवसा गया. ते निरपराधीना वधना त्यागमां पण बे प्रकार छे 
सापेक्ष अने निरपेक्ष, तेमां ग्रहस्थ निरपेक्ष ईिसाथी निव्नत्त थइ शके छे, पण सापेक्ष 
हिंसाथी निवृत्त थइ शकतो नथी. एटले निरपराधी एवा पण भारवहन करनारा पाडा, 
बलद, घोडा विगेरेने तेमज पठन करवामां प्रमादी एवा पुञ्नादिकने सापेक्षणणे बंध 
बंधनादि करे छे; तेथी अदीवसामांधी अधे जतां बाकी सवाबसों रहे छे. तेथी 
ग़हस्थ श्रावकने सवा वसो दया कहेली छे. 

ए प्रमाणे श्रावकनु पहेलुं अणुव्र॒त छे. ते प्रथम अणुत्॒तना पाँच अतिचार त्याग 
करवा योग्य छे ते कहे छे. 

क्रोधादू बंध छविच्छेदो। घिकभाराधिरोपणण । 

प्रहारात्नादि रोधश्वा 5हिंसायाः परिकीत्तिताः ॥ 

“ऋँरेधयी आकरूं बंधन बांधदुं, कणादिकनो छेद करवो, अधिक भार मुकवो, 
भ्रहार करवो अने अन्न तथा जलनो निरोध करवो, ए म्राणातिपात विरमण बतना 
पांच अतिचार छे. ” 

तेनुं विवेचन करे छे के, रज्जु विगेरेथी गाय वा मनुष्यने बांधवा, पोताना पुत्रो- 
ने पण विनय शिखवा माटटे तेवी शिक्षा करवी. तेमां क्रोधयी एटले प्रबल कपाय 
थी जे बंधन वांपवु ते पहेली अतिचार छे शरीरनी त्वचानों अथवा कान विगेरेनो - 
क्रोषथी जे छेद करवो ते वीजो अतिचार छे. क्रोधथी वा लोभथी वहन करी शका 
य नहीं तेटलो ( प्रमाणथी अधिक ) बोजो वृषभ, ऊंट, गधेडा तथा मनुष्यादिकनी 
पीठपर आरोपण करवो ते त्रीजो अतिचार छे. क्रोधथी निर्दयपणे चाबुकादिवडे 
प्रहार करवो ते चोथो अतिचार छे. जने ऋरेघधादिकथी भात पाणीनों या घासचारा 
नो अटकाव करवो ते पांचमों अतिचार छे, ; 

अहिं शिष्प प्रश्न करे छे के, “ आ वधादे पांच अतिचार शी रीते छागे ? 
कारण के, त्रतग्रहण करतां ते बंधन, प्रहारादिनो त्याग करेलो नथीं, जेथी वतना मली 
नपणानो अभाव छे अने जे व्रत लीवुं छे ते तो अखंड छे, तेथी तेमां अतिचार शी 
रीते ऊत्पन्न थाय!” ग़रु तेनुं समाघान करे छे के-'म्रुख्यपणे तो ग्राणातिप्रातनोज 
त्याग करेलोछे, वध वंधनादिनों त्याग करेलो नथी, पण परमार्थे तो तेन॑ं पण पचखाण 
करेल छे; कारण के ते प्राणातिपातना हेतु छे. ” शिष्य कहे छे के “जो तेम छे तो 
तो तेवी रीते बत न पाछ्वाथथी व्रतनोज भंग थवों जोइए, अतिचार श्ञा माटे लांगे ?”? 
गुरु कहे छे के एम नहीं. व्रत त्रे प्रकारे पठछाय छे-अंत्वत्तियी अने बहिव्रेत्तियी. 

ब्‌ 


(१०) श्री इपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑भ ५ मां. 


पैमां ज्यारे कोपादिकने वश थह वध विरगेरेमाँ ( प्रहारादि करवामां ) पवर्ते त्यारे 
निर्देयषणाने लीधे अंतर्वृत्तिथी वतनों भंग थाय छे, पण आयुष्पना बढछने लीधे ते 
जीवना मरण नहीं पामवा्थी वहिरत्तियी मत पाव्यु गणाय छे. तेथी कांइक 
भांग्यू अने कांइक न भांग्यू-ते भंगार्भंगरप अतिचार गणाय छे. ते ऊपर अन्यत्र 
कह्नूं छे के, * मारे जीवनो वध करवों नही, एबूँ जने व्रत छे तेने जीव मृत्यु पाम्या 
बिना अतीचार केम लागे ! एवी आशंकानो उत्तर आगे छे के, जे क्राध करीने व 
विगेरे करे छे, ते समये देने निरपेक्षपणं थई जाय छे, बरत नियम सांभरता नथी. 
तेवे प्रसंगे जीव मृत्यु न पामवाथी तेनो नियम रहे छे, पण कोपवडे निर्देयपर्ण 
करवाथी तेना व्रतनो भंग थाय छे. एटले देशथी भंग अने देशर्थी प्रतिपालन थवाथी 
पूज्य पुरुषो तेने अतिचार गणे छे. ”? माटे जेम आ अतिचारों न छागे तेम प्रवत्तेबुं. 
आ व्रत उपर श्रीकृमारपाछनो प्रबंध नीचे प्रमाणेः-- 


श्री कुमारपार प्रब॑ध. 

एक बखते ऊदयनमंत्रीए पाटणमां महोत्सव सहीत श्रीहेमचंद्रसूरिने प्रवेश 
कराव्यो. अन्यदा सूरिए मंत्रीने कह्ूं के, तमारे राजाने एकांतमां कहेदु के, आजे 
तमारे नवी राणीने महोले सवा न जबुं; कारण के राजे त्यां विश्न थवानुं छे. कदि रा 
जा तमने पुछे के, तेवुं कोणे कह्मु ! तो ते आति आग्रह करें तो तमारे मारुं नाम 
आपवु. पछी मंत्रीए तेम कथ. राजाए ते वचन मान्य कर्यु. ते रात्रे विद्यत्‌ (वीजछी) 
पडवाथी ते राणीनों महेल बढीं गयो अने राणी म्रत्यु पामी. आ चमत्कार जोइ राजा- 
ए मंत्रीने पूछवा्थी हेमचंद्राचार्यने त्यां आव्यः जाणी तरत बोलाव्या. सूरि सभामां 
आव्या एटले राजा आसन छोडी तेमना चरणमां पडीने बोल्यो के,-हे भगवर्‌ ! हूं 
तमने मुख वतावी शर्क तेम नथी केमके, प्रथम तमेस्तेभतीर्थ (खंभात, मां मारी रक्षा करी 
इती, अने अहि पण जीवितदान आप्ये छे माटे हवे मार राज्य लड़ने मने अनणी 
करो. आचार्य बोल्या के, हे राजन्‌, अपारे निःसंगने राज्यनुं शं काम छे ? जो तमे 
रृतज्ञ थइने प्रत्यपकार करवाने इच्छता हो तो तमारुं मन श्री जैनधर्ममां जोडी दो. 
कह्मुं छे क, प्राणीने घर, खत्री, पुत्रों, सेबको, वांधवो, शेहेर, खाण, गाम अने राज्य 
संपत्ति बिगरे पगले पगले प्राप्त थाय छे पण बिद्वानोए पूजेली निर्मल तत्वज्ञानपर 
रुचि प्राप्त थती नथी. ते सांभव्णी राजाए कह, स्वामी तमारे कृपा करी प्रतिदिन 
_. सभामां मने घतिवोध करवा आबवबु, के जेथी अनेक ब्राह्मणादि वर्गे स्थापित करेला 
न। विनाशथी मारी बुद्धि सम्यग धर्मां जोडाय, पछी भ्री हेमचंद्रसरि प्रतिदिन 
'।नामां जवा छाग्या अने ब्राह्मणोनी साथे विवाद करीने स्पादवाद मतलुं 
(५ करवा छाग्या एक दिवस राजाए सभामां पुछयूं के, सर्व धर्ममां श्रेष्ट धर्म 
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' श्री कमारपाछ प्रबंध - (११) 


कयो! सरि बोल्या-भोजराजानी आगरछ सरस्वरतीए आ संवाद विषे छोक कहो छे 
ते सांभकवा योग्य छे. तेमां कह्ुं छे के, “ सोगत धर्म करवा योग्य छे, आइंतू तथा 
वैदिक धर्म व्यवहारने मारे मक्त छे अने शिव धर्म ध्यान करवा योग्य छे. राजाए 
फरीथी पूछे के भगवन्‌ , वेदमां लखे छे के, 'जे ओषधीओ, पशुओ, वृक्षों तियंचो 
अने पश्षीओ यज्ञने माटे निधन ( विनाश ) पामे ते पुनः उन्नत पदने पामे छे.” 
आ प्रमाणे वेदोक्त हिसाने केटलाएक धम माने छे ते विषे आप शु कहो छो सूरि 
घोल्या-राजत्त, ए सत्य वचन नथी. स्कंदपुराणना अह्वनमा अध्यायमां कह छे 
के, “ वृक्तोने छेदी, पशुओने हणी, रुधिरनो कादव करी अने अश्रिमां तिल प्रतादि 
बाकी स्त्रगे मेल्वे छे ते आश्रय छे. जो यज्ञन माटे पश्च ख्जेला छे एम स्माति 


. कहेती होय तो स्मार्त धर्मीओ तेमने मांस भक्षण करनारा राजाओन केम वारता 


नथी १ वी जो ब्रह्मा ए यज्ञने माटे पशुओ बनाव्या छे तो वाघ विगेरेना होमथी 
देवता संतुष्ट केम थता नथी !” हे राजन्‌, आदसाथी उत्पन्न थनारो धर्म ईिसाथी शी 
रीते प्राप्त थाय! जलथी उत्पन्न थनारा कमलो अभ्रिमांथी केम उत्पन्न थाय! ब्रह्म- 
पुराणमां पण लछखे छे के, “ प्राणीनी ईसा करनारा पुरुषो वेद भणवाथी, दान 
देवाथी, तप करवाथी के यज्ञों करवार्थी कदी पण सदृगाते पामता नथी.” सांख्य. 
म्रतवाठा कहे छे के।-- 
पटत्रिशदंगु लायाम॑, विशत्यंग्रुल विस्तृतं ॥ 
ह॒हे गलनके कार्य, भूयो जीवान्‌ विशोधयत्‌ ॥ १ ॥ 
४ छत्नीश आंगरछ छांबु अने वीश आंगर पोहोछ एवं गरणु राख अने ते 
चडे वारंवार जीवोने शोधवा अथातू पाणी गब्खुं.” वर्ग लिगपुराणमां कह्युं छे के।- 
त्रिशदगुलमान तु, विशत्यंगुल मायतं ॥ 
तब द्विगणी कृय, गालयिलोदर्क पिबेत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मिन्‌ वस्रे स्थितान्‌ जंतुन्‌, स्थापयेजलमध्यतः ॥ 
एवं कृत्वा पिबित्तोयं, स याति परमां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
“ब्रीश आंगछ छाँबु अने वीश आंगर पोहोऊुं वद्ध बेवडुं करी ते वडे जरूने 
गछीने पछी पीढुं. ते बच्नने लागेला जीवोने पाछा जलनी मध्यमां नाखवा. एम 
करीने जे जर पीवे ते सदगतिने पामे छे.'” उत्तरमीमांसामां पण कहां छे के।-- 


लूतास्य तंत॒ गलिते, ये बिंदों संति जंतवः ॥ 
सूक्ष्म भ्रमर मानास्ते, नेव माति न्रिविष्टपे ४ १ ॥ 


(१२) श्री उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जी-स्थ॑भ ८ मौ, 


कुसुभ कुंसुमांभोव, त्निचित सूक्ष्म ज॑तुनिः ॥ 


तद हृढ़े नापि वसल्लेण, शब्यं नो शोधयेजलं ॥ २ ॥ 

“फरोछीआना मुखमांथी नीकछेला तंतुओथी गछेढा जछना विंदुओमां जे 
जंतुओ छे ते एटला बधा सूक्ष्म छे के जो ते दरकने भ्रमरा जेबडी कायावाछा 
करीए तो ह्रण जगतमां समाय नही.” वतठ्यी “ कसुंबाना तथा कुंकुमना जल्नीं 
अंदर रहेला कसुबा ने कुंकुमनी जेम पाणीमां एवा सूक्ष्म जतुओ रहेछा छे के घाटा 
बख्रथी गछतां छतां पण तेने शोधवुं अशक्य थई पडे छे, अर्थात्‌ तेमांथी पण बहार 
नीककी आधे छे.” 

उपर प्रमाणे सब धर्म शाक्ोमां कहेल छे तेथी सर्व धर्म दयायूछ छे, अने एज 
धर्म प्रमाण छे, माटे हे राजन! आंतिने छोडीने दया धममां स्थिर था. आ प्रमा- 
णेना हेमचंद्राचायेना वचनोथथा जेन धर्मने सत्य मानतां राजाए फरीवार परछये के, 
हे भगवन्‌, केटलाएक कहे छे के, मेन लोको वेदवाह्मय छे माटे ते नमवा योग्य 
नथी. ते विषे आप शु कहो छो! सूरि बोल्या-राजन , वेद कर्मेमागना प्रवर्त्तक छे 
अने अमे निष्कम मार्गी छीए, तेथी वेद शी रीते प्रमाण थाय उत्तरमीमांसामां 
कहाँ छे के, “ वेद अवेद छे, लोक अलोक छे अने यज्ञ अयज्ञ छे ”? कारण के ““वे- 
दमां अविद्या कहेली छे.” वछी रुचि ग्रजापतिना स्तोत्॒मां पुत्रत्त॑ पिताग्रत्य वचन छे 

४ बेदमां कममागेछे ते अविद्या छे तो हे पितामह, तमे मने कर्ममागेनों उपदेश, केम 
. करो छो? ” जो वेदमां फिचित्‌ पण जीवदया कहेली छे तो सब॑ शास्त्र संमत शुद्ध- 
दयाने पाठनारा अमे वेदबाह्य शी रीते कहेवाइए ; पुराणमां छखे छे के; 
सववेदा न तत्कुयाः | स्व यज्ञा च भारत ॥ 
सव तीथाभिषेका श्र । यत्कुयांआणीनांदया ॥ १ ॥ 
“है भारत! ( युधिष्टिर ) जे आणीओ पर दया करवाथी थाय ते सब वेदोथी 


सर्व यज्ञोथी अने सर्वे तीथामभिषेकथी पण थतुं नथी.” वल्ठी हे राजन , ““जो वेदमां 
दया न होय तो ते वेद नास्तिकना शाख्रोनी जेम अमारे प्रमाण नथी.” आ प्रमा- 


णेना गुरुमहाराजना वाक्योथी कुमारपाछ राजा वेदोंने अमान्य मानतो हवो 
एक बखते राजाए सूरिने कहां, भदट्टारक, केटलाक एम कहे छे के, जेन 
लोको सूर्य जेवा प्रत्यक्ष देवने पण मानता नथी.?” सूरे बोल्या- राजन्‌ , सांभक 


स्कंदप्राणे रुद्र प्रणीत कपालमोचन स्तोत्रमां कशु छे के 
त्वया सर्वेभिदं व्याप्त । ध्येयोस्ति जगतां रवे ॥ 
लगयि चास्तमितेदेवे । आपो रुधिरमुच्यते ॥ 
त्वत्कर रेव संस्पृष्टा । आपो याति पवित्रता ॥ 


! भ्री कुमारपाछ प्रबंध. ( १३) 


हल सूयदेव , तमाराथी आ सर्व जंगत व्णाप्त छे, तमेज जगतमां ध्यावा 
थोग्य छो, ज्योरे तमे अस्त पामो छो त्यारे जछ रुधिर कहेवाय छे; तमारा किरणों 
, बड़े स्पष्ट थवा्थीज जल पवित्र थाय छे.” आवा प्रमाण वाक्‍्याथी रात्रे अल जलने 
। त्याग करनारा अमेज तत्वथी तो सूथने मानीए छीए. वछी कह. छे के।-- 
| पयोद पटलस्थेन। नाश्रति रवीमंडले ॥ ह 
अस्तं गते तु भुंजानो । अहोभानीः सुसेवकाः ॥ १ ॥ 
...._/ज्यारे मेषना वादछामां सूर्य ढंकाइ गयो होय त्यारे सूर्यभक्तों भोजन करता 
नथी अने सूर्य अस्त पामे छे त्यारे भोजन करे छे तो ते केवा सूर्यभक्त कहेवाय !” 
राजाए फरीवार पुछझ॑ के, केटलाएक करे छे के, “ जैनो विष्णुने मानता नथी 
तेथी तेनी मुक्ति थती नथी, तेनु शी रीते !” हेमचंद्राचार्य बोल्या के,- हे राजन , 
ते सत्य छे परंतु खरेखरा वैष्णव तो जैनमुनिओ ज छे. गीतामां कह्|ुं छे के।- 
पृथिव्यामप्यई पार्थ । वायवग्यों जलेप्यहं ॥ 
वनस्पति गतश्राह । स्वेभूतगतोप्यह ॥ १ ॥ 
यो मां सर्वगत ज्ञात । न च हिसेत्कदाचन ॥ 
तस्याह न प्रणस्यामि । यस्य माँ न प्रणस्यति ॥ २ ॥ 

“हे अर्जुन, हुं पृथ्वीमां, वायुमां, अभिमां, जलमां, वनस्पति अने सवे भृतोमां 
रहेलो छुं. तेथी जे मने सर्वव्यापक जाणी हिंसा करशे नहीं तेनो विनाश हूँ पण 
करीश नहीं. अर्थात्‌ जे मने हणशे नहीं तेने हु पण हणीश नहीं ” बल्ठी विष्णुपुराण- 
मां पारासर ऋषिए कह्मुं छे के,- " 

परखी परदव्येष । जीवहिंसास यो मतिः ॥ 

न करोति पुमान्‌ भूप। तोष्यते तेन केशवः ॥ १ ॥ 
यस्य रागादि दोषेण । न दुष्ट नप मानस ॥ 
विशुद्चेतसो विष्णु । स्तोष्यते तेन सर्वधा ॥ २॥ 

“हे राजन , जे पुरुष परस्री, परधन अने जीवहिसामां बुद्धि करशे नहीं, तेनी 
उपर विष्णु भगवाज़्‌ संतुष्ट थशे. हे राजा जेनुं मन रागादि दोषथी दूषित यरं 
नर्थी तेवा शुद्ध मनवाव्य पुरुष उपर घिष्णु संतुष्ट थाय छे.” चली तेज पुराणमां 
यमराज अने विष्णुना दूतोना संवाद पसंगे कह्नुँ छे के,- जे पोताना वर्णाश्रत चर्म 

चलित थतो नथी, शत्रु अने मित्रमां समान दृष्टि राख छे, जे कोने रहो चुप 
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'तेमज कोइनूं हरी लेतो नथी, तेवा स्थिर मनवास्य पुरुषने वि प्टुमक उस करे 


(१४) श्री उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ नों-स्थ॑भ ० मो. 


बुद्धि निमिछ छे, जे मत्सर रहित, प्रशांत, पवित्र आचरणबाछों अने सर्च प्राणीमा- 
प्ननो मित्र छे, तेमज जेनां वचन प्रिय अने हितकारी छे, तेमज जे मान माया रहित 
छे तेवा पुरुषना हृदयमां वासुदेव वसे छे. 

आ प्रमाणे विचारतां ततल्ववृत्तिवडे सब जीवना रक्षकों जेन ज छे, त्राह्मणो 
नथी, केमके देओ तो तेथी विपरीत चालनारा छे. वत्दी परमाथरुप नित्य चिद्रपपणे 
तथा ज्ञानात्मपणे जे व्यापे ते विष्णु कहेवाय, आवी व्युत्पात्तियथी जिनज विष्णु छे, 
तेथी देना भक्तोने मुक्ति प्राप्त थाय एवो निश्चय छे 

आ प्रमाणे अनेक प्रकारना धर्मोपदेशथी राजाए धर्मनों मर्म जाणीने अ्श्सिा- 
दिक बार बत ग्रहण क्यों. पछी तेणे चारे वर्णामां “ पोताने तथा वीजाने माटे जे 
कोइ जीरवाहसा करशे ते राजद्रोही गणाशे.” एवी पाटण शेहेरमां उद्घोषणा क- 
रावी; एटलुज नहीं पण मच्छीमार तथा कसाइ विगेरेनों पण निष्पाप निर्याह चाले 
तेवी गोठबण करी सबने दयामय करी दीधा, ते पछी काशी देशमां घणा जीवनी 
हिंसा थती सांभवीने ते निबारवाने माटे एक चित्रपट तेयार करे. तेमां हिंसा अने 
अह्िसाना फलरुप स्वगे नरकना चित्रों आलेख्या. तेनी वचमां श्रीगुरु ( हेमचंद्र 
सूरि ) नी मूत्ति करावी अने तेमनी आगरछ पोतानी नन्न मूत्ति चितरावी. ते चित्र 
साथे बे कोटी सुवर्ण तथा बे हजार जातिव॑त् अश्व विगेरेनी मोटी भेट आपी पों- 
ताना मंत्रीने त्यां मोकल्यो. वाणारसीनों राजा ज़यचंद्र सातसो योजन 


_ भाप उपर राज्य करतों इतो. तेनी पासे चार हजार हाथी, साठ छाख़ अश्व अने 
त्ीश रूस पेदलनी सेना हती. ते गंगा यमुनाना तीर उलूंधी बीजे जइ शकतो नहीं 
तेथी ते पोताने “पंगुराज” कहेवरावतों हतो. कुमारपालछनो मंत्री चित्रपट विगेरे ल 

त्याँ गयो. केटलेक दिवसे राजानु मुख जोवामां आदव्यं एटले तेणे चित्रपट बतःव्यो, 
अने तेज यथार्थ स्वरुप जणावतां कहां के,- आ मध्ये रहेली मूर्ति अमारा राजगुरुनी 
छे, ते गुरुए पुण्य पापनुं फल आ चित्रमां बताव्या अनुसार दशोाव्यूं तेथी आ अमारा 
राजाए जीव दया धर्म स्वीकार्यो छे, अने तेमणे पोताना राज्यमां सर्वत्र अमारी घो 
चणा करावी छे. वठी अमारा राजानी कुलदेवी प्रतिवर्ष चोविस पाडानूं बलिदान 
लेती इती तेने पण गुरुनी सहायथी पोताना अठढार देशमां जीव हिंसा न थवा देवा 
माटे तलारक्ष बनावी छे. हमणां अमारा राजानी वेरीणी थवाथी हिंसाने कोई ठेकाणे 
स्थान मल्युं नहीं, ते तेथी आ काशी देशमां आवीने व्यापी रही जणाय छे. तेने निवा- 
रवाने माटे आ भेटणं लइने मने आह मोकल्यों छे.” आ प्रमाणेना मंत्रीनां वचनों 
सांभली पंगुराज संतुष्ट थयो अने बोल्यों के, “ तमारो गुर्जर देश विवेकर्मां वृहस्पाति 
जे) कहवाय छे ते घटित छे, कारण के जेमां आवा दयारू राजा प्रदीप्रमान छे. 


श्री कुमारपाछ प्रबंध. (१५) | 


मैं राजा पोते भेरणा करने मारी पासे दया करावे छे ते छता जो हूं ते न करूं तो 
पछी मारी बद्धि केवी कहवाय ! ” आ प्रमाणे कही पोताना देशमांथी एकठी करा- 
वीने एक हजार लाख माच्छीनी जार अने हजारो बीजा हिंसाना साधनों सोलंकी 
राजाना मंत्रीनी समक्ष बाढी नखाव्या, पोताना बधा देशमां अमारी भाधोषणा 
करावी अने ते मंत्रीने वमणी भेट आपीने पाटण तरफ विदाय क्यों 

मंत्रीए पण पाटण आवी चोड़क्यवंशी राजाने स्व वृत्तांत निवेदन कर्य 
जेथी ते संतष्ट थयों 

कुमारपाछे पोताना अढार लाख अश्वोने माटे पलाणदीउ पुंजणी तथा गरणी 
ओ करावी. आ प्रमाणे बीजा वृत्तांतो पण तेना चरित्रमांथी जाणी लेवा 


१6४४७: 88ललिलिड दब 
इत्यद्भदिनपरिमितोपसंग्रहव्याख्यायामुपदेशमासाद (4 


ग्रंथस्य वृतों जीवदयादबिषये प्रिषष्टितम 
प्रबंध: ॥ ६३ ॥ 








व्याख्यान ६४ म्‌ 
हवे हिंसाना अभावथी विरति थाय छे ते कहे छे. 
चतुधा दरव्यभावाभ्यां हिंसा त्याज्या हितेच्छुमिः । 
ततस्तेषां भवेद्देशविरतिः प्राणिसोख्यदा ॥ १ ॥ 
व्याख्या 
/ आत्महितेच्छ प्राणीाओए चार प्रकारे द्वव्यभावधी हिंसानो त्याग करवो 


तेथी तेमने प्राणीओने सुख आपनारी देशविरति माप्त थाथ छे.” अहहि विवेचन करे 
छे के, द्रव्यथ। अने भावथी चार प्रकारे हिसा थाय छे तेमां इयौसमीतिवाका मुनिने 


१ हिसाना चार प्रकार-१ द्रव्यथी हिंसा, भावथी नहीं. २ भावयथी हिंसा, द्रव्यथी 
नहीं, ३ द्रव्ययी पण हिंसा, भावथी पण हिसा. ४ द्रव्य्थी पण नहीं, भावथी पण नहीं 





(६१) श्री उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जौ-श्य॑भ ५ भों. 


द्रव्थथी हिंसा थाय छे, भावथीं थती नथी, ते पहेलो प्रकार. अने अंगारमदव 
नामना आचार्य महावीर ना कीडा चंपाय छे एवीं बुद्धियी कोयछानुं ५१ 


कर्य ते भावथी हिंसा छे, द्रव्यथी नहीं तेमज मंद प्रकाश छते स्पनी बुद्धिथी रज्जुरे 
हणवु ते पण द्वव्यथी नहीं पण भावथी हिंसा छे ते बीजो प्रकार. जे मन, 
अने कायाए शुद्ध एवा मुनि छे तेने द्रव्यधी पण हिंसा नहीं अने भावर्थी पण “ । 
नहीं. ते त्रीजो प्रकार. अने हुँ मारुं एवी बुद्धिए म्गनी हिंसा करनार शीकारोने द्र 
व्यथी अने भावथी बने प्रकारे हिंसा थाय छे. ते चोथो प्रकार 

हिंसा शब्दनी व्याख्या विषे तत्वार्थ भाष्यमां श्री उमास्वाती वाचक लखेऐ 
के, “ प्रमाद्ी प्राणनो त्याग कराववों ते हिंसा.” ब्वी ते विषे कहने छे के,- 


पंचिद्रियाणि त्रिविध॑ बे च । उच्छवास निः्धास मथान्यदायः ॥ 
प्राणाःदशैते भगवदभिरुक्ता। स्तेषां वियोगीकरणं तु हिंसा ॥१॥ 

पांच इंद्रियो, मन वचन काया ए त्रण प्रकारतुं बठ, श्वासोच्छास अने 
आयुष्य ए दश प्राण कहेवाय छे. ते दश प्राणनो वियोग कराववों ते हिंसा कहे- 
वाय छे. ते हिसानों त्याग करवाथी अने बीजों कषाय जे अम्रत्याख्यानी तेनी 


चोकडी क्रोध, मान, माया, लोभ, दूर थवाथी पांचमे गुणठाणे रहेल श्रावक देश- 
विरति कहदेवाय छे. आत्महिंतच्छु पुरुषोए ते अवश्य करवा योग्य छे 


अहिं कोइ शंका करे के, ग़हस्थोने असजीवनी हिंसा निषिद्ध छे, स्थावरनी 
हिंसा निषिद्ध नथी, वो तेओए झुं तेनी हिंसा यथेच्छ करवी* तेना उत्तरमां कहे छे 
के, “ मोध्षनी इच्छाबाब्य दयाढू उपासकोए स्थावर जीवोनी हिंसा पण निरथेक 
करवी नहीं” एकरा जसजीवनी हिसा निपिद्ध करवाथी संपूर्णपणे धर्म प्राप्त 
थाय एम नथी. पण शरीर तथा कुटुंबादिकना अयोजने स्थावर हिंसानी ग्रहस्थने 
जरुर पडे छे. पण तेवा प्रयोजन विना स्थावरनी हिसा करनारानु वत मलिन थाय 
छे. एथी श्रावकोए अनिषिद्ध एदी स्थावर हिंसामां पण यतना करवी जोहए. जेम 
के पाणीनो संखारों सारी रीते जाछ्वीने तेमाँ रहेछा जीवों न हणाय तेम योग्य 
स्‍्थाने ( जलाशयमां ) नाखबो अने इंधणा पण थोडा अने सम्यक्‌ प्रकारे शोधीने 
उपयोगमां लेबा. नहीं तो अनुकंपा न रहेवाथी अतीचार छागे. ते विषे कह्ुं छे के, ( 
८५ श्रम जीवना रक्षणन माटे चुद्ध जछू ग्रहण करबुं, अने इंत्रण तथा घान्यने शोधीने 
उपयोगमां छेद. 

वी पृथ्वी विगरेमां जीवपणं आगमने विषे कह्न छे ते आ प्रमाणेः-- 


श्री कुर्मारपाठ प्रबंध... (१७) 


अद्दामलंग पमाणे, पुढविकाये इवंति जे जीवा ॥ 
ते पारेवय मित्ता, जंबुदीवे न मार्यति 0 हे ॥ 
एगंमि उदगबिंदुमि, जे जीवा जिणवरेहि पन्नत्ता ॥ 


ते जइ सरिसवमित्ता, जंबुदीवे न मायेति ॥ ६॥ 

४६ लीला आमव्य प्रमाण पृथ्वीकायने विषे जेटछा जीवो छे तेनु दरेकनुं 
धरीर जो पारेवा जेवड़ं करीए तो तेओ आ जबुद्गापमां समाय नहीं.” एक जलनां 
बिदुमां श्रीनिनेंद्रोर जेटला जीवो केला छे तेन॑ दरेकनं शरीर जो सरसवबं जेवडुं 
करीए तो ते आ जंबुद्गीपमां समाय नहीं. ते पृथ्वीकाय विगेरे पांचे अकारना जी- 
चोनी जघन्य ने उत्कृष्ट बने प्रकारे अबगाहइना एक अंगुलना असंख्यात॑मा भाग जेवडी 
जाणवी. अने तेवा अनंत जीवोना एकठापणाथी आश्रित एवं एक शरीर ते निंगोद सूं 
एक सूक्ष्म शरीर थाय. तेवा असंख्य शरीर एकत्र करीए त्यारे एक सूक्ष्म वास 
कायनु शरीर थाय; तेथी असंख्यगु्णं एक सूक्ष्म तेडकायले शरीर याय; तैवा असं- 
र्य देह एकठा करीए त्पारे एक सृक्ष्म अप्पकायनुं शरीर थाय; तेंथी असंख्यगुर्णु 
एक सृक्ष्म पृथ्वीशरीर थाय; तेथी असंख्यगुणुं एक बादर वायुकायनुं शरीर थाय; 
तेथी असंख्यगुणुं बादर अभ्रिशरीर; तेथी असंख्यगुणुं वादर जलूशरीर; तेथी असंरूय- 
गुणुं एक बादर पृथ्वीकाय शरीर अने तेथी असंख्यगुणुं एक बादर. निगोदनु शरीर 
थाय. अईहि बादर पृथ्वीकायना शरीरनी सूक्ष्मता बतावे छे.-- ह 

जेम कोइ युवान पुरुष एरण उपर हीरो मुकी ते पर प्रयत्नथी घणनो घा 
करे तो ते हीरानों भंग थतों नथी, पण ते उलटो एरणमां पेशी जाय छे. तेवा ई- 
राने चक्रवर्त्तीनी स्री ( रत्न ) पोताने हाथे मदन करी तेनुं चूणे करीने स्वस्तिक 
पूरे छे. ते ख्ीरत्न पण पृथ्वीकायना पींडने एक निसातरा पर मुकी मर्दन करे त्यारे 
तेमांना कोइ जीवने पीडा थाय, कोइने बीलकुल पीडा न थाय, कोइनुं मरण थाय 
अने कोइने अल्प पण दुःख न थाय. एटली वधी पृथ्वीकाय जीवोनी सूक्मता छे. 

वी जेम कोइ मोटा नगरमां कोइना घरमांथी चोरे द्रव्य छुटयुं तो तेनी 
घात्तों तेना पाडोशी तो जाणे छे पण कोइ तो मूल्थी पण जाणता नथी. तेवी रीत 
लवण विगेरे पृथ्वीकायने माटे जाणी लेवुं. 

। तेज अमाणे स्थावर एवा वनस्पति कायमां पण सिद्धांतने अनुसारे जीवत्व 
जाणदुं. तेओ वधे छे, पत्र आबे छे, पुष्पित थाय छे, फल आपे छे, पोता पोताने 
१ सूक्ष्म वनस्पतिकाय ते सृब्म निगोद तेनुं. २ साधारण वनस्पाति ते बादर 
निगोद. ते एक शरीरमां अनंता जीवो होंय छे.- 5 
३" 


है 
६... 


(१८) श्री उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑भ ५ मी. 


पत्र, पुष्प, फठ आववबानों कार जाणे छे, इंद्रियोना अर्थने ग्रहण करे छ, गितादिः 
कनी असर थाय छे, वकुलादिना वृक्षोमां तेवुं देखाय छे. बी तेने जन्म, वृद्ठि 
अने जरा प्राप्त थाय छे, तेथी वनस्पतिने जीवपणुं केम न होय ? होयज. ते वे 
कह्ँ छे के, ' वनस्पति ” ए जीव छे, कारण के तेमां मनुष्यनी जेम जन्म, जरा अने 
वृद्धि विगेरे गुणो छे. जल पण सजीव छे ते भृमिमांथी देडकानी जेम स्वाभाविक 
रीते प्रगटे छे. अम्रि पण सजीव छे, कारण के वालकनी जेम आहारथी तेनी वृद्धि 
जोवामाँ अब छे. पवन पण सजीव छे, ते गायनी जेम वीजानी प्रेरणाथी आइों 
अथवा नियतपणे गमन करे छे. तेमज वृक्ष पण सजीव छे, जो तेनी सब त्वचा 
उखेडी नाखे तो गर्भनी जेम ते विनाश पामे छे. 

आ प्रमाणे आगम वाक्यथी तथा युक्तिथी ते स्थावरत जीवपणुं जाणीने 
तेमज तथागत्रकारे दयारुप धर्मने समजीने स्थावर जीवनी पण निरर्थक हिसा करवी 
नहीं-ए तात्पयार्थ छे. 

हवे प्रथम ब्रतनी स्तुति करे छे. 
€_ + (७९५ 
सर्वेत्तेष्विदं सुख्य स्वेज्ञ: परिभाषितम्‌ । 
» प्रयत्नेन ९ ५ 
पालनीयं प्रयत्नेन सवेपापापहं नरे: ॥ १ ॥ 
व्याख्या. 

४ सर्व ब्रतोमां सर्वज्ञ प्रमुए ए बरतने मरुख्यत्रत कहेलु छे. तेथी सर्व पापने नाश 

 करनारूुँ ते ब्रत मनुष्योए यत्नवडे पालबु, आ विषे श्री जिनदास श्रावकनो प्रबंध छे. 
ते प्राकृत मुनिपति चारित्रमांथी आह लखीए छीए! -- ' 
श्री जिनदास श्रावकनी कथा. 
चंपा नगरीयां जिनदास नामे श्रावक रहेतो हतों. गुरुसुखथी धर्म देशना 
सांभव्गने तेणे समकितमूल बार व्रत ग्रहण कर्यो. एक बखते तेणे दयावडे एक वक्त 
दने निलाछन ( खासी करवा ) थी मुकाव्यो. कब्म॑ं छे के, 
बिक 0 सी रबी श्र + 
दया विना देवगुरु ऋ्माचा । स्तपांसी सर्वेद्रिय यंत्रणानी ॥ 
दानादि शाख्ाध्यनानि सर्वे | सैन्ये गतस्वामी यथा वृथेव ॥ १ ॥ 

४ देव गुरुना चरणनी पूजा, तप, सर्व इंद्रियोनूं दमन, दान अने शाख्राध्ययन 
ते सब दया विना, सेन्‍्य वगरना राजानी जेम वृथा छें. ” वी “हाथीना भवमां 
सलछु ऊगायाथी ते मेघ कुमार थयो हतो, मेताय माने क्रोंचपक्षीने ऊगार्याथी मोते 
. गया हता, कपोतने वचाववायी श्री शांतिनाथ तीथेकर थया हता अने श्री मुनिसुत्रत 
हे ” अश्वनें उगारवा साठ योजन गया हता,” चाणा क्‍्य नितिमां पण कछ्लुं छे के, 


श्री जिनदास श्रावकनी कथा. हे (१९० ) 


+ +. ्ु मे 
त्यजेद्धम दयाहीन क्ियाहीन॑ ग्र॒रुस्यजेत्‌ ॥ __ - 
त्यजेत ऋषपसुखी भायो निःस्‍नेहा बांधवास्त्यजेत्‌ ॥ 

| ८४ दया बगरना पर्मने छोडी देवो, क्रिया वगरना गुरुने छोडी देवा, क्रोध- 

। अखी ख्लीने छोडी देवी अने स्नेह वगरना बांधवोने छोडी देवा. ” 
। हवे ते बल्द हंमेशा श्रेष्टीना मुखथी अतिक्रमण शास््रादे साँभछीने देशविरति- 
: पणु पाम्यो तेथी अष्टमी विगेरे पर्वेतियीए ते प्राशुक तृूण जरू शिवाय कांइ खातों 
. पीतो नहीं. अने दररोज जिनदासशैठ जे पोताना ग्रह हता तेना दर्शन कयो विना 

कांह खातो नहीं. 

एक वखते अष्टमीने दिवसे श्रेष्टी शुन्य ग्रहमां रात्र पोसह लइ कायोत्सगें 
रह्या हता. ते दिवसे तेनी कुलटा ख्लीए कोइ जारनी साथे ते शुन्य ग़हमांज राजे मल- 
वानो संकेत कर्यों हतो. तेथी रात्रे पाया नीचे छोढहाना चार खीलाबाब्ण पलंग संहित 
जारने लइईने ते र्ली ज्यां शेठ कायोत्सगें रह्मा हता त्यां आवी. अंधकारमां शेठने 
त्यां रहेला नहीं जाणती ते कुलटाए ते चार खीावाछो पलंग तेनी पासेज मुक्‍्यो. 
देवयींगे पलंगनो एक पायो शेठजा पग उपर आव्ये. पछी पलंग स्थिर करवाने माटे 
मुदगरना घा करी पेला चारे खीला जपीनमां नाख्या, तेमांना एक खीलछाथी श्रेष्टीनो 
पग वींधाइ गयो, अने तेनी महा व्यथा थवा छागी. पछी ज्यारे ते जार दंपतीए ते पलंग 
पर रहीने मेथन करवा मांडयं ते वखते विशेष भार पडतां वधारे पीडा उत्पन्न थवाथी 
ते श्ररी क्राध नहीं करतां शरीर उपर विचार करी मनमां चितव॒वा छाग्या के- "हे 
जीव, तने स्ववशपणु घणुं दुर्लभ छे, ज्यारे तु घगुं सहन करीश त्यारे तने स्ववशपणु 
प्राप्त थशे. वाकी जे परवशपणु छे तेपां तारे कांई पण गुण मानवों नहीं. अथोत्‌ 
तु परवशपणे गमे तेटछा कष्ट सहन करे तेमां तने काँह ग्रग नथी, पण स्ववशपणे 
सदन करीश तो गुण प्राप्त थशे. तेवी वखत अत्यारे र््रयमेव प्राप्त थयो छे. 
वी तुं प्र॒त्यथी शा माटे वीवे छे/ ते कांइ भय पिलाने छोडतुं नथी, पण 
जे जन्म्यूं न होय तेने महण करी शकनु नयी. तेथी जन्न लेबो न पडे तेवो य॒त्न कर्य. 
वी हे प्राणी ! सज्जन पुरुषों दोषजालने छे,डी दइने पारका गणनेज मनमां. 
घारण करे छे. जेम मेघ समुद्रना क्षारयगाहुप दोपने छोडी दह मात्र जलनेज ग्रहण 
करे छे. ” एवी रीते श्रेष्टीर पोताना दोषनो विचार कर्यो पण तेना उपर कोप 
कर्यो नहीं. छेयटे तेज रात्रीए शुभ ध्यानवडे म्रत्यु पामी सोधर्भ देवलोके देवता थया. 
प्रततःकाछे पोताना स्वानीजुं ते प्रकरे मरण जागी अहो! आ अक़रार्य थयं, हवे, 
हुंशुं करीश ! ” एम तेनी स्ली चिंतामां पडी. एवार्मा पेलो वरूद प्रततःकाछ थवारथी 
आवरयक सांभव्या, पच्ाण लेवा, तेपज श्रेष्टीना दर्शन करवा त्यां आव्यो. एटले 


(२०) श्री उपदेशभासाद भाषान्तर-भाग २ जो-रस्थंव ५ मो 


पेली कुल ज्री भ्रेष्टीनुं राधिर ते वठदना शॉगडा उपर चोपडी युंबारव करती सती 
हृदय ताडन करवा छागी. अने कहेवा छागी के, आ बढूदे मारा पतिने मारी नाख्या 
ते सांभव्ी घणा लोको वलूदनी निंदा करवा लाग्या. कारण के, “ जर्मां मांछ 
लाना पगला जणाय नहीं, आकाशमां पक्तीना पगला जणाय नहीं, अने द्धीना 
यनो मार्ग जणाय नहीं. ते त्रणे अमार्गमां मार्ग छे.” ते बखते छोकोए करेली ७१ 
निंदा सांभवीने ते विद मस्तकनी संज्ञायी ' में नथी मार्यो ” एम जणावा छाग्यो 
गछी लोको ते वनेने राजा पासे लइ गया. मंत्रीए न्याय कर्यो के, आ बनेमां ने 
सत्य होय ते जिव्हावंडे तपावेला लोढाना गोछाने चाटे. ते वात वदे संज्ञाथी स्वरीका 
री, अने तत्काठ तपावीने लावेला लोढाना गोठाने चाटवा लाग्यो. ते जोह पेली 
कुलटा ख्रीनुं मुख श्याम थई गयुं. तेथी तत्काल राजाए तेने हद पार करी दीधी. 

जिनदास श्रेष्टीए तेवुं महा आकर दुःख पडतां छतां पण पोताना धर्मने मन वचन 
कायावडे जरा पण छोडयो नही. वब्ठी बढदने धर्मवान्‌ कर्यो, अने पोतानी ख्रीने 
मोटा अपराधवाछी जोइने मनमां जरा पण तेनी हिसा चितवी नहीं, 


पी 22/22/2208 
इत्यद्वदिनपारिमितोपसंग्रहन्या व्यायामुपदेशपरासाद 
क.. गंंथस्य वृतों प्रथमत्रताविषये चतुःषष्टितमः 
हर हे प्रबंध: ॥ ६४ ॥ 
घुप्त्परणुस्म्म्ण्फरप्प पा्थष्ण्ाजप्णृप्णश्पप्णा्पा्ण्र णृल्प३प् हि 


ह77: 77४४ ए:ए श्र 


व्याख्यान ६५ मुं. 
हवे कुलक्रमथी चाली आवती हिंसाने छोडनारनी स्तुति करे छे. 
वेशक्रमागतां हिंसा मपित्यजति यो बुधः ॥ 
स स्याद्‌ हरिवलस्येव राज्यादिसंपर्दां पद ॥ ? ॥ 
ह व्याख्या: 
४ जे प्राज्ञ पुरुष कुलक्रमथी चाली आवती हिंसाने पण छोडी दे छे ते हरि* 
- . जेम राज्यादिकनी संपत्तिनुं स्थान थाय छे. ” 


श्री हरिबत्माछीनी कथा. * (२१) 


श्री हरिबठमाछीनी कथा. | 7 ह 
कांचनपुर नगरमां जितारि नामे राजा हतो. तेने वसंतश्री नामे छावण्यरु 


पवती पुत्री हती. ए गाममां एक हरिवक नामे मच्छीमार रहेतों इतो. ते एक दिवस 
पोतानी ख्लीना कलइथी ऊद्वेग पामी जाछ रूइने नदीने तीरे आव्यो. त्वां एक मुनिने 
जोई ते तेनी पासे गयो, अने ते मुनि पासेथी तेणे आ प्रमाणे धर्म देशना सांभव्तीः- 
८ भेर पर्वतथी श मोटट छे, समुद्रथी शै गंभीर छे, आकाशथी विस्तारवाढुं शुं छे, अने 
आहसा धर्मथी बीजो धर्म शो छे! ” अथीत्‌ ते चारवानाज मोटा छे. “ज्यांसधी 
एटलं पण जाप्युं नहीं के, बीजाने पीडा करवी नहीं, त्यांसुधी पराछना पुछानी जेवा 
कोटी अक्षरोना पदने भणी गया तो तेथी शृ ! कांइ नहीं. ” ते विषे महाभार- 
तमां पण क॒ह्म छे के, नांचिव । 

योदयात्कांचनंमेरु कृत्सनांचेव वसुघरां । 

एकस्य जीवित द्यात्‌ नच तुल्य॑ युधिष्ठिरः ॥ 

/४ हे युधिष्टर, जो कोइ सुवर्णनो मेरु आपे अने समग्र पृथ्वीनुं दान करे तो- 
पण ते एकने जीवितदान आपकवा तुल्य थतुं नथी.” इत्यादि देशना सांभकी धर्मना 
मेने जाणीने हरिबछ बोल्यो- हे भगवत्त ! रांकने घरे चक्रवत्तीना भोजनरनां जेम 
म्रच्छीमारना कुछ्मां जन्मेला मारा जेवा रांकने हिंसा त्याग करवी अंशक्य छे. मुनि 
बोल्या के-जो तु अधिक त्याग करी शके नहीं तो ' जे प्रथम जालमां मत्स आवे तेने . 
छोडी देवो ' एवो अल्प नियम ग्रहण कर्य, हरिबेते ए नियम ग्रहण कर्यो, पछी 
नदीमां जार नाखी एटले तेमां एक मोटो मत्स्य आव्यो. फरीवार जार नाखतां 
पण तेनो ते मत्स्य आव्यो, एटले एंधाणी राखवा सारु तेना कंठमां एक कोडी 
बांधीने तेने छोडी मुक्‍्यो. पाछो फरीवार पण तेज आव्यो. एवी. रींते संव्याकाछ 
सुधी अन्यअन्य स्थाने जइने जाछ नाखी तोपण तेज मच्छ आव्यो अने तेने छोडी 
मुक्‍्यो. आवबी तेनी दृढताथी कोई देव प्रसन्न थयो अने संतुष्ट थइने कह्ुं के, “ वर- 
दान माग. ” हरिले कहां, “ आपत्तिमां तत्काछ मारी रक्षा करजो. ” देव तेवो वर 
आपीने अंतर्धान थई गयो. पछी मत्स्य मब्व्या नहीं तेथी स्लीना भयथी घेर नहीं जतां 
ते कोइ देवालयमां जइने सुई रहो. 

आ अरसामां नगरमां एवुं बन्यूं के, एक दिवस राजकन्या गोखे वेटी हती. 
ते हरिबछ नामना कोई गृहस्थना पुत्रनें जोइने तेनीपर सरागी थई. तेथी तेणीए 
कोइ ऊपायथी इहरिवल श्रेष्टीपुचने पोतानी तइफ सरागी कर्यो. देवयोगे तेमणे पर- 
सुपर ज्यां पेलो हरिवछ मच्छीमार सुतो हतो तेज देवालयमां तेज दिवसे आजवानों 


( २२ ) श्री उपदेशप्रासांद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑भ ५ मो. 


संकेत क्यो. राजकुमारी वसंतश्री तो ते रात्रे पोतानुं सर्वस्व लइ अश्व उपर वेसीओ 
ते देवालयने द्वारे आवी. अहीं श्रेष्टीपत्रे विचार्स के, आ काम करबुं गुणीननोने 
युक्त नथी. ए काये करवाथी कुछनी मलिनता थाय. वल्ती ते राजपुत्री होवाथी वी 
जा पण कष्ट प्राप्त थाय. आवा विचारणथी ते रात्रे घेरेज रह्यो. क्यूं छे के, “ स्ली जा 
तिमां दंभ, वणिक जातिमां अत्यंत ब्हॉकणपणुं, क्षत्रीय जातिमां रोष अने ब्राह्मण 
जातिमां लोभ ए स्वाभाविक रहेला छे. ” 
आह पेली राजकुमारीए देवद्वारे आवीने हरिवढ् ! एवा नामथी सांकेतिक भ्रे्ी 
पुत्रने बोलाग्यो ने कह्म॑ के-स्वामी, चालो आपकगे देशांतर जइए. जेथी आपणो 
मनोरथ सफल थाय. मच्छी हरिबछ कोइ साथे संकेत छे एम जाणी हुंंकारों दहने 
तैयार थयो. बन्ने एकज अश्व उपर बेसी आगछ चाल्पा. मार्गमां राजपूत्री वारंवार 
तेने बोलाबे पण ते तो मात्र हुंकारोन आपे. छेवंटे राजसुताए खेद पामी विचाई 
के, आ कोइ बीजों पुरुष छे. तेम करतां ज्यारे रविनों प्रकाश थयों त्यारे तो तेनुं 
रूप जोइ तेणे विचार्य के, मने पिक्कार छे, पेला हाथीनी जेम मारी बंने इष्ट वस्तु न 
थई. जेमके- कोइ हाथीने ग्रीष्म ऋतुमां दाहथी पीडित थतां घणी तृपा लागी. तेथी 
कोई सरोवर जोइने ते उतावत्ओों तेनी पासे जवा चालयो; जेवो ते कांठानी नाजिक 
आव्यो तेवामां ते कादवमां एवो खुंची गयो के, दुर्देवयोंगे ते तीर अने नीरे बंनें 
थी भ्रष्ट थयो.” आवा निभोगी दुष्टकुुमां जन्मेला मुर्ख, आनिष्ट पतिना नित्य सं- 
- योग करता तो एकवार मर सारूं छे. आ प्रमाणे खेद करती राजकुमारीने जोइने 
हरिवछे विचार्थ के, मने पिक्कार छे, में कपट करीने आ राजपूत्रीने छेतरी छे. ते 
बर्खत तेनी चिता दूर करवा माटे पेला देवे तेनुं कामदेव जेबुं स्वरूप करी दीं अने 
आकाश वाणी करी के, हे राजपुत्री ! आया पुण्यवान पतिने मेछवीने बीजी शेनी 
इच्छा करे छे? पछी व॑नेने प्रीति थवाथी ते देंवे तेमने गांधर्व विवाह वडे परणाव्या. 
त्यांथी तेओ विशाला नगरीमां आव्या. त्यां एक सुंदर गृह भाडे राखीने तेमां 
रह्मा. केटलेक दिवसे हरिवछ केटछढीक भेटो आपीने राजानो मानपात्र थयो. एक 
दिवस मंत्रीए राजानी पासे वसंतश्रीना रुप लावण्यनुं वर्णन कर्ये. ते सांभली राजा 
तेनी उपर छुब्ध थयो. तेथी हरिवल्लने हणबानी इच्छाथी एक बखते तेणे सभा वच्चे 
कह के, मारी सभामां हरिवछ जेबो बीजो कोइ साहसीक नथी के जे मारे घेर आववबा 
माटठे लंकापति विभीषणने निमंत्रण करी लछावे. हरिवक्के पोतानों ऊत्कर्प सांभछी 
राजाने कह्॑ँ के-स्त्रामी, जो तेमने निमंत्रण करवुं हशे तो हुँ थोडा दिवसमां ए काम 
करी आवीशष राजाए आज्ञा आपी एटले त्यांयी ऊटीने हरिवछ पोताने घेर आव्यो. 
> बसंतश्रीने ए वृत्तांत जणावीने कह्मुँ के, हुँ आवुं त्यांसुधी तूं रुडी रीते शीक 


है 


श्री हरिवठमाठीनी कथा... (२३ ) 


।पोछजे हूँ करेली प्रतिज्ञानो निर्वाह करवा माटे जाऊं छुं-नीतिमां कहां छे के, “कदि 
।भस्तक छेदाय के घधबंधन प्राप्त थाय तथापि ऊत्तम पुरुषोए अंगीकार -करेलूं पाल्वुं. 
| पछी जे भावी होय ते थाय. ” आ गमाणे कहीने ते घरेथी चाली नीकल्यो. अनुक्रमे 
। समुद्रने तीरे आवीने विचारवा छाग्यों के, अहो, आ कार्यनो निवाह शी रीते यशे ! 
। पछी पूर्वे वरदान आपकनारा देवनें स्मरण करीने तेणे सप्ृद्रमां झंपापात कर्यों, एटले 
त्तत्काछ ते देवे तेने उपाडीने लूकाना ऊपवनमां मुक््यो. त्यां एक रमणीय मेहेल 
'जोइने “ आ झशुं ! एम आश्चर्य पामी हरिवछ तेमां पेठो. त्यां एक ओरडामां एक यौव- 
_ नव॒ती बाय अचेतन स्थितिमां पडेली जोवामां आवी. ते जोइने हरिवठ विचारमां 
पड्यो के, आ शुं आश्रय ! त्यां नजीकमां एक अम्ृतपूर्ण तुंबी तेना जोवामां आबी.- 
तेने जछ जाणीने तेणे ते बाव्यना सर्व अंगपर सिंचन कर्य. जेथी तत्कार ते कन्या 
ऊँधमांथी जागे तेम वेठी थई अने हरिबछने जोइ लज्जा धारण करीने ऊभी रही. 
पछी तेणीए पृछयुं; के हे स्वामी! अहिं केम आव्या छो!? हरिव्ठे आववानुं स्व वत्तांत 
जणाव्युं. पछी तेणे ते वाल्यनु स्वरुप पुछम॑। एटले ते वोली-स्वामी, मारो पिता आ 
लंकापतिना देवनो पूजारी छे. एक दिवस मारा पिताए कोइ निमित्तिआने पूछयूं 
के, मारी पुत्नीने केवो पति मछशे  तेणे कहाँ के, तेनो पति राजा थशे. ए सांभव्ीीने 
राज्यना छोभथी ते मारो पिताज मुर्खपणाथी मने परणवाने इच्छवा लाग्यो. “एवा 
लोभी पुरुषने धिक्कार छे, के जे ऊन्मागेमांन गमन करे छे, राज्यंध, दिवांध, 
जात्य॑ंत्र, मार्याध, मानांध, क्रोधांध, कामांध अने लोभांध, ए ऊत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अंध गणाय छे. ” आयी ते हूं स्वच्छंद रीते न वत्तु तेटछा माटे मंत्रवडे 
मने मूछित करीने वहार जाय छे. अने पाछो आबी आ अमृतबडे मने सजीवन करे 
छे. एनी दुर्मतिथी सर्व स्व॒जनोए तेने दूर कयों छे. तेना आवा क्ृत्यथी कोइ वार मारूुं 
मृत्यु थशे; माटे हे महाभाग! आ रुप वेव्यएज मारु पाणीग्रहण करो के जेथी हूं चिर- 
काल जीबूं. हरिवल्ठे तत्काछ तेम कर्य, एटले ते बोली-स्वामी, हवे अहिंथी आपणे 
पलायन करवुं योग्य छे. कारण के मारो पिता आवी चडझशे तो विप्न ऊप्तन्न थशे., वी 
न वनी शके एवं जे विभिषणने आमंत्रण ते करवानी कांइ जरुर नथी. ते छतां तमे 
अहि आव्या छो तेवी तमारा राजाने प्रतीति कराववा माटे हूं विभिषणनुं चंद्रहास 
खड्ग कोइ ऊपाये लावी आपीश. पछी तेनी समता ते स्लीए विभिषणनु चंद्रहास 
खरे गुप्त रीति लावी आप्यु, पछी ते ख्रीनी वु(्धाथी चमत्कार पामेलो हरिवर् पेली 
अप्ृत तुंबी, ते स्री अने चंद्रहयस खरे लघ लंका नगरीनी वहार नीकब्ब्यो. 


अहि हरिवलना गया पछी राजा गुप्त रीते तेने घेर आब्यो, अने वसंतश्री 
पासे तेना संगमनी श्रार्थना करी. ते चतुरा द्वेप अने खेद अंतरमां गोपवीने बोली के, 


(२४) श्री उददेशप्राद भाषान्तर-भाग २ जौ-स्थ॑भ < मी. है 


हे राजा, मारा पतिनी शुद्धि आवता सुधी राह जुवो. राजाएं कंपट वृत्तिए विचाएँ 
के, “ हवे आ स्त्री मारे वर॑यज थवानी छे अने तेनो पति तो मृत्युजं पामवानों हे 
तेथी थोडा दिवस राह जोबी ठीक छे. ” आवु विचारी तेनुं वाक्य स्वीकारीने ते 
पाछी राजमहेलमां गयो. 

अहिं हरिबछ देव सानिध्ये समुद्र ऊतरीं कुसमश्रीने पोताना नगरना ऊया- 
नमां म॒की गुप्त रोते पोताने घेर आव्यो. त्यां वसंतश्रीं पातिनीं विरह व्यथाथी पी- 
डाती हती. पछी तेने प्रत्यक्ष मब्यो बंनेए पोतपोताना वत्तांत जणाव्या, पछी हरि: 
बे राजानी इच्छानुं मदन करवा माटे राजानी पासे पौताना खबर मोकलाव्या, पछी 
तेणे पोते जइने राजाने कं के, “* हुं विभिषणने नोतरी तेनी पुत्री परणीने आव्यो 
छु. ते स्री उपवनमां छे अने विभिषण कुशल छे.”” आवुं कर्ण कटु वचन सांभदी 
राजा विस्मय पाम्यो, पण छोकापवादना भयथी तेने प्रेया साथे महोत्सवपूर्वक 
स्व॒नगरमां प्रवेश कराव्यो. पछी राजाए तेने वत्तांत पुछयुंं, एटले ते बोल्यो “ हे 
राजन! हूँ अ्हियी चाली अनुक्रमे दुस्तर सागर पासे गयो. त्यारे समुद्र जोइने मने 
घणो उद्वेग थयो. तेबामां समुद्रमांथी आवता एक राक्षसने में दीठों. तेने जोड़ में 
निर्भयपणे लंकामां जवानो उपाय पुछबो. एटले तेणे कह्मु॑ के, जे पुरुष अहीं काष्ट 
भक्षण / अप्नि प्रवेश ) करे तेनोज त्यां प्रवेश थाय छे. एम सांभवी “ सेवके स्वामी 
काय्े अवश्य करदुंज जोइए! एवूँ हृदयमां धारी हुँ चितामां पेटो; एटले मारा देहनी 
भस्म लइ तेणे विभीषण पासे मृक्की अने मारूं वृत्तांत जणाव्युं. पछी विभाषणे मारी' 
स लिक वृत्तिथी संतुष्ट थइ अम्रत छांटीने मने सनीवन क्यो. अने पोतानी पुत्री पर- 
णावी, पछी में तेमने तमारुं आमंत्रण जणाव्यू. त्यारे ते बोल्या के, “* मोटा माणसे 
पोताथी नन्‍्यून होय तेंने घेर जबुं ते मान हाने छे,एथी प्रथम तारा राजाए आहि आववबुं 
योग्य छे, पछी हुँ तारा कहेवा अमाणे करीश. आ वातनी एंधाणी तरीके हुं मार 
चंद्रहास ख्न तने आपुं छुं. ” एम कही मने खर्म आप्युं. पछी तेमणे पोतानी शक्तिथी 
प्रियासहित मने आह पोहोचाडी दीधो. ” 

आवा य॒क्तिवाला तेना वाक्यने सत्य मानी राजा मंत्रीनी साथे विचारमां 
पड्यो के, अहो, आ तो जीवतो आव्यो. माटे हवे फरीवार कांइक छछ करौने तेने 
दुःखमां पाडीए. कह्यं छे के, “ राजा, सप, पिशुन, चोर, क्षृद्र देवता, शिकारी 
प्राणी, शत्न अने डाकण ते दुष्ट छे तोपण छल बिना शुं करी शके, ते शिवाय तेमनों 
आरंभ निष्फछ थाय छे. ” 

एक बखते हरिवछे भविष्यमां थवाना अनथनों विचार कयी बगर मंत्रीओ 
सहीत राजाने भोजनन्‌ निमंत्रण कर्य., राजा जमवा आबव्यो त्पारे तेनी ब॑ने चीन, 


श्री दरिवर्ठ्माछीनी कथा. (२५ ) 


हावण्य जोइने अत्यंत कांम पीडित थद्ट गयो. पछी तेणे मंत्रीने पोतानो अभिष्राय 
जणाव्यो. एटले मंत्रीए कह्मु के, है स्वामी ! यमराजाने आमंत्रण करवा जवा- 
ने मिषे एने अभ्रेमां नाखी दहए, तो आपणु इच्छित पूर्ण थाय. राजाने ते विचार 
पसंद पड्यो. अन्यदा राजाए हरिबलने बोलावीने कह्ंं के, हे सात्विक शिरोमाणि ! 
तमारा शिवाय बीजो कोण अग्मेमार्गे जइने यमराजने मारे घेर तेड़ी लाबे ! ते सांभ- 
वी हरिवछे विचार्य के, राजाने आदी बुद्धि मंत्रीथी ग्राप्त थइ छे. पछी ते तो रा 
जानी आज्ञा प्रमाण करीने घेर आव्यो अने “विचारवा लाग्यो के, “ खल पुरुषोने 
उपकार करवायी उलटो महादोष्‌ उम्तन्न थाय छे, शुं अनुकूल वर्तवाथी ( मन गमर्त 
भोजन खावायी ) रोग आतिशय कोप करता नयी ? करेछे.” भाटे हवे खछने योग्य 
शिक्षान करवी. 

पछी राजाए एक चिता रचावी. हरिवछ पण तरत पेला देवने संभारीने त्याँ 
आव्यो अने ज्वलायमान अग्निमां प्रवेश क्यो. तत्काल तेनी काया .सुबर्णवत्‌ देदी- 
प्यमान थइ अने ते पोताने घेर आव्यों पण कोइए तेने जोयो नहीं. ए समये राजा 
पण निर्भयपणे हरिबछने घेर आव्यो अने तेनी स्तीओनी पासे कामभोगनी याचना 
करी. त्यारे ते स्नीओ बोली के- हे स्वामी, आपने सेवकनी ख्लीओ पासे आअँव वाक्य 
घोलबु घटित नथी. कारण के आतो पेहेरेगीरोएजन चोरी करवी, रक्षकोएज धाड़ 
पाडवी, जल्मांथीज ल्हाय उत्पन्न यवी अने सूयेंथी उलटो अंधकार उत्पन्न थवा 
जेबुं छे. ” आबी रीते अनेक युक्तियी समजाव्यों तथापि तेणे पोतानो आगह म॒क्‍्पों 
नहीं, एटले ते बंने द्चीओए मछीने राजाने हद बंधनथी वांधी लीधो अने तेना अ- 
वग्नव जजेरीत करी दीधा- पछी दया लाबीने तेने छोडी मुक्‍्यो एटले प्रातःकाले ते 
लज्जाथी पोताना अंतःपुरमां पेसी ग्रंथों. 

हवे हरिबछे विचार्स के, कोइ वार आ दुष्ट मंत्री आवा दंभ करीने मने मारी 
नाखशे माटे हुज दंभ करीने तेने यमराजनों अतिथी करूं. कट छे केः-- 


ब्रजंति ते मूढधियः पराभवं, भवेति मायावीष ये न मायिनः । 


प्रविश्य ही प्रति शबस्तथाविधान, संबतांगान्निशिता इवेषवः ॥१॥ 
४ जे मायादीनी साथे मायावी यतां नथी ते मृढ लोकों पराभवने पामे छे. 
कारण, तेवा शठ लोको कवच बगरना शरीरवाला पुरुषोने जेम तीक्षण बाण परा- 
भव करे छे तेम अंदर पेश।ने हेरान करे छे ” आ प्रमाणे विचारी हरिवलू कोई पुरु- 
पने यमराजनों छडीदार वनावी तेनी साथे राजसभामां आव्यो. राजा तेने जोड़ 
विस्मय पामी गयो. तेणे हरिवठने यमराजनुं स्वरूप पुछयुं एटले हरिवल्ठे स्ववृद्धि 
प्रमाणे तेनुं वणेन करी वताव्युं, पछी जणाव्यूं के, “ हे स्वामी, हुँ यमराजनुं वर्णन 
हु शा 


न ल्‍्ः न 


(२६) श्री शपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ मो-स्पंभ ५ मो, 


घचनथी शृं करी शर्क. कारण के मीठा मोटा योगिंद्रो पण तेना भयथी ग्रोगाम्याह 
. करे छे, वधारे शुं कहुं! त्रणे भुवन तेनी सेवा करे छे. हे राजेंद्र! में ज्यारे साई 

युक्तियी तेने आमंत्रण कर्स त्यारे तेमणे पोतानो छडीदार मारी साथे आपीने का 
के, मारी सम्रद्धि जोवाने माटे तारा राजाना मंत्रीने आनी साथे मोकलजे पछी हूं तेनी 
साथे आवीश.' हरिवले आ प्रमाणे कह्मूं एटले पेला छृत्रीम छडीदारे पण कह के, 
मंत्री ! सत्वर त्यां पधारो, ते बखते राजा पण ज्वलता अश्निमां प्रवेश करवाने उत्सुक थ 
गयो. ते जोइ स्वामीद्रोहना भयथी हरिवके कहें के, महाराज ! अथम तमारा आबव 
वाना खबर आपचा मंत्नाने मोकलो पछी आप पधारजो. एटले मंत्री राजानी वा 
मणी देवाने माटे उत्सक थइ सत्वर अश्रिमां पड्यो अने भस्मावश्षेष यह गयो. पी 
इरिबले राजाने कह्ं के, हे स्वामी, परस्तीना अंगनो संग करवानी बुद्धि छोरी 
आप चिरकालर दीर्घात्॒ याओ. स्वामीद्रोहनं महापाप जाणी में आपने पृत्युथी 
बचाव्या छे. हवे फरीवार पापबुद्धि आपनारा ते मंत्रीना दशन यशे नहीं. आ प्रमाणे 
सांभकी खेद करतों सतो राजा पोताना महेलमां गयो. पण राजा तेत चातुर्य जोहने 
घणो संतुष्ट थयो तेथी तेनी साथे पोतानी कन्यानों विवाह कर्यो. 

अहि कांचनपुरना राजाए म्रुसाफरोना मुखथी पोतानी पुत्नीना तया हरिष, 
झना खबर सांभव्व्या. तेथी तत्काल तेणे पोताना जामाताने वोछावी पोतानुं राज्य 
अंपण कर्य. पछी हरिबछ राजाए पोताना राज्यमां अमारीघोषणा करावी. अन्यद 
विहार करता करतां तेना धर्मगुरु मुनि महाराजा त्यां पधार्या. तेमने वंदना कर 
धर्म देशऩा सांभछी. पछी पोताना देशमांथी साते व्यसनोने दूर कराव्या. 

छेवटे पोतानी राजगादी उपर पोताना पुत्रने बेसाडी त्रण राणीओ साथे तेणे 
दीक्षा लीधी. अनुक्रमे हरिबछ राजधि मुक्तिने प्राप्त थया. 

है भव्यो, आ प्रमाणे हरिबलनुं चरित्र सांभठी आ लोकमां पण पूर्ण फबने 
आपनारी जीव दयाने विषे महान्‌ प्रयत्त करो. आ हरिवल्‍ून वधारे विस्तारवाडुं 
चरित्र श्री अतिक्रमण सूत्रनी वृहद्गत्तियी जाणी छेद. 
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कः इत्यक्षदिन पारिमितोपसंग्रह व्याख्बाया मुपदेशम्ासाद ग्रंथस्य ईि 
वृत्तो हिसात्यागविषये पंचपृष्टितमः प्रेबंध/। ६५॥ - 5 


..._ 3 लत का लत आआाइत 


_ क्र 


श्री म्रगापृत्र्नी कथा. हे (२७) 


व्याख्यान ८६ मुं... 
हवे जे प्राणी निरंतर छकायनी हिंसा करामां तत्पर 
रे छे तेड॑ फठ बतावे छे. 


की» » ९-+--++ 


निरफ्रध जंतूनां कुषेति वधमन्वहं । 
असंयता गतघृणा श्रम॑ति भवकंदरे ७ 
व्याख्या. 

४ जे प्राणी हमेशा निर्देयपणे अने अविरतपणे निरफ्राधी प्राणीओनी हिंसः 
करे छे ते आ संसारने विषे परिभ्रमण करे छे. ” श्री पृष्पमाछानी टकिामां कहें छे 
के, / जे जीव प्राणीने वध बंधन करवामां तेमन मारवामां निरंतर तत्पर होय छे 
अने जीवोने अति दुःख आपनार होय छे ते ग्ुगावती ना पुत्रनी जेम सघव्ा 
दुःखना स्थानरुप थाय छे. ” आ ठेकाणे वध शब्दे म्रार्णीने ताडनादे करवावडे 
पीडा उपजावबानुं समजवुं. वंध शब्दे दोरडा विगेरे सख्त बंधन करवानुं समजरई अन्ने 
मारण शब्दवड़े प्राणथधी वियोग कराववानुं समजवुं. ते वध, बंध तथा मारणमां रक्त 
अने जुदुं आर देवा बिगेरेथी प्रार्णीने पणुं दुःख ऊत्पन्न करनार प्राणी ग्गापृत्रनी 
जेम समस्त प्रकारना दुःखल भाजन थाय छे, ते म्रगरापृत्रनुं दृष्टांत श्री विपाक सुत्रने 
अनुसारे अही लखीए छीए. हि 

श्री झगापत्रनीं कथा. 

श्री वीर प्रभु पृथ्वीने पवित्र करता करता अन्यदा स्लुग नामना गामना 
ऊद्यान समोसया. पछी प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति प्रभूनी आज्ञा छइने मृग गा- 
पर्मां गोचरीए गया. त्यांथी एपणीय अन्नादि लइ् पाछा वल्तां मार्गमां एक वृद्ध 
अने अंध कोदीआने जोयो. तेना मुख उपर माखीओ वणवणी रहीं हती अने ते 
पगले पगले सखलित थतो हतो. एवा दुःखना घररुप तेने जोह गोंतमस्वामीए प्र* 
भुनी पासे आदवौने पुछयुं के हे भगवन्‌ : आजे में एक एवं महा दुःखी पृरुपने 
जोयो छे के तेना जेवो जिश्वरमां बीजों कोइ हशे १ 

प्रभु वोल्या-“९ हे गोतम ! एने कांइ मोटु दुःख नथी, पण आज गाममां विजय 
राजानी पत्नी म्रगावाते नामे राणी छे तेनो प्रथम पुत्र छोडिआना जेवी आक्रतिवाछो 
छे, तेना दःखनी आगछर आनुं दुःख कोण मात्र छे, ए म॒मापुत्र मुख, नेत्र, अने ना- 
सिकादके रहित छे, तेना देहमांधी दुर्गंधी रुधिर अने पहूँ श्रव्या करे छे, ते, जन्म 
छीथा पछी सदा भूमिग़हमांज रहे छे. ” आ प्रमाणे सांभरी गोंतमस्वामी आ> 


(२८) ओ उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑भ ५ मो, 


क्षय पाम्या अने प्रमुनी आज्ञा लइ तेने जोवानी इच्छाए राजाने घेर गया. राज- 
पत्नी प्रगावती गणधर महाराजने अचानक आवेला जोइ बोली- है भगबत्त, तमाई 
हुर्लम आगमन अकस्मात्‌ केम थयूं छे | गणधर भगवंत बोल्या- * म्रगावती ! प- 
भुना वचनथी तारा पुत्रने जोवा माटे आव्यो छे. ” राणीए तरतज पोताना सुंदर 
आकृतिवाब्य पुत्रो बताव्या, एटले गणधर बोल्या-हे राजपल्ली, आ शिवाय तारा ने 
पूत्रने भूमिश॒हमां राख्यों छे ते बताव. मृगावती बोलौके-भगवन, मुखे वस्र बा” 
भो अने क्षणवार राह जुवो के जेथी हूं भुभिगृह उघडाबुं, के तेमांथी केटलीक दुर्गष 
नीकछी जाय. पछी क्षणवारे मुगावती गोौतमस्वामीने भूमिग्रहमां लइ गई. गौतम 
श्वामीए नजिक जहने मुगावतीना पत्रने जोयो. ते पगना अंगुठा, होठ, नासिका, 
नेत्र, कान अने हाथ वगरनो हतो; जन्मथी नपुंसक, वधिर अने मुंगो हतो; दुस्सह 
बेदना भोगवतो हतो; जन्मयी मांडीने शरीरनी अंदरनी आठ नाडीमांथी जने 
नहारनी आठ नाडीमांथी रुधीर तथा परु श्रव्या करतुं हतुं. जाणे पृूत्तिमान्‌ पाप होम 
तेवा ते छोढकाकृति पुत्रने जोइ गणधर बहार नीकव्व्या. अने प्रभुनी पासे आवीने 
पुछयुँ के, हे स्वामी !आ जीव कया कर्मथी नारकीनी जेदुं दुःख भोगवे छे प्रभु बोल्या- 

इशातद्दवार नांमना नगरमां धनपति नामना राजाने राष्ट्रकूट नामे एक 
सेवक हतो. ते पाँचसों गामनो अधिपति हतो. तेने साते व्यसन सेववामां घणी आ* 
सक्ति हती. ते घणा आकरा करोथी छोकोने पीडतो हतो. अने कान नेत्न पिगेरेने 
छेदीने लोकोने हेरान करतो हतों. एक समये तेना शरीरमां सोछ रोग उत्पन्न यया- 
ते आ प्रमाणे-श्वास, खांसी, ज्वर, दाह, पेटमां शुछू, भगंदर, हरष, अजीर्ण, नेत्र- 
अम, मुखे सोजा, अन्न पर द्वेष, नेत्र पीडा, खुजली, कर्णव्याधि, जलोदर अने कोद, 
कह छे के.-- । ; 

दुष्टानां दुजनानां च, पापीनां क्र कर्मणां। 
अनाचार प्रवृत्तानां, पाप॑ फ़ूलति तदू भवे॥ १ ॥ 

/ दुष्ठ, दुजेन, पापी, कुरकम करनार अने अनाचारमां प्वर्ततनारने तेज भवमां 
पाप फछे छे.” ते राठोडे क्रोध अने लछोभने दर थइ अनेक पापो कयी. तेणे पोतानो बधो 
काछ पाप करवामांज गुमाव्यों. एवी रीते अढीशें वर्षन॑ आयुष्य भोगवी मरण पामीने 
पहेली नरके गयो. त्यांथी निक्ीने अधि म्रगावतीना पृत्रपणे उत्पन्न थयो छे. तेने मुख 
न होवाथी तेनी माता राब करीने तेना शरीर उपर रेडे छे. ते आहार रोगना छीद्र- _ 
द्वारा अंदर पेसी परु अने रुधिरणणाने पामी पाछो बाहेर नीकछे छे. आवबा 
महा दुःखबडे वन्रीश व्षनुं हम दुःखबडे व्जीश वर्षनुं आयुष्य पूरंं करी मरण पार्मीने आज भरततक्षेत्रमां वैता- 

२ राठोड कहदेवाय छे ते, जज 


दासीपुत्रनी कथा. न्‍ (२९ ) 


।ढय समीपे सिंह थशे. त्यांथी मरण पार्मीने फरीवार पहेली नरके जशे. त्यांयी सर- 
* पोछीया (नोलीया) पणाने पामी वीजी नरके जशे; त्यांथी पंक्षी थह त्रीजी नरके जश्ने- 
/ एम एक एक भवने आंतरे सातमी नरक सुधी जशे, पछी मच्छपएंं पामशे. पछी 
 स्थलचर जीवोमां आवशे. पछी खेचर-पक्षी जातिमां उपजशे, पछी चतुर्रिद्रविय, ते- 
! इंद्रिय अने बेइंद्रियमां आवशे, पछी पृथिवी विगेरे पांचे थावरमां भमशे. एवी रीते 
( चाराशी छाख योनिमां वारंवार भमी अक्रामनिर्जराए रूघ कर्मी थवासी प्रतिष्ठान: 
| पुरे एक श्रेष्ीने घेर पुत्र पणे उपजशे. त्यां साधुना संगथी धर्म पामी देवता थशे. त्यांथी 
। च्वी अनुक्रमे सिद्धिपदने पामशे- 

| आ प्रमाणे श्री वीर अमए गोतमस्वामीने छोढकनो संबंध कहो. आ कथा 
| सांभठी आस्तिक पुरुषोए चराचर जीवोनी हिंसा छोडी देवी अने इंमेशा पोतानु 
| चित्त ऑहिसक करवे, 

| 
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| पट्‌ पष्टितमः प्रबंध! ॥ ६६ ॥ | 
म्य्ल्ब्ब्च्ध्त्न्च्छ्न्न्च्छ्त्न्ख्ष्ह्त्न्ज्छ्त्न्ड्छ्ज्ल्छाड्र 


ज्याब्यान ई७झुं. ___ 
जे पुरुष हिंसानो मनोरथ करे ते पोतेज ढुःसी थाय छे, ते कंहे छे. 
यदि संकल्पतो हिंसा मन्याजुपारि चिंतयेत्‌। 
तत्पापेन निजास्मानं, दुःखावनौ च पात्यते ॥ १ ॥ 
व्याख्या. 


* जो कोइ प्राणी संकल्पथी पण बीजानी उपर ईिसानुं चिंतवन करे, तो ते 
ते पापथी पोताना आत्मानेज दुःखनी मूमिमां पांडे छे. ”” आ पिपे दासी पुत्ननों अ्- 


बंध छे. ते नीचे प्रमाणे-- 
। दासीपुत्ननी कथा. 
पु शांबी गरीमाँ [३ रे सर 
. कोशांबी नामनी न मांदिपाल नामे राजा इतो. ते नगरना ऊद्या- 
नमा न्रण ज्ञनने धारण करनार बरदन्त नामे मुनि पपार्या. तेमणे चतु्िध संयघंने 


€ ३४ ) 'कुमारेपाठ राजानी केंथा. 
राजा, “ सर्व धर्म दया मूल छे अने ते सर्व शांखोवडे प्रमाण गैंणाँय छे; ते 
भ्रांतिने छोंडी दइ दया धर्ममां स्थिर थाओ. आचार्यनी आवी युक्तिथी प्रतिबोप 
पामीने कुमारपॉलराजाीए ग्राणातिपातविरमणं व्रत ग्रहण कं अने पोताना राज्यां 
सर्वत्र पटह वगडावीने जणाव्युं के, “ चारे वर्णमां जे कोई पोताने माटे के बीजारे 
माटे जीवने हणशे ते राजद्रोही गणाशे. ” पछी पोताना राज्यमां जे पारधि, कसाए, 
माच्छी अने दारुना पीठावौंलछ्ा हतो तेमना व्यापार बंध करांव्या अने तेओना'ः 
परथी कर मात्र छोडी दीधो, तेमन तेओनो निष्पापवृत्तिए निर्वाह चाले तेदी 
योजना करी आपी. है 
एक बखते कुमारपाठना शरीरमां कुल्देवीए करेला कष्टने जाइने याग्भट 
नामना मंत्रीए कहें के, स्वामी, आत्मरक्षा माटे देवाने पशु आंपो. ते सांभव्ण ओर 
आ वणिक केवो निःसल[छे, मारी भक्तिमां घेली थइ आवां बचन बोले छे ए 
धारी राजा वोल्यो के, अरे मंत्री सॉभछ-- 
कस हि + 
भवे भवे भवे देहा, भा विना भवकारणं । 
रे + 3] [ ९ 
न पुनः सर्वविक्ोक्तं, मुक्तिकारी कृपाइत॑ ॥ १॥ 
खासअ्रपलगत्ति स्याजीवित चें-तदात्मकं ॥ 


तत्कृतेहं कर्थ ऊंचे, स्थिरा मोक्षकरी, क्रपा ॥ २ ॥! 
४आ भव कारणरुप देह भवे भव प्राप्त बाल ७ , पण सर्वज्ञ अमुए कहेलों 
दयाधम वारंबार ग्राप्त थती नथी. वढ्शी श्वास चपल छे हर जीवित तेने आधिन 
छे तो तेने अर्थे मोक्षने आपनारी एवी स्थिर दया हुं शामोटे छोडी दर, ” आवी 
धर्म दृढताथी तेना देहमांथी सर्व रोग नाश पामी गया... | 
एक बखते कुमारपाछ गुरुने प्रणाम करी उभा हता ते, बखते गुरु वोल्या- 
राजन्‌, आदुं देहमां कष्ट छतां पण तुं अहृतना शासनथी भ्रष्ट थयों नहीं, तेथी आजदथी 
तने परमाहेतूर्नं विरुद आएं छू 
आ प्रमाणे राजाना मुखमां, मनमां, घरमां, देशमां अने नगरमां स्वेत्र दया 
व्यापवाथी हिंसाने कोइ ठेकाणे स्थान मब्य्युं नहीं, तेथी ते पोताना पिता मोहनी 
पासे गई. मोदे चिरकाछे जोएली हिसाने ओलखी नहीं, तेथी पुछयुं के-हे सुंदरी, 
तुं कोण छे! ते वोछी-पिताजी ! हुं तमारी वाहारी पुत्री हिंसा छुं. माहे पुछयुँ के- 
तुं केम ग्लानि पामी गई छू! हिसा बोली के-तात, कांइ कहेवानी वात नथी. राजा 
या ० मने देशमांथी काढी मुकी छे. ए सांभव्ठी मोह रोष पामीने बोल्यो-वत्से। 


|.॥ नि पा. ४ 


'« नहीं, हुं वारा वेंरीओने रुदून करावीश. आ प्रमाणे आख्ात्तन आपी 






न 
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मोहें गर्बयी कहां, अरे पूत्री! आ त्रण भुवनमा कोड़ एवो नथी के जे मारी आज्ञानो 
लोप करे, पछी मोहराजाए पोंताना सेन्यने सज्ज कयु तेमां कढ़ायह नामे मंत्र 
हतो, अज्ञानरादी नामे सेनापति हतो, प्रिथ्यात्तई, विषय अने दुष्यनिरूप सुभटो 


हता अने हिसानी साथे पाणियहण करावनारा यक्ञकर्ता ब्राह्मणों पण ता. ते 
सर्व सेन्‍्य चोलक्यवंशी कुमारपाठनी साथे युद्ध करवा गयुं, पण पराभव पामी पाछुँ 
आव्युं; एटले मोह दुःखथी विलाप करवा छाग्यो. ते बखते रागादि पूत्रों तेने कहेवा 
लाग्या-पितानी, तमारा जेवा गरुडने टीटोडीरूप कुमारपाठ्नी धर्म वुद्धिन छेदवा्मा 
आटलो वधों खेद केप थाय छे? तेआओमां प्रथम पुत्र राग वोल्यों-तात, हुँ एकछज 
आ त्रणभवनने जिती शर्क॑ तेवो छुं. जुओ! इंद्र अहल्यानो जार थयों, ब्रह्मा पोतानी 
पुत्रीनी पछवाड़े गया अने चंद्रे गुरुनी छ्लीने सेवी, ए अमाणे में कोने अस्थाने पग 
नथी मुकाव्यो! मारा वाणने जगतने उन्माद उलझन करवामां शो श्रम पे! पी 
क्रोध वोल्यो-पिता, मार पराक्रम सांभछो, हुँ आखा जगतने अंध अने वषिर कर 
दुऊं, धीर अने सचेतनने अचेतन प्राय करी दर्ज, मारा प्रभावथी वुद्धिमान्‌ पण 
कृत्याकृत्य जोता नयी, हिंतनी वात सांभछता नयी अने भणेलं पण भुली जाय छे. 
ए प्रमाणे छोभे अने दभे (कपटे ) पण गर्जना करी पोतानी भुजानों आस्फोट क- 
' रीने पोतानुं पराक्रम जणाव्युं. पछी पोताना भन्नु धर्मराजा उपर तेमज तेंने स्वदेशमां 
अवकाश आपनार कुमारपाछ उपर युद्ध करवाने ते सर्वे एकठा थइने गया. राजा 
क्ुमारपाछे धर्मराजाना मंत्री सदागम ( सच्छास्ध ) नी सलाह प्रमाणे बर्तीने तेमने 
क्षणबारमां जिती छीपा- 
कुमारपाठनु आएं साइस अने वल्वानपर्णं जोइ घर्मराजा असन्न थया अने 
पोतानी पृत्री कृपासुंदरी (दया) तेंने आपी (बाग्दान करे ). पछी श्री देमचंद्र 
सूरिरूप ब्राह्मणे (कुछठ्गुरुए) श्री अईेतदेवनी समत्त, धर्म व्यानना चार भेदरूप 
चोरोमां, नव तत्वरूप वेदीनी उपर, प्रवोधरूप अग्नि प्रगटावी अने तेगां भावनारझप 
थी होमी कुमारपाकने कतरासुंदरी नामनी कन्या साथे पाणिग्रहण कराव्य॑, (ऐसा 


कक... का 2 ९ -आ 


फेरव्या ). ते बखते चत्तारि संग गिगरे वेदोच्ार क्यों. पछी पर्मराजाए पोवाना 
जामाताने पाणिनोचन पर्ेमां सोभाग्य, आरोग्य, दीर्च आयुष्प, वछ अने अनेक 
सुत्र आप्या. पछी राजा कुमारपाछे कृपासुंदर्रीने पटराणी पद आप्य॑ 

एक वख़ते राजा कुमारपालने पूर्व प्रथ्वीमां फरता एक पाय कर्य हत॑ ते याद 


आब्यू, ते एवी रौते बन्यूं हतुं के, एक बखते राजा दजिस्थछीन मार्गे जनो इतों 
त्या मागगां कोर वृक्षनी छायामां जिश्वांत बड़ वेठो, नेवामां एक उंदर दरमांबी रूपा 


( १६ ) कुमारपाछ राजानी कथा. 


मोहोर काढतों जोबामां आव्यो. राजाए विचायु के आ मृपक केटली मूद्रा + 
'छे, ते जोइए. क्षणवारमां तेणे एकवशि मुद्रा काठी. पछी ते उपर नृत्य करी ० 
करी एक पुद्रा लड़ने पाछो विलग्मां पेठो. ते बखते कुमारपाछे चितव्युं के, “अहो, थ 
आणीने कांइ भोग नथी, कांइ गृहकाय करवाना नथी, कांइपण राजाने आपवालनुं नभी 
वीजानो कांइ सत्कार करवानो नथी. बी तीर्थयात्रादिक सुक्ृत कांइ करवाजनु नये 
तथापि ते लुब्ध वुद्धिथी धन उपर केबी प्रीति राखे छे, तेथी हूं मानुं छू के, बे 
जगतमां धनना जेवुं बीज कांइपण मोहक नथी.” आ गमाणे विचारी राजाए व 
कीनी वीश मुद्रा लइ लीबी अने दूर उभो रहो. एटलामां तो उंदर ५..॥ 
नीकव्यो, पण त्यां एके मुद्रा न दीठी एटले तत्काछ हृदय फाटी जवाथी मृत्यु पए| 
गयो. ते जोइ राजा घणों खेद पाम्यो सतो विचारवा लाग्यों के- 

धनेह्य जीवितव्येष, खीए चान्येद्र सवेदा ॥ 

अतृप्ा प्राणिनः सर्वे, याता यास्य॑ति याति च ॥ 

“अहों, प्राणीओ, धननी इच्छामां, जीवितमां, स्लीमां अने वीजामां, -३॥| 

अतृप्त रह्मा सता चाल्या गया छे, चाल्या जाय छे अने चाल्या जशे.” 


आ प्रमाणे पे पापने याद करी ने ते पापनुं ग्रायश्वित करवा सार प्रथम वर॥ 
गहण करवाने समये ते स्थले जई त्यां एक उंदरीकाविहार नामे प्रासाद कराव्यो 
ते अद्यापि पण़ त्यां रहेलो छे. 

एर्क वखते शाकंभरी नगरीनो स्वामी आनाक नामे राजा जे कुमारपाबनी 


घेननो स्वामी ( बनेवी ) थाय, ते पोतानी पत्नी साथे सोगठाबाजी रमतो हतो, तेणे 
शास्यथी रमतां रमतां कं के, 'हेमसू(रे विगेरे मुंडीआने मारो,” त्यारे पत्नाए कह, 
स्वामी ! एप बोलो नहीं, ते आचाये तो मारा भाइना गुरु थाय छे अने हिसाने 
नेबारनारा छे.” राणीर आ प्रमाण कह्ना छतां आनाक राजा वारंवार ते प्रमाणे 
फहेवा लास्यों त्यारे राणी कोप करीने बोली के-अरे जांगडा ! जीमने संभादी राख 

ह तारी स्ली छुं एम धारी माराधी कदि भय न होय पण णुं मारा भाई कुमारपाछ्थी 

पण भय नथी ६ राणोनां आवां दचन सांसछी आनाके रोष करी पत्नीने पाट माय, | 
प्तनीए कह्ये, 'अरे दुष्ट, जो तारी जी भ मारा भाई पासे अवछे मार्गे खेंची कहाईं 

तो मने राजपुत्री सत्य जाणजे. आ ग्रमाणे कहीने ते पाटण चाली गई, अने पोतानी 
ब्रश जअाताने जणाबी. तत्काछ तैन्यथी विटाएला चोलक्ये शाकंभरी उपर चडाई 
“४, कुमारपाण्नी मोटी सेना आवेडी सांमछी आनाक राजा पण त्रण छाख घोडा, 
७ हाथी अने दशलाख पायदल लइ सामों चाल्यो. बन्ने लदश्कर भेव्य थया. 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्वंभ < मो. € २७ ४ 


परत चोलक्यराजानी मोटी सेना जोइने आनाके घणुं द्रव्य आपी कुमारपाब्य्नी 
मोटी सेनामां फाटफुट करी दीबी. पछी ज्यारे संग्राम शरु थयों त्पारें सामेतोने 
यद्ध करवामां उदासदत्तिवाछा जोइ राजा कुमारपाछे महावतने पुछ्युं के, आ सा- 
मंतो यद्ध केम करता नयी ? महावते जगावठ्य के, महाराज ! तमारा सेन्यना आगेवा- 
नोने आनाकराजाए द्वव्य आपीने खुठव्या छे. राजा वोल्यो-है महावत, तुं केवो 
छु | ते बोल्यो-हुं, आ कलढ पंचानन हाथी अने तभे ए त्रण जण फयो नथी. 
आ हफीकत सांभवी राजा चिंतातुर चित्ते युद्ध करवा तैयार थयो. ते वखते एक 
चारण वोल्यो-- 

कुमारपाछ मम चित कर | चिंत्युं किमपि न होय ॥ 

जिणे तुह रज समप्पियुं । चिता करशे सोय ॥ १ ॥ 

चित | 

अमे थोडा रिंउ घणा । इय कायर चितंत ॥ 

मुद्ध निहाठो गयणालों । के उनोय करंत ॥ २॥ 

/ हे राजा कुमारपाछ ! मनमां चिंता करीश नहीं. चितवेलं कांइ थतुं नथी. 
केमके जेणे तने राज्य आप्यूं छे, तेज तारी चिंता करशे. हे भोठा राजा, अमे थोडा 
अने शत्रु घणा छे एम चितवदुं, ते तो कायरनु काम छे; आ आकाशमा जो, के 
उद्योत करनार थोडा छे के घणा.” आधा तेना शब्द सांभवी राजा कुमारपाछ 
युद्ध करवा चाल्या. व॑ने बच्चे मोट युद्ध थयू. प्रांते अतुल वलवाछो कुमारपाठछ विज' 
लीनी जेम ठेकीने शत्रुना हाथीना स्क्रंघ उपर चडी बेटों, अने हाथीनी ध्वजा छेदी 
शत्रुने पृथ्वी उपर पाडी तेनी छाती उपर चडी वेठों. पछी क्यूं के, अरे बाचाढछ ! 
मारी वेनना वचन सांगरे छे, हु तेनी प्रतिज्ञा पूरी करवा माटे आ तरवारखडे तारी 
जिव्हा छेदी नाखुं ! हवे पछी हिंसक वाक्य वोछीश ? आ प्रमाणे वोलवावडे यम 
राजनी जेवा दुर्दर्श कुमारपालने जोइ आनाकराजा कांड पण बोली शक्यो नही. ते 
चखते कुमारपाठनी पासे तेनी वेने आयी पतिरूप भिक्षा मांगी. एटले कमारपाछ 
वाल्या के अरे जांगडा, तने वेननो पति जाणी मुकतो नथी. पण दयाधर्मने अधिक 
मानी जीवतो प्र छे. पण तारे जिद्ढी खेचवानंं आ चिन्ह पोताना देशमां धारण 
करबुं, आजयी तारा देशमां वाम अने दक्षिण भागे जिद्दधाना आाकारे मस्तकने ढांक- 
वानो वख्नों बुरखो चिरकालं रहेगे. तारी पछवाडे पण परंपराए आ जिद चिन्द्र 
मारी आज्ञायी राखइं, के जेथी पृथ्वीमा मारी वेननी प्रतिता पूर्ण बयेली विस्यात 
थाय. तेणे आ सब अर्गेक्वार कय. वब्याननी साथे कोण विरोध दार * पछी कमा- 
रप्रछ आनाकराज्ाने काप्टना पांजरामां त्रण दिवस सूची पूरी पॉताना सेन्‍्यमां 


( ३८ ) कुमारपाछ राजानी कथा. 


राख्यो. जे सामंतो द्वव्यथी खुटेला हता, ते घणी लज्जा पाम्या, परंतु गुर्जरपतिए 
गरभीरपणाने लीपे तेमने कांइपण उपालंभ आप्यो नहीं. पछी आनाकराजाने पाई 
तेनुं राज्य आपी पोतानी आज्ञा मनावी कुमारपाब्राजा पाटणमां आव्यो. त्यारथी 
सारि एवा अक्षरों पण कोइ बोलठत नहोतु. 


एक समये कोई ब्राह्मण श्री हेमचंद्रसूरिनी कीतिने सहन न करवाथी तेमने 
आवतो देखी आ प्रमाणे निंदा करवा लाग्यों के--“ अरे आ हेमड सेवडो के जेना 
कांबछामां छाखो जुओनी श्रेणी चाली जायछे, दांतना मलथी मुखमां दुर्गध छूटे छे, 
नाकमां छिद्रोनो रोध थवाथी भणवामां गुणगणाट करे छे ते पछूपछाट करतो 
भरवाडनी जेम आवे छे ” आ प्रमाणे निंदा सांभवी सूरी बोल्या-अरे पंडित, 
८ विश्षणं पूवे ? आ सूत्र शुं तुं नथी भण्यो के जेयी आ छोकमां ' हेमड़ 
सेवड ' बोल्यो त्यां “ सेवड देमड ” एम वोलबुं जोइृए. कुपारपाठे आ खबर 
सांभकी ते ब्राह्मणनी आजीविका छेदी नाखी, जेथी तेनो अख्न वगर वध क्यों, 
त्यारथी ते ब्राह्मण दु।खे जीववा लाग्यो. 


एक वखते कोइ कवि देव जेब क्ृत्रिमरुप करी हाथमां लेख पत्र रू कुमार" 
'पाठनी सभामां आव्यो, कोइए तेने ओलख्यो नहीं. राजाए पुछसुं, त॑ क्यांथी 
आव्यो ? अने कोण छे ? ते बोल्यो-राजन्‌ , मने इंद्रे आ लेख आपी मोकल्यो छे. 
राजाए लेख फोडीने वांच्यो. तेमां आ पमाणे लख्युं हतु- स्वस्तिश्री पाटण 
नगरमां राजगुरु श्रीहेमचंद्रसूरिने हषथी नमी इंद्र विज्ञप्ति करे छे के, हे भगवन्‌ ! 
चंद्रनू चिन्ह मृग, यमराजनूं वाहन महिष ( पाडो ), वरुणनुं वाहन जलजंतु अने 
विष्णुना अवतार मत्स्य, कच्छप अने वराह तेमना कुलमां तमे अभयदान अपाव्युं, 
ते बहु साई कर्य. पूर्व श्रीवीरप्रभु जेवा धर्मवक्ता अने बुद्धिमान अभयकुमार जेवो 
मंत्री छतां पण श्रेणिकराजा जे करी शक्यो नहीं तेवी जीवरक्षा जेना अम्रतरस 
जवां वचन सांभवी कुमारपाठराजाए करी छे, ते हेमचंद्रगुरुने धन्य छ. ”--आ 
अमाणेनो लेख वांच्या पछी ते कविने ओरूखीने धर्मनुं महात्म्य सांभझवाथी संतुष्ट 

ययेला परमाहत्‌ कुमारपाछे ते कवि ब्राह्मणनी आजीविका वमणी करी आपी. 
एक वखते कुमारपाछ घेबर जमतो हतो, ते बारे तेने कांइक मत्तापणाथी पूर्वे 
करेलुं मां तभक्षण याद आवी गयुँ. एटले तत्काछ खाबूं बंध करी सूरी पासे जहने 
पुछयुं के स्वामी, अमारे घेबरनो आहार करवो घंटे के नहीं ? गुरु बोल्या-“ ते 
. अने ब्राह्मणने घंटे, पण अभक्ष्यनो नियम राखनारा क्षत्रीयने घंटे नही. कारण 
वाथी पूर्वे करेला निषिद्ध ( मांस ) आहारनुं स्मरण थइ आवे छे. ” गुरुनी 


हपदेशग्रासाद भापान्तर-भाग २ जो-सथभ ५ मो. ( ३९ ) 


| कहेली आ वात कुमारपाछे स्वीकारी, परंतु पूर्व करेला मांसनुं स्मरण करता बत्रीश यास 
| भर्या हता, तेना प्रायश्रित्तमां एक साथे घेवरना वर्णसहृश वन्नीश विहारों कराव्या 
आवा अनेक छोकोत्तर चरित्रथी सूरिए घणाना हृदयनें हरि छीधा हता 
जन्मयी आत्मस्तृति तथा मनुष्यस्तुति विषे तेमणे नियम राख्यों हतो. तोपण तेओो 
राजाने कहेता हता के, 
कि कृतेन न यत्र लं, यत्न ल॑ किमसोी कलिः ॥ 
कलो चेदू भवतों जन्म, कलिरस्तु कृतेन कि ॥ ! ॥ 
४ लयां तुूं नथीं त्यां रृंतयुग होय तोपंण शा कामनों अने ज्यां तु छेत्पां 
' कलि होय तोपण शृं करवानों छे ! जो तारो जन्म कलियुगमां छे, तो अमारे कलि- 
युग हो, कंतयुगनी शी जरुर छे! ” 
आ श्माणे अनेक दृष्टांत ए परमाहत्‌ कुमारपाछ विषे छे. जे कुमारपाछ आवर्ती 
' चोविशीमां पद्मननाभप्रमुना शासनमां प्रथम गणधर थज्ञे, ते जिन धर्मने वधारनारा 
कुभारपाछे कुछक्रमथी चाली आवती हिंसाने पण छोडी दीधी हती. 


भ्ध्य्य्श्िध्य्््थ्षध्य््््गिध्स्््0522:2982299222१0 

| इत्यव्द्दिनपरिमितोपदेशप्रासादगंधस्य वत्तों अहिंसा 
विपये अष्ट्पष्टितम; प्रबंध: ॥ ६८ ॥ 

भ््ब्च्ल्ड्छत्व्छ्छतनइत्ल्ड 4 छत्न््छ द्त्ब्ब्ड्मा 


व्याख्यान ६९ सूुं 
केटलाएक जीवो क्ोधयी हिंसा वचन बोले छे, तेमने माटे 
शिक्षा कहे छे 
वचो४पि हिंसाविषयं । महान्थ॑विधायकम्‌ ॥ 
अच्र मातृसुतचंद्रासगंयोश्र निदशनम्र्‌ ॥ १ ॥ 
व्यारू्या 


हसा देषे बच्चन बोल्चु, ते पण मोटा अनयने करनाऊर छे, ते विपे माता 
भने पुत्र चंद्रा जने सर्गन उदाहरण छे. ते आ प्रमाणे-- 





( ४० ) च॑द्रां अने सर्गनी कथा- 


+ पु ९ 
चंद्रा अने सगनी कथा. 
वर्द्धआान (वदवाण) नगरमां सधड़ नामे कुलपुत्र हतो. तेने चंद्र नामे सी 
हती तेमने सगे नामे एक पृत्र थयो हतो. आ सर्वे दुःखदायक स्थितिमां हता. चंद्र 


पारका घरनुं काम करती हती, अने सर्ग वनमांथी इंधणां छावतो हतों. एक बखते समेने 
माटे शीका उपर आहार प्री चंद्रा जझ भरवाने गई. सगे वनमाँथी आव्यों त्यारे तेगे 
माताने जोइ नहीं अने प्रथा दषा छागेली तेथी क्रोंपे भरायो. एटलाम्मा तेनी माता 
आवी तेने जोइने ते गुस्साथी बोल्यो-पापिणी, आठली बार शु शूलीए चडी हती 

ते सांभछी क्रोपथी चंद्रा बोली के-आ शींकापरथी उतारीने केम खाधुं नहीं! श 
तारा हाथ कपाइ गया हता १ आ प्रमाणे वनेए दुवेचनवडे कर्म बांध्यूं, परछी आयुष्य 
पृण थयाथी सर्मनों जीव प्रत्यु पामी केटछाक भव्र भमीने ताम्रलिपी नगरोमां 
अ्रुणदेव नामे एक श्रेष्टीनों पुत्र थयो, अने चंद्रानों जीव परिभ्रमण करीने पा<- 


लीपुरमां जसादित्यने घेर देवी नामे पुत्री थयो. तेना पिताए देवणीने अरुणदेवने 


आपी. तेमनों विवाह थया पछी अरुणदेव वीजा मित्रोनी साथे वेपार करवा माटे 
वाहाणे चब्यो. दूर जतां अतिकूल वायुवडे वाहाण भांग्ये. पृण्ययोंगे पार्टी मेठवी 
एक मित्रनी साथे कांठे आव्यो. अनुक्रमे फरतों फरतो पाटलीपुरमां पहाच्यों, त्वां 
मित्रे अरुणदेवने कहां, मित्र, अहीं तारा सासरानुं घर छे, तेथी चाल, त्यां जइए 
अरुणदेव बोल्यों के, आवी स्थितिमां आपगे त्यां जर्वु युक्त नथी. भेत्रे कह्यु के, 
त्यारे तुं अददी रहे, हु नगरमां जएइ भोजन लइ आएऊुं. पछी अरुणदेव कोई देवालयमां 
रहो, थोडीवारमां थ्रांत थय्रेठा अरुणदेवने निद्रा आयी गई- 

आ समय त वनमां तेनी स्री देवणी क्रीडा करवा आवधेली तेंना बने हाथ 
छेदीने काइ चोर कंकण छइ नाशी गयो. तेणीनो पोकार सांभव्ी राजाना सेवकों 
नत्काछ त्वां टोडी आब्या जने चोरनी पाछ७ दोड्या. पेलो चोर ज्यां अरुणदेव 
सुतो हतो ते देवालयतां आबी भय पामवाथी कैकण अने खड़ँ अरुणदेवनी पासे 
पकाने नागी गयो. तना गया पछी ज्यारे अरुणदेव जाग्यों त्यारे ते केकण अने खर्क 
जोड़  आ कंकण देवीए आप्या ! एवुं जाणी इपथी छइ छीथा. तेवामां चोर पाछक 
दोइता गाजाना सेवकोए त्यां आवीने कब्यु क-भरे, हवे क्‍्यां जइश ? एम कहीं 
अरूणडेबन मार्वा मांट्यो, एटल तना बख्धमांथी वे कैंकण नीचे पड़ी गया. तत्काछ 

ने दावान गाजा पाम लड़ गया अन गजानी आज्ञा्ी तत्काठ तेने शलीए चडावी दीधो.- 

श खगमव पछो भोजन कया गयल मित्र त्वयां आव्यों, ते अरुणदेवनी आ 

ग जाट, भो सुखदू/ख्मां बस्सछ एवा मित्र, तुं क्‍्यां चाल्यों ! एम बोछतों 


इपदग्धासाद भाषान्तर-भाग २ जी-स्वै॑भ ५ मो. ( ४१ ) 


ईचे स्वर रुदन करवा छाम्यों. प्रेक्षक पुरुषोए तेने पुछयुं के, आ कया श्रेष्टीनी पृत्र 
। छ ? ते बोल्यो, हवे श कहेबुं, तेनी कथा तो पूर्ण थट रही. पछी तेणे सर्व वृत्तांत 
; जणाव्युं अने शिलावडे आत्महत्या करवा तैयार थयो. छोकोए एकठा मरी तेंने 
| निवार्यो, जग्ादित्य पोतानी पुत्री अते जामातानों से वृत्तांव सांभछीने तथा ते 
 अवस्थामां बनेने जोइने घणो खेढ पाम्यो. पड़ी जामाता अऋणदेवने शूक्ली उपरथी 
' नीचे उतरावी तेणे रामसंबकोने उरार्ूंभ आप्यो. राजा वोल्यो के, ह श्रेष्टी, था 
' काममां सहइसा काम करनार एवा मारोज अपराध छे. 
ए समये चतुर्ज्ञनी अमरेश्वर नामे मुनि महाराज त्यां पधार्या, तेमणे देशना 
. आपी के, “हे भव्यों ! मोइनिद्रानं छोडी दो, अने त्रीविपे त्रीविधे हिंसा त्यजी दो. 
, पचन अने कायाव़े करेली हिंसा तो दुःखदायक छेज, पण भनमां पण चितत्रेली 
: हिंसा पण प्राणीने नरकमां पाढे छे, ते विषे एक दृष्ठांत सांभको- 
डैभारगिरि उपर आवेछा एक उद्यानमां अन्यदा केटलाक छोको उजाणी 
करवा एकठा थया हता, तेमने जोइ कोह रांक भीख मांगवा आव्यो, पण तेना 
_दुष्कर्मोदयथी तेने कोई देकाणेथी पण भिक्षा मठी नही एटले तेणे विचार्यु के, अहा, 
 आटलुं वधुं भोजन छतां पण कोइ मने आपतुं नथी' तेथी आ सर्वने मारी नाझुँ! 
। आई विचारी कोप करीने ते गिरि उपर चद्यों अने एक मोटी शिला तेमनी उपर 
देढबी देता देवयोंगे शिला साथे पोते पण पढी गये। सर्व छोको दूर' खसी गया 
अने ते भीखारी शिला नीचे चूणे यह मृत्यु पार्मीने नरके गयो. आ प्रमाणे मनमां 
वितवेली हिसानुं पण तेने माहुँ फल ग्राप्त थर्य . 
बी श्री आऊरपचखाण नामना पयन्नामां कह्ूं छे के, “ आहारनी 


अभिलापाए मत्स्प सातमी नरके जाय छे, तेथी साधुए मनवड़े पण सचित्त आहा- 
रनी इच्छा न करवी ” अहि मत्स्य एटले तंदुल मत्स्य विगेरे छेवा, ते पण गर्भ 
जाणवा. कारण के संमूछिप तो असंझ्लीपणाने लीपे पहेली रत्नप्रभा नरकसधीज 
जाय छे. ते तंदुल मत्स्य मोटा मत्स्यना मुखनी पासे आंखनी पापणपां उत्तपन्न थाय 
छ. तेने प्रमाण तंदुल जेटलु होय छे, ते बच्नरुपभनार।चर्मंघयणी होय छे अने 
दुष्ट मननो व्यापार करवाधी सातमी नरके जाय छे. आ प्रमाणे वृद्धों कहे छे. ब्ठी 
जयन्ये अंगुझना असंख्यातमा भागप्रमाण देद्वाछझा मन्स्य पण सानतम्री नरके जाय 
ऐ, एम श्री सगवती सूत्रसा कई छे. तेथी मन वचन अने छाया, ए्‌ त्रिविधे 
थी हिसा सनेदा भयने जापनारी छे. आ प्रमाण सांमछी गाजा विगगंप ते समभे 
पा बगल ते सी परपना दुख कारण पुछयूं ज्ञानी म्निए तेना पर्व मद फरेचा- 


4 


का 


( ४२ ) श्री शांतिनाथजीनी कथा. 


बडे ते सब कही बताव्युं, ते सांभछी देवणी अने अरुणदेवने जातिस्मरण जार 
उत्पन्न ययुं, तेथी तेमणे तत्कावठ अनशन अंगिकार कर्य, ते जोई से पर्पदाए सके 
पामी दयाधर्मने स्वींकार्यो, अने ते देवणी अने अरुणदेव मरण पामीने देवलोंके गया. 

है भव्यो! उपर प्रमाणे चंद्रा माता अने सर्ग पुत्रनुं वत्तांत सांभरव्गने हास्व, मो] 
के दृष्ठ वुद्धिवडे कदि पण हिंसा वचन बोलतुं नहीं, अने हमेशा मनने दयाछ करू, 


डि-+ज विन विनिननन ने ि>_८स नेट डिलनलन विसलन- मिनट व क 6 
इत्यब्द्द्निपरिमितोपदेशप्रासादगंथर्य वृत्तो अहिंसात्यागविषये 
एकोनसप्नदितमः प्रबंध। ॥ ६९ ॥ 
मह्त्न्ख्छ्ब्न्ड्छ्त््स्म्ह्ल््स्भ्ख्त्ख् छत छत्ल्छ ४6 


व्याख्यान ७० छु. 
केटलछाएक कहे छे के, आ जीवात्मा अमेय, नित्य अने सनातन छे, तो देह 
पिंडनो नाश थवाथी जीवनो नाश शी रीते थाय ! पृथ्वीथी उत्पन्न थयेलो घढो 
नाश पामवाथी शृं आकाश नाश पामे छे | कदि कहेशो के, घटाकाशतो नाश पामे 
छे, तो ते पण कल्पित छे. वी गाँतामां कह्ु छे के, युद्ध के यज्ञादिकर्मां जीववध ' 
करवानो वाघ नथी, पण ते वाक्य अयुक्त छे. कारण के, निश्चयनयनी अपेक्षाएं जीव 
नत्य अने गति आगतिथी रहित छे, पण व्यवहारनी अपेक्षाएं ते नानाग्रकारना देह 
पिंडात्मक थइ गायपणु. हाथीपणुं, पुरुषपणुं, द्धीपणंं घारण करे छे, तेथी मांकड की 
डि विगेरेमां पण उत्पन्न थयेलो प्रत्यक्ष जणाय छे. ते पश्षे दीपकनो नाश थये तेनी 
अभाना नाशनी जेम देहरूप पिंडनो विनाश था जीवनो पण विनाश्न थाय छे. ए- 
थीज तु मरीजा' एवुं कहेवाथी प्राणीने दु/ख थाय छे अने मारी नाखवाथी तेनुं फछ 
नरकनी वेदनारूप प्राप्त थाय छे, माटे सब धर्ममां दयाधर्मज श्रेष्ठ छे. तेनी स्तुति अमे 
पण करीए छीए. तेवी जीवदयामां जेमना हृदय तत्पर छे एवा श्री शांतिनाथ भने 
सुनिसुव्रतप्रभु पूर्वें यया छे, तेमनी कीर्ति अ्याप पृथ्वीपर अबतें छे. आ विपे 


अचिरा माना पुत्र श्री शांतिनाथप्रभुनो संबंध आ प्रमाणे-- 


श्री शांतिनाथजीनी कथा. 


“”“ '* जुवुद्वीपना पर्ञ महाविदेह क्षेत्रनी मंगलावती विजयमां रत्नसंचय नामना नगरने 
श्री झांतिनायप्रभुजीनों जीव पूर्वे वज्चायध नामे राजा हतो. एक बखते एक 


रच 


उपदेक्षप्रासाद भाषान्तर-भाग ३२ जो-स्वंभ ५ मो, ( ४३ ) 


/पारेवुं भय पामी राजा बद्भायधनी शरणे आव्युं. राजाए कह्ूं के, भय पामीश नहीं. 
/तनी पछवाड़े तरतज एक सीचाणो पक्षी आब्यो, तेणे कह्मूं के हे राजन, मने घणी 
।क्ष॒त्रा छागी छे तेथी आ पत्ची मने आपो. राजाए कह्ठंं, तने बदले तुं उत्तम अन्न ले. 
सींचाणे कह्म॑ के, मने तो मांस उपरज रुची छे. राजा वोल्यो. त्योरे हूं मारा देहनू 
मांस आपूं. सींदाणों वोल्यो के- तो आ पारेवा जेटलुँ आपो. पछी राजाए ताजवुं 
मेंगावी एक तरफ पोतानी जंघामांथी छेदीने मांसनो पिड मुकक्‍्यो अने बीजी तरफ 
, पारेवाने राख्युं. पारेवामां एटछों भार घयो के छेवटे राजा पोते तुछापर चढी बेटों 
' आवी वच्जायुध राजानी दया तरफ हमत जोई, वे देव प्रत्यक्ष यड़ बोल्या, हे महानु 
भाव | इंट्रे सभामां तमारी प्रशसा करी, ते नही मारनीने अमे बने तमारी परीक्षा कर- 
वा आवबा रुप करी अहीं आव्या हता. पछी तेओ राजा उपर पष्पवष्टी करी रवर्गे 
चाल्या गया. राजा वच्चायध चारित्र लई नवमा गवेसकृरमां एकन्रिश सागरोपम अय- 
प्यवादा देवता थया. 
मुनिखबतप्रभुनी कथा 
भूगुकच्छ (भरुच) नगरमां जितशत्नु नामे राजा हतो. तेणे एक बखते अश्व- 
'मिष यज्ञ करवा माटे आग्रेमां होमदा एक अश्व तैयार कर्यो. आ खबर ज्ञानवड़े मुनि 
(सुब्रत स्वामीए जाण्या, एटले तत्काछ ते अश्वने वचाववा माटे ग्रतिप्ठानपुरथी भरुच 
के शात्रिमाँ साठ योजन आदी पहोंच्या. त्यां एकठा थयेला जनसमहमां प्रभुए धर्म- 
देशना आपदा मांदी. ते अम्वे प्रभुने जोई उंचा कान कर्या अने वारंबार प्रभु साएं 
जोबायी तेने जातिस्परण ब्वान उत्तन्न थयुं. तेथी तत्काछ प्रभु पासे आदी पृथ्वीपर 
मरतक मऊीने पोवानी वाचागां बोल्यो के, है विश्वरक्षक, दुःखात्ते एवा मारी रक्षा 
। करो. ते जोई राजाए प्रभुने पुछ्य क, आ अश्व शुं कहे छे ? प्रभु वोल्या-राजन, 
तेनों पूवेभव सांभको 
! पग्मिनीपर नामना नगरमां ज्ञिनधर्स नामे एक जेनवर्मी श्रष्टी हतों, तेने 
' सामरदत्त नामे एक शवधर्मी मित्र हतो. ते सागरदच्ते पूर्व एक शिवाल्दय कराव्यूं 
' रत. एक बखने ते भिनत्ननी साथे साधनी परासे गयो. त्वां जिन मादिर कराववान महत 
फछ सांमब्यु, तेथी तेणे एक जिर्नावद प्रासाद कराव्यो, ते कार्य्यी तेने समक्तित दर्शन 
प्राप्त थ्. एक देखते शद लोकोए घीवडे मिदलिग एयू. ने जोबा सागरदत्तने वोलाव्यो 
त्गां घीना गंघयी घगी घीमेला तथा कीडियों एकठी थई हनी ते निर्दय शेव लो- 
कोना चग्णन्यासमी फ्चगारने मरी जती हदी. ते जोइन सागरदल वोल्यो के. न- 
मारा पगवड़े इजारों छीटिजशो मरी जाय छे, ते समन घटनुं नी, त्यार तेथो ओब 


( ४४ ) मुनिसुत्रतराजानी कथा. 


करीने वोल्या के, अरे मुर्खा! कुलक्रमथी चाल्या आवेला धर्मने छोडी दह नवों पा 
अंगीकार करतां तुं केम शरमातो नथी? माटे उठ, तारे घेर चाल्यो जा. ते सांभर्ग 
लज्जाथी ग्लान मुख थयो सतो पोताने घेर आवीने ते विचारवा छाग्यो के, ओ, 
में कुलधर्मनो त्याग कशी केबुं काम क्यू ! आ प्रमाणेना अंतर्ध्यानथी परत 
पामी घणां भव भमीने हे राजा, ते सागरदत्तनो जीव आ अश्व थयो हे, 
ते मारो पूर्व भवनों मित्र होवाथथी मने जोइने कहे छे के, आ राजा मने आजे यज्ञ 
होगी देशे, तेथी मारी रक्षा करो, रक्षा करो. हे राजन्‌ , यज्ञनुं फठ नरकज छे, ते 
ते करवा योग्य नथी. आ पअमाण ग्रथ्ननां वचनर्थी जीतशत्रु राजा प्रतिबोध पास्यो, 
तेथी अश्वने निर्भय करी पोताना नगरमां यज्ञों करवानोंज अटकाव क्यो. ते अब 
प्रथ पासे अनशन अंगीकार करी सहस्रार देवछोकमां देवता थयो. त्यांथी तत्काल ता 
आवदोने ते देवे प्रभुना समोसरणने स्थाने एक जिनप्रासाद रचावी तेमां पुनिसुव्रत 
स्वामीनी प्रतिमा अने तेंनी आगर अश्वनी मृरति स्थापन करी; त्यारथी लां 
अश्वावबाध नाम तीथ ययुं 


केटलेक काछे तेज वनमां एक वडना वृक्ष उपर शमी रहेती हती. ते कोः 
स्लेच्छे वाण मारी वींधी नाखी ते प्रभुना प्रासाद पासे पडी अंत समये कोई मान 
तेने नवकार मंत्र संभठाववाथी ते सिंह॒त्ठराजानी पुत्री थइ. अन्यदा भूमुपुरभी 


कोइ श्रेष्टी त्यां आव्यो, ते छीक आवतां नवकारमंत्रनुं पेहेलुं पद बोल्यो. ते सांभरी 
राजपत्नीने जातिस्मरण थर्ु. पछी मातापिताने पुछी भगुपुरे आवी तेणे ते चेत्यनो 
उद्धार कर्यो. त्यारथी ए तीथ  शझकनिकाविदार ? ए नामथी विख्यात थपृ 


त्थारपछी अनुक्रमे परमाहत श्रीकृमारपाछराजाना मंत्री उदयनना पुत्र, श्र 
जय तीयनों उद्धार करनार, गिरनार पवेत उपर सुगम पाज वांधनार अने वीजा 
पण अनेक प्रण्य काये करनार श्रीवागरभट कविना अनुज वांधव अंवड प्रधाने एप्ताना 
पण्यने अर्थ ते तीर्थे उद्धार कराव्यो. ते समदीकाविहार तीथमां तेणे प्रंगलदीपकना 
लंछणा बखते याचकोने वतन्रीश लाख सोनेया आप्या हता, एम वृद्ध पुरुषों कहे 
छे उपर प्रमाणे श्रीशांतिनाथ अने श्रीमनिसुत्रत स्वामी अश्व अने पारेबानुं रक्षण 
कावाी पृथ्वीपर महान्‌ कीचिना भाजन थया छे. ते बने प्रभु मने पण शीव सुखना 
आपनारा थाओ. 


स्श्ध्य्य्थ्ट्य्थ्श्व हि -वेध्य््य्ययिध्य्ट्य हि 
६॥  दइत्यव्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादयंथस्य वत्तों जीवरक्षा 
2 विषय सप्रतितमः प्रबंध: | ७० ॥ 
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उप्देशपासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थैम ५ मी. ( ४५ ) 


व्याख्यान ७१ मुं. 
हवे हिंसाई कारण प्रमाद छे ते कहे छे. 


>०_>_-_्-कील 2) सणणयमा 


शरीरी ग्रियर्तां मा वा धुवं हिंसा प्रमादिनः । 
सा प्राणव्यपरोपे5पि प्रमादरहितस्य न ॥ १ ॥ 
व्यार्या, 


4 ग्राणी मरण पामे अथवा न पामे पण निश्वये प्रमादीने हिंसा छागे छे. अने 
प्राणनों कदि नाश थाय तोपण प्रमाद रहित एवा पुरुषने हिंसा छागती नथी. ” जो 
कोइ साधु अमादयी एटले उपयोग बगर चाले तो तेने जीवनो वध न थाय ते छतां 
पण हिसा छागे छे, अने जे साधु अप्रमादथी एटले उपयोगथी चाले तो तेनाथी 
कदी जीव वध यह जाय तोपण तेने भावथी हिंसा छागती नथी. जेम नदी 
बिगेरे उत्रतां उपयोगयी चाहता साधुने अपकाय जीवनी विराधना तीवबंध आप- 
नारी थती नयी, तेम जेम कोइ घांचीनो जीव कोटी पूर्वना आयुष्यवाठों होय ते 
प्रतिदिन विश घाणीओवडे तिल पीले छे ते आखा जीवितवडे पण तेटला तिरू पीलिवा 
समर्थ न थाय के जेटला जीव साधु नदी उतरतां जठ्ना एक बींदुमां इणे छे. जो 
ते नछ् सेवाब्वारूं होय ते तेमां अनंत जीवनों पण घात थाय छे. पण जो ते मुनि 
प्रमादी होय तो तेनी हिंसा छांगे छे. अन्यथा रागती नथी.- 

श्रीभगवती सूत्रमां कहूँ छे के, केवलज्ञानी पण गमनागमनथी अने नेत्रना 
छालन विगेरेथी घणा जीवनों घात करे छे. परंतु मात्र योगवडेज बंध होवाथी ते 
प्रथम समये बांधे छे; बीजे समये अनुभवे छे ( वेंदें छे ) अने ज्रीजे समये निजरे छे. 
कारण के ते अप्रमादी होवायी तेम॑ने कर्मनो बंध वहु काछनी स्थिति वाल्ये थतो नथी. 
है च्‌छी प्रयमांगमां कट्म॑ छे के, कोइ मुनिए अकस्मात्‌ काजू लुण बोहोर्स होय, 
ते जो लुण बहोरावनार ग्रहस्य पाछु न छे तो मुनिए तेने जव्मां घोलीने पी जवुं. तमे 
करायी तेणे श्रीनिनेश्वरनी आज्ञा पाछी माटे ते मने पृथ्वीकाय जीवनी हिंसा न 
हम मेहस्थन पण जिन पूजा विगेरेम्रां अंतर दयाभाव शेवायी ईसा 
. भाचीन पूज्य पुरुषोए ईिसाना चण प्रकार कहेला छे-स्वरु *.. 
अन उभनुवंध सा. अंतःकरणमा दयाना ० > लिन करतां 
भय 


च+ >> कप 5 [० किन पक हद 
ते स्वरुपहिंसा कहवाय छे. कृत्पपि विगेरेना हतु मारे जे ह 


( ४६ ) श्री बह्मदतत चक्तीनी कथा. 


छे ते हेतहिंसता कहेबाय छे. अने अंतःकरणमां कलुषित परिणाम वरता 
निर्देयपणे जे हिसा कराय छे ते अलबंधाहला कहेवाय छे. राजा यशोधरे माताना 


वचनथी पिष्टमय कुकडानी पण हिंसा करी तो तेथी ते दुरंत दुःख परंपराने, पाम्यो 
हतो. अने ब्रक्मदत्त चक्री विगेरेने बाह्यपणे स्वरुपाहसानों अभाव छता पण अनुबंध 
ईिसाना ध्यानयी नरकनी प्राप्ति थइ हती. तेनो संबंध नीचे ग्रमाणे छे. 


श्रीजरह्दत चक्रीनी कथा. 
कांपिल्यपुर नगरमां ब्रह्म नामना राजाने चार मित्रो हता. काशी देशनो 
राजा कंटक, इस्तिनापुरनो अधिपाते करेणु, कोशल देशनो स्त्रामी दीघे जने 
चंपा नगरीनो नृपति पुष्पचूछ, आ चारे राजाओं परस्पर रनेहथी एक वीजाना | 
राज्यमां एकेक वर्ष आवीने रहेता हता. एक वखते बीजा त्रणे बह्म राजाने त्ां 
आवेछा हता; तेवामां अकस्मात्‌ ब्रह्म राजाने मस्तकनी वेदना उत्पन्न थहृ. एटले 
व्रह्म राजाए तेओना उत्संगगां ख्ह्मदु नामना पोताना वार वयना पृत्रने मुकौने 


(मारे आ राज्यनी व्यवस्था करवी' एम कही ते मृत्यु पाम्यो. पछी तेओ पोतामांथी 
दीधे राजाने त्यां मूकी पोवपोताना राज्यमां चाल्या- 


दीथे राजा त्यां रह्मयो सतो ब्रह्म राजानी स्ली चूलणीनी साथे आसक्त थयो. 
ते खबर जाणी घन नामना मंत्रीए पोताना पुत्र वरधनने जणाव्युं के, आ वत्तांत 


तुं एकांतमां जइने चूलणीना पुत्र ब्रह्मद्तने जणावजे. तेणे ब्रह्मदत्तने जणाव्युं एटले 
ते चत्‌र कुमार कोकिला अने कागडाने छूने अंतपुर्मां गयो. त्यां ते बल्नेनों संबंध 
करावी कागडाने मारी नाखीने ते वोल्यो के, वीजो पण जे कोह आउुं करशे तेने हूँ 
आदी रीते मारी नाखीश. आ इकीकतनों सार समजीने दौरे चूल्णाने कं के, हूँ 
काग अने तु कोकिढछा छुं. राणी बोली के-एवी शंका करो नहीं. आ वालक ते 
आपणो संबंध शु जाणे ! फरी वर्ठछी एकवार ब्ह्मदत्ते पाडानों अने हाथिणीनो संबंध 
करादी पूर्वोक्त वाक्य कहीने, पाडाने मारी नाख्यो. तेथी दीर्घ राजाए “आ मार 
जाणे छे अने अन्योक्तिवड़े मने शिक्षा आपे छे.' एवं समजी राणीने ते वात जणावी 
एटले राणी बोली के-त्पारे आपणे पूत्रने मारी नाखीए. जो आपणे कुशल हः 
तो बणा पूत्रो यश्वे. दीवराजाएं ते स्वीकाये. पछी दीघराजाए ब्रह्मदत्तने ” 
एुक सामंतनी पृत्री परणावी, अने तेमने सुवाने माटे एक छाखनुं गृह कराव्यूं 
खबर जाणोन वरधनु मंत्रीए गुप्त रोते ते धरनी नीचेथी नगर बहार उद्यान सुर्ध॑' 
सग्गा कगयी. शुभ दिवसे वर वधू अने धनु कुमारे ते घरमां अवेश कर्यो एटले 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्वै॑भ « मो. ( ७४ ) 


प्रिना वे पोहोर जतां ते गृहनें चूलणाए अग्नि छम्राज्यो, मंत्रीपुत्र वरघनु थमथीज 
जाणतो हतो देथी सुरंगा मार्गे ब्रद्मदचने उद्यानमां लइ गयो, अने त्यां सुरथाना द्वार 
उपर थे अश्व॒ तैयार राखेला हता ते उपर वेसी वले मित्र देशाटन करवा नीकछी पड्या. 
भाग्यवान्‌ त्रह्मदतते पृथ्वीपर भमतां सार्वभामपदनी संपत्ति प्राप्त करी, अने 
वरधनुने सेनापतिनी पदवी आपीने दीवेराजानी उपर मोकल्यो, तेनी पछवाड़े 
पोते आदीने चकऋवडडे दीर्मराजाने मस्तक छदी नाख्युं, पछी तेणे पोताना नगरमां 
प्रवेश कर्यो. अनुक्रमे ब्रह्मदत्त चक्रीए पट्खंड भरतने साध्य कर्यो. 
पूर्व ज्यारे त्ह्मदच एकाकीपणे भमतो ह॒तो त्यारे एक ब्राह्मणे तेने जर पायुं 
हतु. ते ब्राक्णण व्रह्मदत्तने चक्रव्तीयद प्राप्त थएलुं सांभछी प्यां आव्यो. तेणे 
विचांधू के, आटला बधा सैन्य बच्चे ते मने केम ओल्खशे, तेथीं तेणे एक जींर्ण 
वच्चनो ध्वज करी जीर्ण सुपडुं विगेरे छटकावी जुदुंञ रूप वताव्युं, तेवी विलक्षणता 
जोह राजाए सेवक मोकरींने तेने वीलाव्यो. पछी तेने ओण्खी तेनाण्र संतुष्ट थइने 
वरदान मागवा कह्ठुं, एटले अल्प वुद्धिवाद्य ब्राह्मणे ख्रीना वचनथी दररोज अनुकऋरमे 
एकेक गृहे भोजन अने वेसोना मोहोरनी दक्षिणा तेने मछे एवं मागणी करी. राजाए 
त्तरतज तेवी गोठवण करावी आपी. एक बखते ते लुब्ध व्राह्मणे चक्रीने कह्ं के, हे 
राजन्‌! एकवार तमारा घरनु भोजन मने करावो. चक्तीए कह्मुं के, मारुं भोजन तो 
मनेज णरे तेव॑ं होय छे. ब्राह्मणे गुस्साथी कहने के, अरे राजा! शूुं तुं कृपण छे के 
जेथी मने भोजन तारुं पण आपी शकतों नथी. पछी चक्रीए ते त्राह्मणने कुटुंब सहित 
पोदाने घेर जमाव्यो, जेथी ते आति कामातुर थड़ गयो. पछी तेणे रात्रे पोतानी माता 
बहेन विगेरेनी साथे पशुवत्‌ आचरण कश्व. ज्यारे चक्कीना अन्ननों मद उतरी गयो 
स्पारे ते लज्जा पामी गयो. पछी तेणे विचार के आबुं अपकृत्य चक्रीएज जाणी वुर्जाने 
करयु छे, माटे तेने शिक्षा करवी. आवा क्रोषयी ते एक बखते ते बनमां फरतों हतो 
तेबामां कोइ गोवाछ गलोलना अयोगयी पिपछाना पानने काणा करतो तेना जोवामां 
आब्यो, एटले तेने मी कांइ द्रव्य आरपी तेनी पासे चक्रवर्तीना वच्ने नेत्र फोडी 
नंखाब्या. राजसेवकोए ते गोवालने पकब्यों अने कह के, अरे दुष्ट, आ ते गुं कर्य ! 
एटले तेणे पेला ब्राह्मणने दताव्यों, देयी ते ब्राह्मणन कुटंव सहित मारी नाख्यों, 
। परथी चक्रीने ब्राह्मण जाति उपर रोप चब्यो. तेथी तेणे मंत्रीने आज्ञा करी के, 
दिन अनेक ब्राह्मणोना नेत्रो काढी मारी पासे राबवा. एटले मंत्री नेम करवा 
पे चक्रो ते नेत्रोने मर्दन करी खुशी थवा छाग्यो. आ प्रमाणे हमेशा करतां 
जीवनों वध थतो जोड़ मंत्री बीज वगरना वहगुंंदानों थालहू भरीने गजा पासे 
* दाग्यो, अंध चक्की नेने पोताना अन्ुओना नत्र जाणी क्रोध दद्विडी चोरी 


( '४ंद ) आर्द्रकृमारनी कथा. 
नाखवा छाग्यो. आ प्रमाणे सोछ वर्ष सुधी करी रौोद्र ध्यानवडे मृत्यु पार्मीनें शा 
तमी नरके गयो, कब्|ुं छे के-”बडगुंदाने ब्राह्मणना नेत्ननीं बुद्धिए चोछतों छेझ्ले 
ब्रह्मदत्त नामनों चक्रवर्ती अनुवंध हिसाना योगथी सातमी नरके गयो छे.” 
। ४9९ । 
आर 25752 759 
के) इत्यब्ददिनिपरिमितोपदेशसंग्रहग्याख्यायामुपदेश . “बह: 
शक. प्रासादस्प वृत्तों हिंसाविषये एक सप्ततितमः . <«£ 
कक प्रबंध: ॥ ७१ ॥ +<€: 


साफ बद्स्‍्छ 

है 77777 77778 कक 
व्याख्यान ७२ हुं. 
हवे केटलाएक माणसों बीजा जीवोनी हिंसा करनारा हिंसक । 
जीवोने मारी नाखवासां धर्म माने छे, तेओने ! 
माटे शिक्षा कहे छे-- ;। 
: 


०) का (०८०५, ००० 
कर ५ + $ 
केचिद्॒दंति हंतव्याः प्रणिनः प्राणिधातिनः । ४ 
५ हा +| भूयसां + प् 
दिसस्थकस्य पाते स्याद्रक्षण भूयसां किल ॥ १ ॥ ह 
व्याख्या: 
केटलाएक कहे छे के जे बीजा प्राणीओनी हिंसा करनारा प्राणीओ 
तेमन मारी नाखवा, कारण के पा एक हिंसक ग्राणीना घातथी बीजा जीवों 
स्क्षण थाय छे. अथात जे सप माजेर विगेरे हिंसक आणीओ छे तेमने मारव 
दोप नथी. पण आ तेमनो विचार अयुक्त छे कारणके तेवो विचार करीश॑ तो ३ 
आपक्षित्रमां पण अ्दिसक आणीओ घणा थोडा मरी शक्रश्े, तेथी तेवा न 
परिणामनी त्याग करवो. 
बछी कोई कहे छे के, / निवाहने मारे मत्स्य तथा घानन्‍य विगेरेना घर हैं 
जीनाने शा मा इृणबा, पण एक मोटा हाथ्थीने मारबो के, जेथी घणा काछ 


निबाह चाले. ” आ प्रमाणे माननाराने आद्रेकुमारना . शिखामण दे ५ है 
आद्रक्मारनी कथा * : ग 

प्रगभदेशमां श्रेणिक नाम राजा छ॥ ः ह भें 

॥ब| । 


> ९ 
+ शोताना पर्स नी साथ आद्रकगाज दे कं 
ध' भीताना कि | | 90 | | बार 
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जे! त्यांनी रानानी आग॑ंछ मेट मुकी, पछी परस्पर कुशल वार्ता पुछी. ते वेखते 
आर्ट्रकरामाना पूत्र आंद्रेकृमारे श्रेणिक राजाना मंत्रीने पुछयुँ के, तमारा राजाना 
कुमारन नाम शुं छे। मंत्रीएं कह्मु के, तेमन नाम अभयकमार छे. ते महा पमज्ञ छे 


अने पांचसो मंत्रीओनो अधिपति छे, शुं तेमनु नाम तमारा सांभव्वामां पण नथी 
आव्यु) मंत्रीना आ अपाणेनां वचनो सांभछी आद्रंकृमरोे अभयकुमारने माटे मोती 
_ बिगेरे मोकलाव्या, अनुक्रमे मंत्री राजगृह नगरमां आव्यो, अने त्यांथी आपेली भेट 
, भ्रगिक राजाने अने अभयकुमारने आपी. पछी अभयकुमारने कहें के, आरद्द्रकुमार 
| तमारी साथे मेत्री करवा इच्छे छे. ते सांभठी अभयकुमारे विचार्य के, ए कोइ भव्य 
' जीव त्तनी विराधना करवाथी अनार्य देशमां जन्मेलो छागे छ, कारण के अभव्य 
के दूरभव्य तो मारी साथे मेत्री करवाने इच्छताज नथी. “प्रायः समान धर्मीओनेज 
परस्पर प्रीति थाय छे.” हवे हूं तेनी उपर एक आहत विंव मोकलाबुं के जेने जोई 
हति जरूर प्रतिबोध पामशे. आउूं विचारी अभयग्रकुमारे एक पेटीमां रत्नमय आहत 
प्रतिमा मकीने ते भेट तरीके शोकलाबी. मंत्रीए ते पेटी लइ जइ आद्रेकमारने एकांते 
थापी अने प्रणाम करीने स्व॒स्थाने गयो. आद्रकुमार पेटी उघाडी एटले तेनी अंदर 
प्रतिमा जोइ विचारमां पड्यो के, आ ते केबुँ आमभृषण इशे! आ आभूषण कंठे, 
ससस्‍्तके के हृदयमां क्‍यां पहेरातुं हशे! अथवा में पूर्व आबुं कांइक जोएलुं छे. एवॉ 
व्रैचार करतां तेने जातिस्मरण ज्ञान थर्य॑. तेथीं तेणे जाण्यूं के अहो, आ भवथी 
तने भवे हूं सासायिक नामे कोटंबीक हतो. मारे बंश्॒सति नामे सी हती. में 
प्रास्य पामी प्रिया सहित दीक्षा लठीचरी हती. एक बखते साश्वीओना समहयां 
गीआरी स्व॒रुपव्ती सीने जोइने पूवना अनुरागथी हुँ तेनो अभिलापी थयो. में तनी 
नीजक्ू मारो अभिप्राय जणाव्यो. ते साध्वीए जाण्यूं के, आ साधु जरुर तेना 
शा, आरा अततो भंग करणे, तेथी ते अनशन छह प्रत्य पामीने स्वर्ग गह. पछवाई 
व॑ गण तेना दू खधी अनशन करी मृत्यु पामी देवता थयो. देवलोकनू सुख भोगदी 
पांधी चदीने अर्धि उत्पन्न ययो छे. मारा पर्मगुझ अभयकुमारने पन्‍य छे, के जेणे 

प पर रतींने पण मेने प्रतिवाध कर्यों. 


छू पछी आद्रकुमारे अथयकुमारना दर्शन करवाने उत्सक थह पीताना पिताने 
(| ४ के, पिताजी, राजगृटनगर जोबानी मारी इच्छा छे, ते सांभरठी आद्रेकरानाएं 
ने ना पाडीने अथ्काव्यो अने ते नाशी न जाय ते माटे तनी संभाछ राखदा पंचसों 
हि बंध भटोने तेनी पासे रास्या, तथापि छेवटे आद्रेकमार सर्व सू पटोने छेतरी वाहाणर्मा 
आदिसी अर्जदेश्ां आवनो रहो, अने ने परच्येकवृद्ध आड्ेकमारे आावेले आईता 


( ५२ ) प्लात्रिय प्रबंध, 


पासे आव्या. ते बखते अभयकुपार सहित श्रेणिकराजा समोसरणमां आव्या हता, 
तेमणे आर्द्रकुमार पुनिने हरित छोडाबवानो वृत्तांत पूछयो, त्यारे मुनि बोल्या के, रे 
राजन! हाथीने बंघनथी छोडाववो ते कांइ दुष्कर नथी, पण सूत्रना तंतुपासमांगी 
छुटा थबुं ते दुष्कर छे. श्रेणिके सूत्रतंतु बिपे वधारे हकीकत पुछी एटले आरद्ट्रक 
मारे पोतानी बधधी वार्ता कही संभरठावी, अने अभयकुमारनी प्रशंसा करीने तेने 
धर्माशीष आपी. पछी आरद्रुमुनि सर्व पापने आछोह पडिकर्मी, केवछज्ञान पार्मीन 
प्ोक्षने प्राप्त थया. 

उपर प्रमाणे आरद्रेकृमार मुनिनां वचनथी जेम हास्तितापसोए हिंसा छोड 
दीधी, तेम तेमनुं चरित्र सांभव्दीने प्राज्ञ पुरुपोए हमेशां दया धर्मनों पक्ष करवो. 
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ग ्ि ० जे ४... <€्ः 
कक... भासादग्रेयस्प वत्तों अहिसात्यागविषये द्वि-. ८६६ 
सप्तितप्रः प्रवंध: ॥ ७२ ॥ हक 


सदी 
गति आहत 88800 88, 
व्याख्यान ७३ मु. 
हवे मुनि तथा गुहस्थोने जे हिंसाना स्थान वर्जवा 
योग्य छे ते कहे छे. 
मुखरंप्रमनाच्छाय, भणनीये न काहिचित । 
निमित्तं च विकालानां, न वाच्यं कस्यचित्युरः | १ ॥ 
उच्चेः स्व॒रैः निशियेन, पाठो वज्यै सुबुद्धिमिः । 
हिसास्थानान्यनेकानि, इथ्थे ज्ञाला त्यजेद्बुधः ॥ २॥ 
व्याख्या, 
“मुखनू छिद्गर ढांक्या वगर क्यारे पण भणवु नहीं अने कोइनी आगछ अन 
गत काछना (भविष्यना ) फछादेश कहेवा नहीं. वी बुद्धिमाने पाछली रात्रे ऊँ 
स्ररे भणवु नहीं, आ प्रमाणे अनेक हिंसाना स्थान छे, तेने जाणीने प्राज्ञ पुरुषे त्यज 


देवा.” प्रथम कच्यु के, मुखछिद्रने वल्लादिकथी आच्छादन क्यों शिवाय भणवुं नई 
तेयु कारण ए छे के, तेम भणवा्थी वायुकाय जीवोनी हिंसा थाय छे. महाभारता 


इपदेशप्रासाद भाषान्तग्-भाग २ जो-स्थम “ मो. ( <३ ) 


हों छे के, 'प्ुखद्धिका छे ते मुखना निश्वासने रोकनारी छे, ते जीवोनी ठयाने 
पाटे रखाय छे.'' ते विषे अन्य मतमां कहे छे के, है ब्रह्मनू , अणुमात्र पण अप्तर 
बोलता नासिका विगेरेमांधी नीकठता एक शवासवर्ड सेकड़ो सृक्ष्म जंतुओ हणाय 
छ.” ते विषे पूर्वाचार्यो कहे छे के, “चार स्प्शवाब्य भाषा वर्गणाना पृढ़लों श्वा- 
मोखासना आठ स्पशंवादा पुढूुछोमाँ मठी जवायी आठ स्पशेवाछा वायुकाय 
जीदोने इणे छे.' बी कोइनी आगछ ज्योतिष विगरे उपरथी भविष्य कहेदुं नहीं. 
ते बिपे कहां छे के, “/ जे मुनिओ ज्योतिष निमित्तादिवड़े भविष्यना अप्षगों कहे, 
अथवा कोत॒क इंद्रजाल विगेरे चमत्कार बतावें, वछी मृतिकर्म विगेरे करे, तेम 
करवाने प्रेरे अथवा तेम करनारनी अनुमोदना करे तो ते मुनिना तपनों क्षय थाय 
छे,” ते विश एक क्षत्रियनों प्रवंध छे. 
क्षत्रिय प्रवंध. 

क्षितिप्रतिप्ठितनगरमां एक ग्रोपितभर्तंका * क्षत्रियाणी हती. तेने घेर एक 
मुनि कोइ कोइ दखत आहार लेवाने आवता हता. एक बखते ते प्षत्रियाणी ए मुनिने 
पुछयूं के, मुनिराज, मारो स्वामी क्‍्यारे आवशे ! मुनि बोल्या नहीं. पण तणीए 
घणों आग्रह कर्यो त्यारे मुनिए विचाया वगर कही दीघुं के, आजथी पांचमे दिवसे 
आवरण. देवयोगे पांचमे दिवसे ते क्षत्रिय आव्यो एटले मुनिनुं वचन सत्य थर्यु, ते 
दिवसे मुनि आहार लेवान तेने घेर आव्या, एटले पेली प्षत्रियार्गीने अने मुनिने 
सामसाएं हास्य आबव्ये, ते जोई क्षत्रियने शंका आवबी, तेथी हाथमां खड़ग लगने 
उभो धयो अने पमुनिने हास्थ थवानुं कारण पृछसुं. त्यारे मृनिए जे यथार्थ हतुं, ते 
कही आप्युं, एटटे प्षत्रिए परिक्षा करवा माटे मुनिने पूछझय के, आ घोडी संगर्भा 
छे तने यूं अवतरणे ! मुनिए कह्ु-वछेरी आवशे, तेथी तत्काछ ते प्षत्रिएण खड़गयी * 
घोडीनुं ऊदर बिदाये, तेमां बछेरी जोइने ते शंका रहित थयो. आ हिसाकृत्य जोड़ 
मुनिए तत्काछ अनशन कर. पेला क्षत्रिये मुनिने खमाव्या, मुनि काछ करीने स्वर्ग गया. 
इति प्तन्निय प्रदंध 

बढी राज्रे मोटे स्वरे पाठ करवो त्वजी देवों. जो कदि काँट काम पढ़े तो 
मंदस्वरधीज बोलबुं, खुंखारों क दोंकारों पण रात्रे करवो नहीं. जो रात्र नेम्र करे 
ता घरमां रहेला घरोछठी विगरे ६सक जीवो जायून थह मक्षिका विगरना भनश्तणनों 
आरंभ करे अने पडखे पाडोश्रीओं होय ने जागी पोतपोताना आरंभ फैरबामा प्रयर्त 
तमज रसोइ करनारा, घांची, जार, तस्कर, खेड्त, वोलकार, थैेटी फरवनार, चर- 
खादाछा, घादी अने मच्छीमार विगरे पण परंपराए पोतपोताना इस्यापारण्ं प्रवर्ने 


न 
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( ५७ ) मच्छीमार चोरनी कथा. 


ते विषे श्रीवीर भगवंते जयंतीना अश्लोत्तरमां कद्ं छ के, “ अधर्मी पुरुणो सूताज 
भव्म अने धर्मी पुरुषों जागता भला” आ विपे नीचे प्रमाणे एक प्रबंध वृद्धोना 
मुखथी सामछिलो छे. 


मच्छीमार चोरनी कथा. 

कोइ साधु रात्रे पोताना शिष्योने पूवेंगत वाचनां आपता हता. ते मरसंगगां 
एक वखते तेमणे पोताना शिष्यने अमुक चूर्ण ओपधि विगेरेना अयोगथी समुदिम 
मत्स्यादिक जीवोनी उत्पत्ति थायछे एम कह्नुँ. ते वात त्यांयी चाल्या जता एक चोरी 
करवा नीकछेला मच्छीमारे सांभव्गी, अने ते चूर्णनो आयोग मनमां धारी छूइने ते 
घेर गयो. पछी तेणे ते प्रमाणे करय एटले घणां मत्स्योनी उत्पत्ति थइ, तेथी है 
पामीने ते माछी नित्ये तेज अयोगथी पोताना कुटुंबनुं पोषण करवा छाग्यो. एवी 
रीते करतां घणो काछ चाल्यो गयो. एक बखते ते विद्याचोर माछी ते मुनिनी पासे 
आव्यो, अने मुनिने नमस्कार करीने वोल्यो के-हे स्व्रामी, तमारा प्रसादथी हूं 
सहकुटुंव सुखे जीवु छ॑ अने ते रीते दुकाछ विगेरे संकटना वखतमां अनेक जीवोनों 
उपकार थशे. मुनि बोल्या-केवी रीते $ चोरे कह्लुं के-पूर्वे तमे राजे शिष्योनी आ- 
गढछ चूर्ण प्रयोगथी जीवोत्पत्ति कही हती, ते मारा सांभव्वामां आवी हती, त्यारयी 
ते अयोगबडे हूं सुखे जीदुं छू. ते सांभरी मुनि मनमां पोताना प्रमाददोषनी निदा 
करता सता परंपराए अत्यंत पापनी वृद्धि थवानों निश्चय जणावाथी ते मछीमार प्रत्ये 
बोल्या के-हु तने बीजो तेथी पण श्रेष्ठ उपाय बताबु ते सांभछ. “ अमुक अमुक 

द्रव्यनो योग मेठवी, एकांते ओरडामां बेसी, तेना कमाड बंध करी, मध्य भागे 

राखेला जछ विगेरेमां ते चूर्ण नाखबुं एटले सूबर्ण सरखा वर्णवाला मत्स्यों उत्पन्न 
थश. तेनुं क्षण करवाथी तारुं शरीर पण पुष्ठ थशे.” ते सांभछी ते माछी पोताने 
घेर गयो, अने गुरुना कहेवा प्रमाणे चुर्ण तैयार करी ओरडामां पेटों. पछी तेनों 
प्रयोग करता तेमांथी एक व्याप्र उत्तन्न थयो. ते तेनुँ भक्षण करी गयो, जेथी ते 
पापी मृत्यु पामीने नरके गयो अने मुनि ते पापनी आलोचना करी स्वर्गे गया. माटे 
रात्रे उचा स्वस्थी पठन पाठन न करवे, ए आ उपदेशनो सार छे. 

आ विषे बीजुं पण एक दृशंत छे ते नीचे प्रमा णे-- के 

कोइएक भ्राषक रात्िने छेछ्ले पोहोरे उंचेस्वरे आवश्यक ( प्रतिक्रमण ) भणवा 
लाग्यो, ते नर्जीक रहेला पाडोशीनी ख्लीए सांभव्युं, तेथी थोडी रात्रि शेष हशे एवं 
जाणी ते उठी अने अनाज दब्वानो समय जाणी दवा बेठी. तेवार्मा घंटीना 
गाछाप्रां रहेलो एक सर्प कचराइ गयो. तेनुं विष सर्व छोटमां प्रससी गयुं. ते छो- 

/ चौद पूर्वोमां रहेढी......... [_॒/्__/एः 
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टना रोटला खाबा्ी तना सब सख्वजन पर॒त्यु पामी गया. पेछा आ्रावके बानी पासेयी 
ते पापनी बुट्ठि जाणी ते प्रमाणे आछोचना करी अन मृत्यु पामीने स्वर्ग गयो. 

आ प्रमाण हिसा थवाना अनेक प्रकारों छे ते जिनेद्र कथित शायोथी तथा 
पोतानी बुद्धिथी जाणीने जे सुत्र पुरुषों तेनो त्वाग करे छे ते साथ्वत सुखबारी 
मोत्त छह्टमीन पामे छ 
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| बत्तो जीवटयाविपये चिसप्ततितमः प्रबंध! ॥ ७३ ॥ | 
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व्याड्यान ७४ हुं. 
हवे हिंसा अने अहिंसानुं फू दशोवे छे 
हिंसा निरतरं दुःख, मांहिंसा तु पर सुखम्‌ । 
जाता ददालहों सूरचंद्रयोरिव तद्यया ॥ १ ॥ 
4 हिसा हमेशां दुःख आपे छे अने अहिसा परम सुख आप छे, ते विपे 
पुर चंद्रनुं दृष्टांत छे./ ते आ प्रमाणे:-- 
सूर अने चंद्रकपारनी कथा. 
जयपुर नामना नगरने बिप दाज्ठु जय नामे राजा हतो. तेने सूर अने चंद्र 
नाम वे पृद्रों हता. पिताए ज्येट्ट कुमार सूरने युवरानपद आप्यू तेथी पोताने अप- 
पान थय जा चंद्रकुमार नगर बहार नीकछी विदेशमा फरवा लाग्यो, एक बखते 
तेणे कोड मुनिना मुखयी नीचना वे छोक सांभक्या-- 
सापराधा इति प्रायो गेहिभिः पृण्यदेहिमिः । 
न हंतव्याबसास्तावत्कि पनस्ते निरामसः ॥ १ ॥ 
सीनानां वधप्रारंभे छेदः स्वांगुलिनाइभवत्‌ । « 
तस्यक्ता शब्रेण हिसां च जातो धीवरघीवनः ॥ २ ॥ 
भावार्ध:--" पवित्र देद्दाछा सृहस्थे अपराधी एवा पण ब्रस जीदाने हणवा 
नही नो निरफ्रापी जीदोन तो केमन हणवा, झोः वद्धिमान दीमरे मरयनां बच 


( ५६ ) सूर अने चंद्रकुमारनी कथा. 


करता पोतानी अंगुलीनों छेद थयों ते उपरथी शंस्रवंड़े हिंसा करवीज छोडी 
दीघी.” ते कथा आ प्रमाँणे छे।--- 

“पृथ्वीपुर नगरमां एक ढीमर रहेतो हतो, ते मत्स्य मारवाने इच्छतो नहोंतो, 
तथापि तेना स्वजन वर्गे तेने जाल विगेरे आपीते मत्स्य मारवा बलात्कारे मोक॑ल्यो. 
ते जालमां मत्स्यों लईने आव्यो. स्वजनोए तेने मत्स्य चीरवाने तीक्ष्ण शस्र॒आधुं, 
ते शस्तथी मत्स्पोनो वध करता तेनी आंगछी कपाई गई. तेनी वेदनाथी पराभव 
पामता तेणे चिंतव्युं के, “ हिसाप्रिय जीवोने घिक्कार छे. कोइने ' मरी जा ” एएं 
कहेतां पण दुःख लागे छे तो हिंसा करता केम न लागे ! 

ए बखते कोई गुरु शिष्य नगरमांथी वहार ठछ्ठे जतां ते स्थानिथी निकब्यया, 
तेमणे हाथमां शख्रताछा पेला माछीने जोयो. ते जोइ शिष्परे गुरुने कह्ं के, हे भगः 
वन , आवबा पापी जीवो तो कोई रीते पण तेरे एम छागतुँ नथी, गुरु वोल्या-बत्त, 
जिनेंद्र शासनमां एवो एकांत कदाग्रह नथी. कारण के, अनेक भवोमां संचय करेला 
कर्मोने सद्भाव अने अध्यात्म ज्ञान सहित शुभ परिणामवडे श्राणी क्षणवारमां नाग 
पमाडे छे. ते विषे कह्मूं छे के,- 

+ + + ० हि. कि हक 
ज॑ ज॑ समय जीवो, आवस्सइ जेण जेण भावेण ॥ 
सो तंमि त॑मि समये, सुहासुहं बंघए कर्म्म ॥ 
भातार्य:- जे जे समये जीव जे जे भाषमां प्रवर्त्ते छे, तेते समये तेवा तेवा शुभाशुभ 
कर्म बांधे छे.” आ ग्रमाणे कही शिष्पने निरूत्तर करीने गुरुए ऊंचेस्वरे आ पमाणे 
एक पद कहाँ के- जीववहो सृहापावों”? आ प्रमाणे कही गुरु आग गया. ते 
सांभव्ी ढीमरे ते पद याद करीने चितव्युं के, '“आजथी मारे कोइ जीवनों वध करवों 
नहीं”-आउुं ध्यान करतां तेने जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न थयुं, तेथी पोते पूर्वे चारित्रनी | 
विराधना करेली तेनुं फल आ नीच कुलमां जन्म विगेरे मानी ते दीक्षा लेवामां उ- 
त्सुक थयी अने अंते शुक्त ध्यानथी तत्काछ केवलज्ञान पास्थो. सानिध्यमां रहेलादेव- 
ताओए तेनो महोत्सव क्यो. देव ढुंदुभिनो' शब्द सांभव्गी पेला शिष्ये गुरुने पुछपुं 
के, आ शेनों शब्द छे ) गुरु वोल्या- वत्स! जो, ते ढीमरने महाज्ञान उत्पन्न थयुं. तेनो | 
देवों महोत्सव करे छे ते संबंवी दुंदुभीनो नाइ छे. हत्े तुं त्यां जह तेमने मारा भव" 
विषे पुछ.” पैंछी शिष्प शंका अने विस्मय घरतो सतो त्पां गयो. त्यारे ज्ञानी बोल्या (' 
के-“अरे मुनि! शु विचारे छे, हूं तैज ढीमर छूं, अने द्रव्य भाव हिंसाना त्यागर्थी 


मने आ फल आत्त थर्य छे. हवे हुं जे पुठवा आब्योछे तेनो उत्तर सांचल-तु ने वृक्ष* 


* ते वृक्ष आंवलीनुं हतुं. 


शा 
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; भीचे २भा छे तेना पत्च॑ मेटल्यं तारा गुंसने भव छे, अने ते आ भवमांज॑ सिद्धिने पामनार 
छे.! ते सांवकी शिष्य गंठनी पासे जइने ते वात कही, ते सांभली गुरु नत्य करी हर्ष 
 पामता सता दीया के, अहों आटला ग्रणत्री यह शक तेटडा भेज मने सिद्धि प्राप्त 
/| खघरेखर है धन्य छे अने ते तानीन वाक्य सत्य छे, आ प्रमांणे कही तेमणे त्यांची 
आगछ बिहार क्यों, पूर्रोक्त मांछी हिसाने छोडी धणमां चरमद्भानने प्राप्त थयो 
तेथ्ीन सर्व ब्रतमां अ्भिसावतने मुख्य कहे छे. ते संत्वज छे अने तेना गण वचन 
द्वारा कही घंकाय तेम॑ नी, आ प्रमागे गंझए कहेली दशना सांमछी चंद्रकृपरे अ- 
परापरी जीवनी हिसानो पण त्याग कयों. मात्र तेनो राजाना अदिशयी भंग न या 
' एटली छुट राखी. आ पंमराणे मत ग्रहण करी तेणे ते नगरना राजानी सेवा करवा 
/ मांडी, एक बखते वनमां राजाना सभठाएं कोइ चीरने पकच्यी. राजाए चेद्रकृपारने 
- का के, हे चंद्रकृपर, तू आ उम्र चोगने मारी साख. ते बखत चंद्र पोवान युद्ध 
: शिवाय कोइपण प्राणीने मारबानी नियम जणाव्यो, तेथी हर्ष पामी राजाए तेने 
, पोतानों अंगरक्षक (हज़री) कर्यो अने अनुक्ृमे एक देशनों स्व्रामी बनाव्यों 
अही चंद्रकृपारना मीटा भाई सूरकुमोर युवराज पदवी्यी पण अमंतुए्ठ वह 
पंराह्एख बहने संतों पितानी उपर रात्र गख्ननों प्रहार कर्यो, राजानों घात करा- 
ने भागतां तेने रागीए जोया, तवीं ' आ राजबातऊक चाल्यों जाग छे मारे तेने प- 
कहो  एवो त्यां कोलाइल थहई पड्यो. घायल थयेलों राजा पोताना पुत्रने ओछ 
सीने बिचार करवा लाग्यों क--+ 
सोरभ्याय मवंत्येके, चंदनां इव नेदनेः । 
क्‍ कुलोच्छेदे भवंयन्ये, वालका इब वालकाः ॥ १ ॥ 
भावाध-- क्रेटलाएक पूत्रों चंदनना वश्तनी जेम सर्गंधने मादे थाय छे अने 
क्रेटलाएक पृत्रो वाठानी जेम कुलना उच्छेदन पाट़े थाय हे, /' 
आ प्रमाण विचारान राजाए सरक्मारन दशयार छर्यो अन चद्रकमारन॑ 
! घाछावी राज्ययपर वेसायों 
गंसना घानी पीडाथी सरकमार उपर राद्र यान करतो राजा पृन्प्र पामीने 
बित्तो ययो. सूरझमार फरने फरनो ते बनयमां आव्यो. पूतरना बग्सी चिनाएं तने 
' गारी नार॒यो, पी ते विख्ध घशे, तेझ बनझां शीछार करना ते मदन चिचाए पून॑ 
मारी नास्यो, तेना सगासंदंधी जोए मछीने चि्राने पण शारी नाहय, पर्ठीं बने 
 £ कर थया, परस्पर पर शाखतोां ने बनने पारदीण हैगी नाग्या, मीन ईम गजद्र 
” पद, द्ोएए पजोने पद्मडीने चंद्रराघाने »पण कर. चंद्रगानानी आायछ पस ने पंने 
| एड करश शाग्पा, राजाए सुदर्शन ऋरदीने बेश्ता बरसे कारण पृ. पढें केबर्सी 
्ट 


८८ ) व्याख्यान ७४-सूर अने चंद्रकुमारनी कथा. 


अग॒वंते तेमने बेर थवाजू पूर्वोक्त कारण कह्-ं. ते सांभछी चंद्रराजाए चिंतर्व्यू के, 
अहो विचित्र कमेरुप चंटे भजवेलु आ भवनाठक केवुं छे, जेमां रंक राजा थाय, अने 
राजा रंक थाय. अढार सागरोपमना आयुष्यवारठो देवता पण क्षणमां ख़र के थार 
बने छे. महा मोहरूप निद्वावाद्य पाणीओ जेनों आश्रय करवाथी संसार रुप कृवा 
मां पडेछे अने सदगतिना मागने जोता नथी तेनूं कारण मिथ्यात्वरुप गाढ अंपका 
शज छे. आवा गअकारना उत्तम चितवनथी वराग्य पामी पोताना पूत्रने राज्ये वे 
साडी चंद्रराजाए चारित्र ग्रहण कर्य. निरतिचार चारित्र पात्गी ते राजपि एकाव 
सारी देवपणाने पाम्या, पेला व॑ने हाथी मर्रीने पहेली नरके गया. 

& जेमने गृहस्थपणामां देशथी पण आच्यत्रत उत्त्ृष्टम णामे अंगीकार करौरे 
पाब्यूं तेवा सर्व जीवनी दयामां तत्पर घंद्रकुमार नामे राजापि अनुकरमे मोप्षसुर्सः 
धस्या. 


औ 02229  00 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसंग्रहग्यार्यायामुपदेश लोड 
स्ट आसादग्यस्यवृत्तो जीवदयाविषय चतु/सप्त... ६ 
वित्त: प्रबंध: ॥ ७४ ॥ 
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१ आठ्मा देवछोक सुधीना देवता त्याथी चबीने तिथत्र पण थाय छे 


॥ 
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व्याख्यान ७५ मुं. 
हवे ग्रपावाद नाम वींजुं वत कहे छे. 
सूक्ष्मवादरभेदाभ्यां, झपावाद दविपा स्टतम्‌ । 
तीव्रसंकल्पज॑ स्थूलं, सूढ़म हास्यादिसंभवर्म्‌ ॥ १॥ 
व्याख्या. 


मपावाद नामे दींज वत सदप्र अने वादर एवं व भेदवाहूँ छे, तमां जे तीद 
संकलमथी थाय ते स्थल ( बादर ) अने हास्य विगेरेदी थाय ते सक्षम, तेमां आ्ावक- 
ने सदय मपाबादने दिप्रे यतना करवी अने रघुछनों तो अवश्य करीने त्वागज 
करवो, कारण के, ते छोकमां पण अपकीर्नि बिगेरेनो हेतु छे. स्वर मपावाद कन्पा 
गिगरे संबंधी अमत्यने कह छे. बीज जे अगयन छे तेमां वपार पण अखसत्त दो ल॒वूं 


हि 


नह. तेरा पण विशेष करीन प्रश्दी, कन्या, गाय, धनर्नी स्थापण आते 
साक्षीमांती असत्य बोलइंन नहीं, ते दिपे कई छे, “/ कन्या, गाय, ने भूमिपेद॑यी 
असत्य, कोटनी थापण ओछबवी त अने खोटी साथी पृग्वी ते-रु पांच स्थूल जस 
त्य कहवाय छे. ” तेपां कन्यासंजंधी असतत्वय आ प्रकारें के, जे विपकन्या न 
होय तेने द्वेपन लीपे आ विपकन्या छे, एम केंद्र, बी दुःशीला होय तेंने रागवडे 
स्ीला दही, टत्यादि वन्‍्यासंदंरी अलीक असत्य कहवाय छ, तेपां उपलक्ष णयी 
दामदासी जिगरे सब द्वीएडसंबंधी असत्यनों समावेश ऋरता, हवे गायसंबंती अस- 
त्य आ रीते के, अस्यदपवाछीने घणा दघवाढी कदेवी, घणा दृधवाढीने अत्य दव- 
वाछी कहेवी ते. आ उपरयी बीजासये चतुप्मद विये जाणी छेबे, मूमिसेद्ररी अप- 
त्य आ रोते के, पारही ममिन पातानी कहदी, उसर ( खारबादे ) पत्र होयथ नेने 
बर पगरन ऋषू, ए भमिसंरंधी जमत्य, तेमां सत्र घर, हाट, मद्रान दिगरे अपद 
पदापाह गहण करदे, जि शिष्य भेद करें छे के, उयलपणयी आप यीजा द्वीपद 
वुपद ने अरद पदार्थाने महण करवाने कटोठों नो मस्य देक्तिगणम ते करण बिपय 
चपतपना केम ने गणाऊझया ? गृुझ उसर थाये छे केनड्मन्या बिग अमन्‍्य लोकयां 
थे दिनेष निदनीज छ. बच्य वान्यादि भसत्ययी वागतिगाय द्वेरठ॒द्धि बिगो दोषों 


गस्ट गेंद जणाय हु 


हर ८ 


अप 


( ६० ) ध्याख्यान ७५-वसुराजानी कथा. 


वी कोइए स॒बर्ण विगेरेनी थापण मुकेली होय ते ओव्यववाथी महाप! 
छागे छे. जो के, थापण ओल्वंवानो अदत्तादानमां समावेश थाय छे पण तेम्ां "| 
मरकीज नथी ” एम ना पाडवी पडे छे तेथी वचननी म्राधान्‍्यता छे तेथी तेने पृषा 
बादमां गणेल छे 

पांचमों भेद ने कट साक्षी छे ते लेण देण विगेरेमां जे खरों साक्षी होये 
छाँच के द्वेप भावथी खोटी साक्षी पूरे तेने घणुं पाप लागे छे, अने तेथी पसुराजानी 
पेठे बने भवमां अनर्थनी प्राप्ति थाय छे. जेम बसुराजाने मात्र अज़ शक्वना अबनी 


साक्षीमां कूटसाक्षी दोष लाग्यों हतो, ते कथा आ प्रमाणे; 


वसुराजानी कथा 


शक्तिमती नगरीमां क्षीरक्दंबक नामे एक उपाध्याय रहेतों हतो. तेनी पाये 
ते उपाध्यायनो पुत्र एवेत, राजानो पुत्र बसु भने एक ब्राह्मणनो पुत्र लारद,ए तर 
जण साथे भणता हता. एक बखते तेओ घरदी अगाशी उपर सणतां भणतां थाक 
जइने स॒इ् गया हता, तेवामां कोई वे चारणमुनि आकाशे जतां तेमने देखीने 
घोल्या के, आ न्नण विद्यार्थीओमां एक रवरगीगामी छे अने बे नरकगामी ऐ 
भा वचन उपाध्यायना सांभव्वामां आवब्युं तेथी पाठके तेमनी परीक्षाने माटे पात। 
का छे एक एक पिष्टनो कुकडो ते त्रणेंने आपीने कु के, हे व॒त्सो, ज्यां कोई जे 
मही स्पा जइने आ कुकडाने मारी नाखनो, आ प्मणे सांभछी वसु अने परत 
मा कोई शनन्‍्य स्थाने जह तेंने हणीने पाछा आव्या, पण जे ब्राह्मण पत्र नारद इतो 
(णे णयंत जहने विचार कार्यो के, “ गुरुए कह्नुँ छे के, ज्यां कोई जुबे नही त्या 
जइने हणणो. तो तेबुं स्थान तो जणे जगतमां पण नथी. केमके सर्वज्ञ अने सिद् | 
पुराने शुं अगम्य छे ! ज्ञानीने अगोचर कोई वस्तु नथी, बी आ कुकडो मने जुए | 
9 अने हूं तेने जोड छे, तेथी गुरुए जरूर अमारी परीक्षा करवाने मादे आ बताद्य 
लागे छे,” आ प्रमाणे विचारी ते कुकड़ाने हण्यावगर अक्षत लघ्ने घेर पाछो आव्यो, | 
गृरुए कई के, बत्स! तेंमारी आज्ञा ममाणे केम न कर्व ! ते बोल्यो-भगवन्‌ ! हृदयमां | 
विचारों. ४ <त्तपनां बचने प्रमाणेज कम्े छे, आम कहीने पछी पोतानों अभिष्राय | ' 
घय्यो जगाव्या, ते सांभरी गुरुए निश्चय कर्यों के, आ नारद दयाने लीपे 
जवानों अस पेछा वे नरकगरामी थवाना. तो हवे जेओ नरकमां जवाना तेमने भणा-। 
पीने हा वर इत्यादि पेराग्य घारण करीने उपाध्याये गुरुपासे दीक्षा लीपी, पछी ; 


४ काए उप। व्यायने स्थाने तेना पृन्न पवेतने स्था(पेत क्यों अने अमिच॑द राजानां 
शूट उपर ससा उमर राजा थ्यों 


) 


4 
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एक बखले कोड पारणधिर मंसठ॒फ वाण नाहूई. ने बाण दचमां सबलित बेर 
गये. नेवी बारभीए पास जावदी दृस्तरपर्न वावों एटल त्मां स्फटिकनी एक मिला 
जावामां आयी. पछी तेण राजानी गासे ते बात कहीं. राजाए ने शिला मंगराबीन 
पाताना सिंहासन नीचे मूऊ़ी, जेथी तनूं सिद्यासन जमीनथी अपर रहाूं होय तम जणा- 
8या छार्यू, ने जोई छोकाए जाम्यूं के, आ राजा रुत्यवादी छे नेगी तने आसन 
अपर 6 छे. अनक्रम तदी ग्रसिद्दी छाकमां पण सत्रत्न प्रसार प्रामी. 
एकदा नारद पर्वतने मछवा आव्यों, ते बसे पवन विद्यार्थीनी भणावतों 
हतो, तमां एम आव्यूं के, / झज़ूवई यज्ञ करवा / तनो अब पत्रत एवं कयो के, 
अज्ञ एटले बकरो, तेनावडे होम करवों, ते सांगेबी नारदे कह के, र पर्वत ! से 
ए पदनो अर्थ खोटों करे छे. तनो सरो अरब एयों छे के, अज एटले त्रण वर्षनी 
हांगर के जे उगे नहीं तेवई़ होम करवो. गृरुए पण आपणने एमज भीखब्युं & 
मारे अरे बांवव ! तूं कम भुल्गी गयो ! ते सांभछी पवते गवेशथी कद के, ई कह छू 
तन खर्ु छे, तथी जन खाट पढ़े तनी लि  नाखवी. एवी परस्पर प्रनित्ञा 
फ्री, सने ते बिषे वसराजाने पछटँ, ने जे बसराजा कहे ते सत्य मानी छेब॑ एम 
टराग्य, आ खबर पवेतनी माताने पड़ी एटले ते पत्रना मृत्यधी कंपनी वसुगाजा 
पासे गह अने सब वत्तांत जणादीने वाली के, महाराजा ! मने प्रदान आपों. 
पसुरानाएं कहां के, माता | सूखे जाभो. हूं तमारा पृत्ननो पप्त करीश., वींमे दिवसे 
पर्वत अने नारद वसूराजानी पासे परिवार साथे आवभ्या, राजाए पर्बतनी तरफपा 
बटसाक्षी पूरी एटले सम्रिप रहला देवताए अथर ठेखाते ने सिद्यगन चूर्ण करी 
नाप्प्यं, वसराजान भूमिपर पार्डी नाख्यों, तत्काछ गृत्य पामीने ने करके गयो. नार- 
देसी देवता थाए रताति करी अने अनुक्रम ने सत्यधी उर्ग बचे 
टपरनी कया सांभिदछीन श्राष्त पुरुपीए सत्पप्षतन विप हृसंशां आदर राखवों 
पसशानाना थाठ पत्तों हता नेमने पण देश्नाओए मर्ती नासा. पर्वदन सगर जनों- 
ए पि;कारीन कादी मूत्गो, तने मतकालनामना असर यहण क्यों, ते मदह्मकाब्नो 
संदंध था प्रमाण छे, 
अशोषण नामग्ना रादाए प्वानी एच्ीनों रद रचणे इसो. ते बखने मय 
नाए गे सीने उल्याने दर्श के. तारे शारा भारत दवा दने बरबो,. जा रूदा 
़॒ण रहाएी दर्तीरी सारफपान सा राज भीषां दब रदा सदर गाज़ाना जाएदएा 
मादा, देथी बथ पाठाना एसाहईलन वे कन्ये झऊाणनेी ज्मय पृरछ्यों, झडि 


का एया एल प्र हि । >88:4 जफ+ःप्त दिवनगंत्ी ण्क नही ८ 


€ ६२ ) व्याख्यात्त ७८५-पिप्पछादादिनी कथा. 


धनावी अने ते बांचवा घाटे सभा भरी. तेमां तेणे लक्षणोबर्ड सगरने सत्रथी उत्तः 
प्र अने मधुपिगने स्व्थी नींचो जणाव्यो. तेथीं सर्व राजा विगेरे मधु पिंगनूं उपहा्य 
करवा लाग्या, तेथीं मधुर्पिग लज्या पामीने त्पांथी चाढ्यों गयों. पछी पेली कन्या 
सगरराजाने बरी. आयी क्रोफ पामेलो मर्धछापिग कृष्टकारी तप करी महाकाल नाग्े 
असर थयो. ते असुर पर्वतने मब्ब्यो, ते बंनेने पिप्पछाद नामना एक त्रीजा पुरुणनो 
मेछाप थयो. ए पिप्पलाद कोण हतो तेतुं वत्तांत आ अमाणे।--- 


स॒लसा अने सभद्वा नामे बे तापसीओ लोकमां विदुपी तरीके विख्यात क 
हती. तेओमां सलसा विशेष पंडिता हती. तेंवामां याज्ञवत्क्य नामना कोई तापसे 
एवो पड॒ह वगडाब्यों के, जे मने वादमां जिते तेनो हूं शिष्य थइने रहुं.! आ सांभ- 
छी सलसाए वाद करी याज्ञवल्कयने जिती छीधो अने तेने पोतानो शिष्य बना 
व्यो, पछी ते बंनेने घणो परिचय थवाथी स॒लसा समगर्भा थर. आ ख़बर सुभद्राने 
पडी एटले तेणे आवीने तेओने बहु उपालंभ आप्यो जने ते वात सगर राजाने 
जणावी. राजाना भयथी सुलूसा गप्तपणे पुत्रनने जर्णा एक पिप्पल ( पिपछा) 
ना वृक्षनीचे छोडी दइ याज्वल्क्यनी साथे नाशी गई. प्रातःकाले सुभद्वा त्यां आदी, 
तेणे पिंपछा नीचे पूत्रने जोयों. ते पुत्र क्घातुर थ पिंपछानु फू स्वथमेव मुख 
पडेलु तेनुं आस्वादन करतो ह॒तो. ते जोई सुभद्वाएं तेनु विंप्पलाद एवूं नाम पाड्यु 
अने तेने सारी रींते भणाव्यो. सुभद्रा पासेथी पोताना जन्मनी वार्ता सांभछी ते 
अनाय॑पिप्पलादे अनाय॑ वेद रच्या. तेमां एवीं ग्ररपणा करी के, राजाओए 
अरिएनी शांतिने मांटठे तेमव स्वर्गनी प्राप्तिने माटे पश्ु, अश्व, हाथी, अने 
मनुष्य विगेरेने होमी यज्ञ करवो. आ वातानें महाकाल असरे टेंक़ो आप्यो. हेणें 
एवुं विचाये के, आ प्रेत अने पिप्पछादनां वचनथी राजाओं यज्ञमां हिंसा करशे 
एटले तेओ नरके जह महाबवेंदना भोगवशे. आ ग्रमाणे मारा बैरी सगर विंगेरे राजा 
पण करशे एथी मारा बैरनों बदलों वी जशे. आव॑ विचारी तेंणे ते ब॑नेने कहां के 
तप्रे तेवा यज्ञ[ प्रवत्ततो हुं तेमां सानिध्य रहीश, आयी ज्यां ज्यां तेओ यज्ञ कराये 
त्यां त्यां महाकाल अछुर आदी रोग विगेरेनी शांति करे अने पशु बिगेरेने साक्षात्‌ 
विमानमां रहेला वतावे. आ प्रमाणे नजरे जोवाथी घणा राजाओ न विगेरे यज्ञ करवा 
मां आदरवाछ्ा यया. छेवंटे तेओए निःशूक थह मलुष्यनी हिसा पण प्रवर्तावी, एक 
बखते महाकाले मायाथी मोह पप्माडी सगरराजाने खीसहित यज्ञमां होमीं दीधो-' 
पिप्पछादे पिदमेध करी पोताना मातापिताने यज्ञ होमी दीधा. एवीं रीते 
लोकोमां अनाये वेद प्रवर्त्या अने आयवेद के जे माणवक नामना निं: 
पानमांची उद्धरीने अतिदिन जमाडाता श्रावकोनें भणवा मोटे भरतचक्रीए पूवें 


| 


रा 


2० का 


उप्देशप्रासाद मापात्तर-भाग न जो-स्परभ $ दा. घर ) 
पगाव्या उतना णे जमों दार इतना संग्रीकास्सप अग्ज्पर बार तिझझ अन त्रण 
परशम सृचरखार प्रययविनना अ्ण सूच लने सोबकरनी स्तुति विगर प्रतिपादन 
बारे ट छे ने दी माठ्ति बंध परी 
उपर क्या अमाणे बसराज्ा, पवन छत्रे पिछल्यद बिगेरें असत्यवादयी 
अपमगतिने पास्या, तेनो दाखस्ते हृदयमां धारण करीने आत्महनेच्छ प्राणीओए 
चअसत्यवादना त्याग करवा 
0१२ ““% ' हर 2/-% “22220 ८5०0/२४ ७ ४५ ५ स्थः (६2728 ०-८ ४ घ 
है, इत्यप्रदिनपारमितोपदर्संग्रद्ाल्यायागसदेशग्रसादस्य है 
६, दत्ता म्पाशदत्यागविपय पंचसप्ततितमर षे 
छ प्रबंध: ॥ ७४५ ॥ ० 


धैं 

है 4 

व्श्श्य 7 ्सिश्णकलपर जी] 
ड्न्ज्ल्ख ० 


प्न्व्ल्स्लल्ज्ल्ड्स्न्व्क्स् लू के इन्तत्स जजत्ल्स 
व्याख्यान ०२ सु. 
हथ असत्यना भेद्र कहे छे. 
अनभ्ताहावन चाय, द्वताय भृतनन्वषितम | 
आधथातगर तताय चे, गहानाम चतुथकम्‌ (१ ॥ 
गतचतुविधासल, खग्रादिदुःखहतुरक 
ज्ाचानुत ब्रत ग्राद्य, यनातसाख्यवभवम्‌ ॥ २॥। 
च्याख्या 
सत्य चार प्रा छे, नेमां पहले असत्य असतोड्ावन नाम 
* एटस पास्या सयत रे जबबा इवामाझ नागने सापान दोगा जप मे छे. आम 
ने कोर त अभताहड़ावइय असत्य »्े भतानेन्दतध जतत्य एल छोती 
पग्नन निपधरी, मर्मश्न आन्मा नयी, पृण्य पाप नी एफ दो ” रन्यारि, प्रीजूं 
जअधोनर असरय एट्ल मे पदाय होय नेने दीजा करवा, नेम गायन धन 
गये. रोध गा आसत्य एदले निदाबी एमन्य बाई. ए का शपत्य बन 





८ 
शयारने ऐ.. रोज साउथ न्याएारर्ख बरर्डापस, जेपी 75 ५. 7 करमी- 
मेने बानी हे जिया झोरदे,.. दी हे छॉप्रिव प४5, एटाड शगपन पर-॥ ससयों मे, 
० शा आह हे दिए गम हा तक न 5: 5 जद जो 
४ पर ना परमोिना शससय दोएपार्णो शर्पाने सास्वी विरेनां दृ जय शाम घय 


९ ६६ ) . व्याख्यान ७६-ओकांत श्रेष्टीनी कथा. 
आ चोर जणातो नथी. पछी तेओ त्यांथी आग चाल्या. पाछा चढछतां पेछो भरी 


कांत राजाना भंडारमांयी पेटी छइने जतो हतो तेने पाछा श्रेणीक अमे अभय 
अब्य्या तेणे पुछय के, आशुं छीघूं छे ! श्रीकांते कहां के, राजाना भंडारमांथी आ 
रत्ननी पेटी लइने घेर जाऊँ छुं. आईं तेनुं वाक्य सांभव्ती तेओ राजमहेलपां गया, 
आत/काछे भंडारीए भंडारमां चोरी थयेली जाणी वीजी पण केटलीक वरतु आग 
'पाछी करीने पछी प्रोकार करी कोटवालने िस्कार साथे भंडारमां चोरी थयान 
कह. ते वातनी राजाने खबर थह एटले वेणे भंडारीने वोछावीने कह के, कोशमांगी 
शुं श गये छे! भंडारिए कह के, रत्ननीं दश्ञ पेटीओं गई छे. पछी राजाएं मंत्री 
सामुं जो३ पेल्म श्रीकांवने वोछाव्यों अने पुछयुं के, खतज्ते तें बुं चोथ छे ? ते पृ 
तांज श्रीकांत जाप्युं के, रात्रे जे वे जग मलया हता तेज आ छे. तेथी तेगे कर 
के) स्वामी, तमे शृं मूली गया. तमारा देखतांज हुं मारी आजीविका माटे एक 
पेटी छने जतो हतो. श्रेणिक राजाए पुछयु के, अरे चोर ! तुं मारी पासे पण साईं 
बोलता केम भय पामतो नथी! श्रीकांत बोल्यों के,-“ महाराज ! प्राज्ञ पुरुपोए पग- 
'द्थी प्रण असत्य बोलबुं न जोइए, केपके असत्य वोलवाथी प्रचंड पवनवडे वृश्षनी 
जेम कल्याण ( स॒ुकृत ) नो धेंग यश जाय छे. बी कदि तमे क्रोध पामो तो आ'* 
छोकमां एक अवना सुखनो वाश करो, पण जो सत्यत्रतनों भंग करुँतों अनंत भव- 
मां मंचे दुःख आप्त थाय. ”” आ अमाणेनां - तेनां वचनी सांभली राजा श्रेणिके ते) 
शिक्षा दीधी के, जेबुं आ बीजूं व्रत पाछे छे, तेवी रीते बीजां पण बत पाठ, 
आकांते ते स्वीकार्य. एटले राजाए ते जुना भंडारीने रजा आपीने ते पदवी उपर 
शकांतने राख्यो. अनुकपे ते जिशल्यनंदन ( महादीर स्वामी ) ना शासनवो शआ्रावक् 
थयो. 

आ अमाणे श्रीकांत चोरे जिनदास आवकना वाक्यथी हृहतावडे सत्यवचन 
रुप बीजुं व्रत लीं तेदुं पाव्युं तो तेथी तेणे आलोकमांज इष्टफल ग्राप्त कर्य, वेथी 
अन्य ग्राणीओए जरूर सत्यवव ग्रहण करवु. 
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कप रेपक्दिनपरिमितोपदेशव्याख्यायामुपदेश मासादस्य शा ि 
५ इचो सत्यवचनविषये पट्सप्ततितमः 


बंध! ॥ ७६ ॥ रे 
अंक किक लि आइतइअ तह 


३] 


उफ्देग्रासाद सापततर-भाग + जो-स्पेम ६ हो. ६, 
व्याख्यान ७७ मु. 
हेवे ए वीजा इतना पांच अतीचर कहें छे 
पतद्नप्रयन्नस्थ. च्याज्य॑ मिथ्योपदेशनम || 
अभ्याख्वानपवाओच्य, व्याचक्ष्य नव्रकस्यचित्‌ ॥ १ ॥ 
व्याख्या 
ए बीज पतन ने अमत्व न बोल ते जेणे अंगीकार कई घोप तेवा पूरुष मि- 


, थ्या डपप्रेशनों त्याग सदी, एटले असद उपदेशन छोटी देवों, अबान कोइन पीज 


| गाय नें बचने ने कई, एवा बचनने असन्पन समजवं, जमके ला गयेडा थने डेट 


इपर बदार थार नाखों,/ “आ चोरने मार्री नाखों! एवां बचनो ने कोरबा. सत्य 
गहदुनों अब कपुस्यनिवी एसों भाव हे के ' सदृभ्ये दित सन्‍्ये  एट्ले में उत्तम 
पए४पन दितयारी हे सत्य, नेथी पीजानी हिसा करवा रूप बाउय सत्य होय नतोरण 


: है अतिवकारी हीवायी असत्य समजयु. तेने मादे कई हे के, 


ने सम सापेत । परपीशाकर बचः॥ 
ाकेपि श्ुयते यस्मात। क्रीशेको नरक गतः ॥ 
6 बीचाने पीटा घाय तई बचने सन्‍्य छयोय दोषण बोलतुं नहीं. ने जिसे 


' झोशमां एम सेनेछाय हे के, कोलथिक नामनों नापस तेदू बचने दोलबायी नरके 
” गयो एती,  नेनी कथा नीच प्रशमाण।+-- 


काशिक तापसनी कवा- 


( ६८ ) व्याख्यान ७७-कोशिेक तापसनी कथा. 


बछो एक एवी वात्ता पण छे के, एक ज्ञानी मुनि वनमां तपस्या वसा 
हता. त्यां एक बखते कोई पारधिना शासथी ग्रगछा नाशी तेनी पासे थइने बना 
बाल्या गया. पारधिए आयी तेमने पुछय के, अहिथी प्र कयां गया ? दयाक मुनिए 
विचारीने कह्मं के, मे जुद्े ते बोले नहीं, अने जे बोले ते झुए नहिं. आ अगाणे बारंबा 
बोलता सभी ते प्रति विचारवा लाग्या के, आ तापस तो लोकबहिरपंख जणाव 
छे, माटे तेने पुछवाथी शुं वठ्वानुँ छे. आम कही तेओ त्पाॉथी चाल्या गया अगे 
प्ुगर्ल बची गया तेथी मुनि स्वर्गे गया. 

आ प्रमाणे प्रमादवदे परने पीडाकारी वचन दोलदुं ते पहेली अतिचार हे 
अथब युद्धने मादे अनेक प्रकारना प्रपंच शिखडावबा ते पण प्रथम अतिचार कहेवाय हे. 

शतिे प्रथण अतिचार. 

हवे वीजोी अतिचार कहे छे. जे विचायों वगर जुदूं आछ चंडाव्ूं अथवा 
अछतठां दोपनं आरोपचुं, जेप कोईने कहेउं के, “ तुं चोर छे, तुं व्याभिचारी छे वे 
बीजो अतिचार छे. मादे आ प्रमाणे कोईने कहेव॑ नही. वीजा एम पूण कहे छे के, तदन 
खोटे आर चडाबबुं अथवा कोईनुं एकांत रहस्व जनसमृहमां दघ्याडुं करबुं. जेमके, 
कोई वृद्ध ख्लीने कहेबु के, तारों पति अन्य मुर्ध तरुणीमां आसक्त छे एड शिखवी 
कलह उत्पन्न क्रवो, अथवा कोई खी पुरुषनु रहरुष (एकांते गुप्तरणे ययेल बीना) हास्य 
रूपेम पात्र प्रगट करे, तीव संक्लेश पडे नही. ते विधे सृत्रमा पण कह छे के, ने 
सइसा अभिज्ञाप € आर ) आपवुं ते बीजा ब्रतमां निषिद्ध छे, ते जाणतां छवां आ- 
रे तेनुं तो मत भंग थाय अने जे अजाणे आपचरे तेने अतिचार लागे. आ अपणे 
थीजा अतिचए छे. 

इति द्वितीय अतिचार, 

शास्यां कु छे के, “कोईने आठ आपवायी जीव गषेडो थाय छे, निदा कर+ 
याथी श्वान थाय छे, परर्धी भोगववाथी कृमि थाय छे, अने मत्सर ( द्वेषभाव ) राख- 
दथी कीडो थाय छे, ” वी कहाँ छे के-जे दूषण तश्फ दृष्टिज करे नहीं ते उत्तम, 
जे. सांभके जाणे पण प्रकाश न छरे ते मध्यम, जे दूषण जोईने देनीज पासे कहे ते 
सपम अने में सब देकाणे अफाश कर्या करे ते अधमाधम्‌. ” इसे विचार्या वगर 
'#श्मे आर चडावदा उपर एक दृष्टांत कहे छे-- | 

कोई गामशां सुंदर नामे एक श्रेष्ठी इतो. ते घणों दाता होवाथी लोकप्रिय यह 
एल्‍्यों इतो. कह छे के, “जे दातार होय ते प्रजाने प्रिय याय छे, कांई पनाव्य 
भिय धठहे सथी, छोकों व्रखादने चाहे छे, कांई समुद्रने चाहता नथी. ”” आवा 

१ लोकनी रीतभावने नह जाणनारा,...................... 


इपद्गधासाद भायासखा-वथाग + जसन्म्यभ 5 हां. ( 5£ ) 


ध्प्प 


४.5 
| 


टपु 
च् 


हल 


/ हाता पैउनी मात्र एक दयाह्णी हिंदा करनी इती. ते बहती के, मे परदे 
आय के, ने आ पेठन धर्मी ह्ाणी सेने धर द्रव्यनी थापण श्र छे अने तो पर्डे 
॥शर्मों माने मस्य पागे छे, नी दोहन भेटने गई छे तेयी सेठ खणो इत पराम छे, मारे 
7 एने अर्थ कयट छे, पक बेखने कोट छापदी ते झबन बेर आब्यो, ने धवावड़े बह 
४ पीटित हसो ते वी नेग याव्रान मात्यू, ते समथे शेठना सग्यां हाट भोनन के पेय 
पदार्थ एव नहीं, नेथी दबाने छीवे भे्र फोर आहीरनी सीने कायी छात्र लागी 
आएी. ने पीनांज मे कापदी मग्ण परास्दो, कारण के, ने छामनी दोणी मावापर 
नशाखो दस्याविना आाहीरनी दी कांप्क मर्ती हती, तथामां एक्र सपने लूट आाकाभ 
ह समझी इटती हती. ते सपना मुखमाी जर सीकछीने ते छातमां पेय हुतं. हे 
प्रवावे ए कापदीन मोलो जागी पी गइठ्ा ब्राह्मणी खर्ी मई सती करहेवा छागी ऋ, 
+ जुयों, भा दातारनुं चारेत्र! तणे द्वव्यना छोमगी बीचाग कापटीन विप थापीने 
५ मारी नाग्प्यी, ए समसे ते छापटीना मरवा्थी मे पायरप दृत्या प्रगट थयः ते ख्रीरूप 
५ भयती इती अने विद्यारदी हती के. हूँ कोने छाग पट, आ दाता तो ऑन णश॒द्ग 
प्रनवाछं। छि, तना आगां कांई दाप नर्थी, बठी सप तो परापीन हतों अने नेनें लड़ 
£ एनारी समझी तो सपनों आदर कारनारीन छे, तमन था छार्तरनी सत्ली नो नदन 
॥ जमाणी छे, हवे हूं कान वे छूगं ? था दिचारती फरतों हती ते पछी निंदा कर- 
$ मारी ब्राह्मणीन लागू पटी, कारण के गेंटन खाट आछ देवाबी खरी गीते न 
7 दापपान ही, हत्वाना सपश्नथी ने छी दत्झाछ ब्याम, कूबचटी अने कृष्ट गोगिणी थह़ 
गा, गई गेनी निद्रा करवा लास्या, देश छे के, “ मादा पादाना बाह्ला बारफनी 
विश फटणा घड़ानी टयबरडे ले छे, पण दुलन माणस तो पोताना केठ, ताछ सने जि- 
ताप. त्थकीर्मो निंदा ऋरदान भविप तनी डिप्लश यरण को छे. एवी दुनन तो मा- 
॥ गीनि गण हगादी दीपी, / उपर पाला ब्राण्मणीवा दृष्दादथी एट्ल सममय के, 
7 सपनो पण अवर्णवाद छाझय समभ्त दौलबों नहों. नो पछी शाना; पम्मान्प, देव 
/ मेने गरना जवर्णवाद फिप तो पे कदर. सेमा पण साथ मनिराजना अबर्णयाट 
« पाएण्यामों भयॉतिश्मों नीयगारनो नया झर्भशनी प्राजि थार छे. दे ठे के “पुन 


तह 


गे कः जे 
भेष्श शानन आज भातवारी गणीन सीता स्वीनी उप बटेक प्राह् पाये 5 पन 


क का 
शनेद पुए्य पा ऐ, " हेनी दादा था दमा ऐे-- 


गदताना कथा 


श्ह् 


९ हे 


( ६८ ) व्याख्यान ७७-कोशिक तापसनी कथा. 


बी एकः एवी बातों पण छे के, एक ज्ञानी मुनि वनमां तपस्या वसा 
हता, त्यां एक बखते कोई पारधिना झासथी म्रगछा नाशी तेनी पासे थइने वन्य 
चाल्या गया. परपिए' आयी तेमने पुछय के, अहिथी प्रग क्यां गया * दयाछ मुनिए 
विचारीने क्ठं के, मे जुबे ते बोले नहीं, अने जे बोले ते जुए नहिं, आ अगाणे बार 
बोलता सांभकी ते पाराधि विचारवा लाग्या के, आ तापस तो लोकवहिग्रुंख जणाव 
छे, माटे तेने पछवाथी शृ वल्वालुं छे. आम कही तेओ त्थांथी चाल्या गया अने 
घृगछा बची गया तेथी घुनि र्व्गें गया. 

आ प्रमाणे प्रमादवडे परने पीडाकारी वचन बोलदुं ते पहेली अतिचार ह 
अथवा युद्धन्‌ मादे अनेक प्रकारना प्रपंच शिखडावबा ते पण्‌ प्रथम अतिचार क्हेवाय दे, 

शति प्रथम अतिचार- 

हने वीजो अतिचार कहे छे. जे विचार्या वगर जुठूं आछः चडावबुं अथा 
भ्छतां दोपनुं आरोपचुं, जेम कोईने कहेइ के, * तुं चोर छे, तुं व्याभिचारी छे हे 
बीजो अतिचार छे. मादे आ प्रमाणे कोईने कहेवु नही. वी जा एप पण कहे छे के, तदन 
खोटे आछ चडाबबुँ अथवा कोईनुं एकांत रइस्व जनसमूहमां दघाडु करवुं. जेमने। 
कोई वृद्ध स्रीने कहेनु के, तारो पति अन्य ग्रुस्थ तरुणीमां आसक्त छे एदूं शिखवी 
फलहइ उत्पन्न क्रवो, अथवा कोई द्धी पुरुपनु रहस्य (एकांते गुप्तपणे थयेल बीना) हास 
रूपेम मात्र प्रगट करे, तीव संक्‍्लेश पडे नहीं. ते विषे सृत्र्मा पण कह्युं छे के, मे 
सइता अभिज्ञाप ( आठ ) आपवुं ते बीजा प्रतमां निर्षिद्ध छे, ते जाणतां छ्ां आ- 
रे तेनुं तो बत भंग थाय अने जे अजाणे आारचरे तेने अविचार लागे. आ प्रगाणे 
धीजो अतिचाए छे. 

. इति द्वितीय अतिचार. 

शारूपां कब छे के, “कोईने आर आपवायी जीव गफेड़ो थाय छे, निदा कर- 
साथी शान थाय छे, परर्ी भोगववाथी कुमि याय छे, अने मत्सर ( द्वेपभाव ) राख 
बायी पे कीडो रे छे. ” बृल्गी कच्चे छे के-जे दूषण तश्फ टृष्टिज करे नहीं ते उत्तम, 
हे जाएण सर पण प्रकाश ले करे ते मध्यम, जे दूएण जोईने देनीज पासे कहे े 
पपम अने जे सब ढेकाणें अकाश कर्या करे ते अधमाधम. ” हसे विचार्या बगर 
४एन आछ चडावदा उपर एक दृष्टांत कहे छे-- 

हु है गामणं सुंदूर चामे एक श्रेष्ठी तो. ते घणों दाता होवाबी छोकप्रिय यह 

एज्यों इतो. कह छे के, “ जे दातार होय ते अजाने प्रिय थाय छे, कांई पनाव्य 


2 भिद थे नयी, छोको ब्रसादने चाहे छे, कांई समुद्रने चाहता नथी. ”” आवा 


१ लोकनी रीतभातते नाहि ज्ाणनारा. 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-रस्थभ ६ हो. ( ६९ ) 


॥द्वाता शैठनी मात्र एक हाक्षणी निंदा करती हती. ते कहेती के, जे परदेशीओ 
आधे छे, वे आ शेठने धर्मी जाणी तेने बेर द्वव्यनी थापण मृक्के छे अने तेओ परदे- 
॥ श्ामां जइने मृत्यु पामे छे. तेनी दोछत शेउने रहे छे तेथी शेठ घणो हे पामे छे, माटे 
॥एजुं बधुं कृपट छे. एक बखते कोई कापडी ते शेठने घेर आव्यो, ते क्षुधावडे वहु 
॥पीडित हतो तेथी तेणे खाबानु मास्युं, ते समये शेठना घरमां काई भोजन के पेय 
॥ पदार्थ हवा नहीं, तेथी दयाने छीपे शेंठे कोई आइहीरनी ख्लीने पेरथी छात्र लावी 
आपी. ते प्रीतांज ते कापडी मरण पाम्यों, कारण के, ते छाशनी दोणी माथापर 
है राखी टांक्याबिना आहीरनी सी कांईक जती हती, तेवामां एक सरपने छइ आकाशे 
। समठी उडती हती- ते सपना मुखमांधी मेर नीकछीने ते छाशमां पड हतुं. हव 
प्रभाते ए कापडीने मरेलो जाणी पेंली इद्धा त्राह्मणी खुशी थइ सर्ती कहेवा छागी के, 
 जुबो, आ दातारतूं चरित्र! तेणे द्रव्यना छोभथी वीचारा कापडीने विष आपीने 
॥ मारी नाख्यों, ए समये ते कापडीना मरवाथी जे पापरुप हत्या प्रगठ थह ते स्रीरूपे 
॥ भपती इती अने विचारती हती के, हूं कोने छाग्रु पड़े, आ दाता तो अति शुद्ध 
$ म्नवाछों छे, तनो आमां काई दोप नयी. वछी सर्प तो पराधीन इतों अने तेने लड़ 
€ जनारी सम्ी तो सपनो आहार करनारीज छे. तेमणन आ आहीरनी स्री तो तदन 
॥ अजाणी छे. हवे हूं कोने व छगुं! आईं विचारती फरती हती ते पेली निदा कर- 
॥ नारी ब्राह्मणीने छागु पडी. कारण के शेटने खोद्टं आछ देवाथी खरी रोते तेज 
॥ दोपवान्‌ इसी. हत्याना स्पर्शथी ते छ्ली तत्काछ श्याम, कुबडी अने कुष्ट रोगिणी थह्ट 
४ गई, सर्व वेनी निदा करवा लास्पा. कह्यु छे के, “ माता पोताना वाहाला बाछकनी 
विष्टा फुटेछा घडानी दीवबडे ले छे, पण दुजन माणस तो पोताना कंठ, ताछु अने जि- 
व्यावड़े छोकोन्ोा निंदा करवाने भिषे तेनी विष्टा यहण करे छे. एथी दुमेने तो मा- 
( ताने प्ण हरावी दीघी, ” उपर कहेला त्राह्मणीना दृष्टांथी एटलुं समजवूं के, 
6 फोईनी पण अवर्णवाद लोक समत्ष वोलवों नहीं. तो पछी राजा, अमात्य, देव 
£ अने गुरुना अवर्णवाद विपे तो झुं कहेदुं, तेमां पण साथु मुनिराजना अवर्णवाद 
म पीलवाधी भवांतरमां नीचगोन्रनी तथा कर्ूंकनी प्राप्ति थाय छे. कह छे के, पूरे 
€ भवयां मुनिनि आछझे आपवार्थी माणीने सीता सतीनी जेम कर्ूंक प्राप्त थाय छे अने 
अनंत दुःख पामे छे, ” तेनी कथा आ ग्रमाणे छे-- 


[ वेगवतीनी ट कथा 
5 वेगवतीनी कथा. 
५ आ भरतक्षेत्रने विषे मि णू[ लकुंड॒ नामना नगरमां श्रीमृति नामे पुरोद्दित रहेतो 
: एतो. नेने सरस्वती नाम छी हती. तेओने वेगवर्ती नामे एक पूत्री बद् हती. 


( ७० ) - व्याख्यान! ७७-बेगवर्तीनी, कथा. 


एक बखते ते गाममां कोई मुनि आव्या. तें उद्यानमां कायोत्सर्ग करीने रहा. लगे 
तेमने वांदवा अने पूजा जवा; छाग्या, ते, जोई खोटी इपरा करनारी. पुरोहितनी पुत्री 
चेगवती ठोकोने. कहेवह छागी, के, भरे, आ मुंडो तो पाखंडी, छे, ब्राह्मणोंने छोडी 
ने तेने शा माटे पुनों छो! आ साध तो कोई रमगीनी साथे क्रीडा करतो पार 
जोवामां आब्यों हतो. आ अमाणे तेणे साधने खोंटे आर दीर्ध: ते सांभदी, केटला 
एक मुग्घ लोकों ते मुनि पासे, जत्य॑ अटकी गया. आ खबर प्रुनिने थव्य एटले तेमना 
मनमां घणुं खोट लाग्यूं, तेमणे चिंतव्यूं के. मारा, निमिते जिनशासननी हिलणा, 
थवी न जोईए. आबूं धारी, तेमणे, अभियह के के, ज्यांसभी मारा उपरथी आा 
कलंक उतरे नहीं त्यांसगी मारे आहार पाणी लेत्रां नही. आदी प्रातिज्ञा करीने 
तेओ कायो्सगमां रह्मा. आबी दृढ मतिज्ञाथी शासननी अधिएष्ठाथ्रक देवी तेमने सा: 
निध्य थया. तत्काछ तेणे पुरोहितनी पुत्री वेगपतीने शरीर तीव्र. बदना उत्पन्न करी, 
आयी बेगवतीने घणो पश्चात्ताप थयों. तेथी देणे तें मुनिनी पासे जइ सब लोकोंनी 
समक्ष क्षमा मागी अने कह्लुं के, हे भगवन्‌ , में मात्सर्यथी आपनी, उपर खोंट आढ 
चडाव्यु छे, ते क्षमा करो. एम कहीने ते चरणमां पडी. तेनों हक श्वात्ताप जाई 
शासनंदेवीए तेने साजी करी. पछी. ते धर्मदेशना सांभछी दिध्षा लइने सोर्घाम देव- 
लोकमां देवी थई. त्यांथी चवीने ते जनकराजानी पुत्री सीता थट्ट. सीताना भव 
पूर्वे मुनिने मृषा आछ चडावबाना पापथी तेने कुक गाप्त थययु. पेला | प तो. कलंक 
मुक्त थइ लोकोमां अतिशय पूज्य थया. 

आ प्रमाणे वेगवर्तीनीं कथा सांभछीने सर्व भव्य प्राणीओए सर्वदा अबण- 
बादनो त्याग करवो, अने बीजानो अवरणवाद फ्पेई करे तो ते सांधलछवों पण नहीं. ए 
प्रमाणे करवाथी प्राणी सर्वे जननी प्रशंसानु पात्र. थइ सम्यक प्रकारे सददमेने, योग्य 
थाय छे 
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इत्यह्गअदिनपरिमितोंपदेशसंग्रहब्याख्यामपदेशप्रासादस्या. कै 
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'उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑भ ६ हो. (७१ ) 
व्याख्यान ७८ मूं 
हवे वाकीना झपावादना अतिचार कहे छे 
विश्वासेन स्थिता ये च । तेषां मंत्रमकाशनस । 
अन्यस्मे भाषण गुह्य + कृध्छेखश्न पंचमः ॥ १ ॥ 


व्याख्या 
जे मित्र स्ली विगेरे पोताना विश्वास उपर रहेला होय तेमना श॒प्त विचारने 
वीजानी पासे श्गट करवा, जो के ते सत्य क्या छे तेवी अतिचार रागवों जो$ए 
नहीं, तथापि तेमना गुप्त विचार जाहेर करवायी लज्जाने लीधे कद तेओजु मृत्यु वि- 
परे थवा संभव छे, तेथी ते परमार्थरूपे असतत्य (मृपा ) कहेवाय छे, माटे ए त्रीनो 
म्रप्ावादनों अतित्नार छे 
इति तृतीय अतिचार. 
हमे त्ञोण अतिचारमां आकृति तथा चेशायी कोईनु गृह्य जाणी वीजाने कही 
देचूँ, ते सत्य छतां असत्य छे एम जाणवु. जेगके, अप्रुक माणस भेगा थइने राजानी 
जिरुढ् त्रिच्ार करे छे ” आदुं कहेवादी तेने मोटी हानि थवा संभव छे. आह कोई 
शंका करे के, त्रीजा अने चोथा अतिचारफ शो भेद छे? तेना उचरमां कहेवान॑ 
के, त्रीनाथां क्रोईतो गुप्त विचार के जे क्शिसयी प्रोताने कहेवा्ण आव्यों होय 
तेने जतसमृह आग खुली करवो ते अने चोथामां आकृति तथा चेष्टा तिगेरेथी 
कोइनुं गृह्य जाणी लइने तेते खुल क्रई ते. आ प्रगाणे त्रीजा अने चोथा अतिचा- 
रमा भेद रहेलो छे. 


2 85.28 ्ु थी 820 कक था ७. कम 
हवे कोइनों गुप्त विचार खुला करवाथी जे दोष थाय ते कहे छे. 
४ बुद्धिमान पुरुष कोईनू गुह्य वाक्य प्रगट करे नहीं.” जेम ममे कहेवाथी एक 
जणिकने सभी मरण संबंधी दुःख थर्सु हतुं. ते कथा नीचे शमाणे छे:--- 
एण्य्सारना कथा. 
(९ $ ३ छह आर कया ् पोतानी 
चृणपुर तामना नगरमां पुण्यूसार नामे श्रेष्ट/ रहेतों रता. एक बख़ने ते पोतानी 
छोनूं आएं बारूवा सासराने घेर गयो. ने री कोई बीजा पुरुपसाये रागी थर्ये- 
गे रती तेथी जवाने आनाकानी करती ही. दथापि पृण्यमार जेठे तने हट करीने 
लीपी. मायशं ते दणिक तपार्च थबायी कोई झुवाउपर पागी मरवा गयो. ते ऋवा- 
मांधी जछ खेचतों हतो एयामां तेनी पछदाड़े रहेत्दी रीए वेने सुदामा नाखी दीधो, 


ह 


( ७२ ) व्याख्यान ७८-पृण्यसारनी कथा: 


अने पोते पाछी पिताने घेर .आवी. पिताए तरतमॉज पाझछी आवबानल कारण पु 
एटले तेणीए कहाँ के, “ मागमां भाश पतिने चोरोए हुँटी लीघी अने तने मायों 
इशे के शुं थयु हशे तेनी मने खबर नी. हूँ तो नाशीने अईह आदी छू.” पढछी॥े 
सी पिवग्हमां रही सती स्वेच्छाए व॑र्त्वा छागी 

आह प्रण्यसार कुवामां थोड़े जछू होवाथी उपरणज रहो. तेने कोई मृसाफरोए 
खेंचीने बहार काढ्यो. ते फर्रीवार पाछों खमर गहे गयीं, सर्व छोकोए मागती 
वार्ता पछी त्यारे तेणे कह के, मैने चोरोए छुटीं ठीथबो पण जीवती मुक्यो अने 
मारी सज्री नाशीने आह आवती रही ते साहू थम, आ प्रमाणे तेणे पीतानी द्वीने गत 
( मर्म ) ढांकीने वार्ता कहीं, तेंथीं ते स्ली तेनापर विशेष रागी थई. पछी तेने हन 
ते बणिक घेर आव्यो, गाढ प्रेमी थयेला ते दंपर्तीने एक पत्र थयो. अनुक्रम पूत्र 
मोटो थयों. एक बखते पुण्यसार शेठ भोजन करतों हतो तेवबामां प्रचंड पवननों ई* 
टोछीओ आपबवायी तेनां भाणामां रज पडवा मांडी, त्यारें छ्लीए आवीने पोताना 
वख्ननों छेडो आडो राख्यों. ते बखते पुण्यसारने तेनूँ पत्र चरित्र याद आद्यु तेयी 
कांइक हास्य थयु. पृन्रे एकांते जईने पिताने हास्पनं कारण पुछतु, पुत्ननों घणो आग 
थवाथी पिताए तेनी पासे तेनी माताजुं पूर्व चरित्र कही दीघधूं 

एक बखते पृण्यसारना पत्रनीं स्वीं तेना पति आगछ पोतानी खत्री जाति मोटे 
गर्व करती हती ते बखते पन्ने पोतानी मातान चरित्र तेनीं आगछ जणावीने कह के 
तमारी स्रीं जातिने थिक्वार छे. नीतिमां क्यू छे के, 


नितंबिन्यः पति पुत्र, पितर आदर क्षणात्‌ । 
आरपयेलकारयीपे । दु्वेताः प्राणसंशये ॥ 

४ दुराचरणी स्लीओ पति, पुत्र, पिता अने आताने पण आणसंशयवाण 
अकायेने विषे क्षणवारमां नाखी देछे. ” तेवीं स्लीओमां कयों पुरुष प्रेम वांथे. ते विपे 
नीतिशास्रमां कब छे के, 

वचकत नृशसत्व, चचलत कुशाल्ता 
एतनसागका दोषा । यासों तासु रमेत कः 
“बंचकता, कुरता, चंचत्ता, अने कुंशव्यपण एटला तो जे सी जातिमां स्वाभा 


' विक दोष छे, तेवी ज्लीओसाथे कोण भीरि बांधे!” आबधु सांभत्ण ते सी मीन करीने 


वेसी रही. अन्यदा सासु वहुने परस्पर कलह थयो. एटले एक बीजाना भर्मनी वा 
तो उधाडी करवा मांडी. ते असंगे वहुए पोताना पत्ति पासेथी सांभकेली वात मेरे' 
णाना रुपमां कही दाधी. ते सांभव्तांज तेना मनमां विचार आव्यो के, अहो, मार 





डपदेशप्रासाद भाषपान्तर-भाग < जों-स्प॑भ ६ हो. ( ७४ ) 


पतिए आटला दखतसूधी मारी ग॒द्म वात सुप्त राखी छेवंट आ वहु आग पण प्रगट 
करी, तथी मारे हव जीबीने गुं करदं. आर्य चितवी गव्ठफांसो वांधी ते पृत्यु 


पापी, वे जोई पण्यसार गठे पण देहत्याग कयों. तेवों बनाव जोई श्रेष्टठी पृत्नने 


बराग्य थयों तेथी ते पोतानी छीने छोडी दब्न दीक्षा छह चाली नीकव्व्यो 
उपश्सी कया सां वछ्ी कोंडर झोइनी स॒प्त बात प्रकूट करवी नहीं. जेभो 


 वीजाना गुब्चन ढांके छे देओ खरेखर पन्य छे. ते उपर कपासनों छोडनुं दृष्टांत कह- 
बाय छे. जेप कपासना छोड जवां पत्रने तो कोड विरछ माताज जणे छे के जेओ 


धोतान अंग ( कपास ) छादीने गुणव़े वीनाना गुद्ने ढांकी दे छे, एटले सुतर्बडे 
नुप्य मांचने दज पुरां पाडी सबना ठेहने ढांऊे छे. छोकिक भास्रमां पण कह छे के, 


. ४ हे बराध॑मों परस्परना मम उघाड़ा करे छे, तओ झंदरना अने राफडाना सपनी 


, जम म्त्यने पाप्त छे.' दनी कथा आ ममाणे छे--- 


व्‌ सपना कथा 

“बीपुर नामना नगरमां सुंदर नामे राजा हतो, तेंने एकदा वक्शिक्षीत 
अश्व दोह अरण्यगां लड़ गयी. ज्यारे अश्व॑ थाकोने उभो रहो त्यार ते राजा अश्व 
उपरथी उतरी भ्रांत बहने एक्क ठृक्ष बीचे सुई गयो. ते वखते तेना उघाड़ा रहेला 

पृर्मां एक सानो सप पेशी गयो. राजा त्वायों घर आत्यो, परत उदस्पां र 
सपनी पीछावी ते एटछा बधाो कंटठाछों गया के, छव॒टे करवत म्रकावदाने गंगानीथ 
जा जाल्‍दयो, तेनी राणी पण झाथे चा्ी. मा जतां श्रमने लीथे राजा पक बडना 
पृञश्न नीचे सुई बयो, राणी जागती रही. तेवामां वायु सक्षण करवाने मारे पेछो सर्प 
एरमांयी मसखद्वारा जरा बहार नीक्यों- तेवाम नजिक एक राफडो हतो तेपां 
रहेझा वीजा सर वेन जाूने कट के, अर पापा, आ राजाना उदरपांवी बहार 
नीकछ, नह। तो हु तारा नागनों उपाय जाणुं छू. ते ए छे के, जो कब्वी चीभडीना 


४३४७. 


पल काजीगां दाटीन पीव ता दारा नाश पड़ जाय. पणं ग॑ करूं अह्ाय काइ नथां के 
ऊती यायक्र हूं ते निवेदन करें. ते सांभछी पेलो उदरनों सपे बोल्यो-हे पण उष्ग 
पट तेलने तारा वीलपां रडदावडे तारा नायनों अने तारा वीलमां रहछा निवा- 
नन परूद यानी ऊपाय जाण छठ, प्‌ क्षाई आ। नवमी के मने ते उपाय कह के ने ते 
उपाय्ी तने मारने तारी नंद रह्ल्ये द्रव्यनों निधि मेझठव, 

आए प्रम्ाणे ते इद्ना परररना मरने उथाइन्गर्रां दचनो गज़ानी पामे नागर 
त्तरण सदणे राणीए सांगठी झीपां. पड़ी ते प्रमाण झयाय छरवाली सजा नीरोगी 
परम ऊन पा साग्रदाना सउने शारी टब्यनिवि पण नेमण स्थान दारी दीया 
जा सइठान सागयया पाए एग छायाए परस्पपना मम ( सय्य ) प्रकाश ऋरवा 
थे पारफा मम प्रगश ने करा ननेज सरो घनवारी समजबोा. 

९० 


( ७४ ) व्याख्यान ७८ -बे सर्पनी कथा- 


हवे पाँचमो अतिचार कहे छे/-दीजानी मुद्रावड़े अथवा तनीं जेवा अश्ो 
काठवावडे खोदो लेख बनावबों ते कूटलेख नामनो पांचमी अविचार को 
वायछे. जेम:कुणालनी अपरमाताए राजाना पत्र ( लेख ) रुपे पुत्र उपर कूटरेस | 
लख्यो. अर्थात पत्रमां मात्र एक विदु बधारी दीधुं जेथी कुणालन नेत्र विनागत्ग 
महान अनथे प्राप्त थयों हतों 

अही कोई शंका करे के; आ कूटलेखरुप अतिचार छे ते तो महा अन्थकरारी 
होवाथी तेमज प्रगटपणे असत्यरुप होवायी तेंने तो स्थूलमपावादमां गणबों जाइए गे 
ते आतिचारमां केम गणाय? अने ते अमाणे करताथी ध्त भंग थयेछो करेम ने गणाय! 


तेना समाधानमां कहेवानु के, कोई प्ुग्ध माणस असत्य बोलवाना पच्मखाण ले बने 


ते एम समजे के, में तो असत्य बोल्वाना पत्चखाण लींधा छे, कांई छखवाना दीपा 
नथी, तो जे कटलेख छखवो तेमां शो दोप छे ! आज धारी ते बतनी सामपेक्नता 
जाझवी राखे तेथी बीजा व्रतमां आ कटलेख अतिचार रुपे छ. अथवा अना 
भोगथी एटले अजाणपणा विगेरेथी पण ते आतिचार गणाय छे, आ प्रमाण 
ते पांचमी अतिचार छे. 
इति पंचम अतीचार 

आ पांचे अतिचार निश्चय त्याग करवा योग्य छे, कारण के ते वीजा ववा 
मलीनताने आपनारा छे. तेथी तेनो त्याग करी जैन धर्मना त्रतधारीओए सत्यतानों 
गुण विशुद्धपणे ग्रहण करवो 
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% दत्यद्धदिनपरिमितोपदेशसंग्रहाख्यायामुपदेशपरासादस्य | 

| वत्तोीं मषावादातिचार त्यागाविषये अष्टसप्नतितमः 

अर्बंध। ॥ ७८ ॥ 
म्््व्न्नव्ज्ब्न्न्न्ज्ह्त्ल्ज्ह्त्न्श्य्न्ज्ख्ह्ह्ज झिज्जा 


व्याड्यान उ९ छु 
हवे सत्यवादीनी स्तुति करे छे 
सववंधा धमकायोणासाय सत्यसुदोरितय । 
तद्षिना गदितो घमः । कुतीधिकेनिस्थक: ॥१॥ 
व्वाड्या 


से धर्म कार्थोमां सत्यगुण मुख्य रहेलो छे. ते सत्य बिना कृवीर्थी ( में 
ध्यात्वी ) ओए धम कहेलों होवाथी तेने निरर्थक समजवो. शास्रमां जे पर्मनां कार् 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थंभ ६ दी... ( ७५ ) 


तप, जय, वान अने दर्शन बिगेरे कब्मा छे_ तेओमां श्रीवीवराग प्रशुए सत्वने मुख्य 
कह्रेल छे. ते उपर एक दृष्ठांत कहिवाय छे के, कोई थ्रावकनों पुत्र धर्मेरशित हतों 
| पिताए तेने बछात॒कआारे मुझनी पासे लछाबी वेसायों, घृतेषणायी तेणे गुरूए कहला 
द्रादणमतना नियमों जाणे प्रतिवोध पाब्यो होय तेम आदरधी स्वीकायो- नियम 
बिपे दृहता थबाने गृुरुए तनी अर्सा करी एटछे ते वोल्यी-आ वधा जबतामा वाजु 
सत्य बोलवारुप जे व्रत छे ते मारे छूट छे, कारण के ते मुइकेल होवावी गृदस्थथी 
' प्कढ्ी गकाय नहीं. आ अमाणे बोलवामां तेनो आशय एवो हतो के, में अत्यार 
' मुधी जे नियम ग्रहण कया छे, ते बधूं हु असत्व वोल्यो छे. आबो तेनों आशय 
' जाणी गुरुए अने तेंना पिता बिगरेए ' आ घधमर्मने अयोग्य छे ” एवं जाणीं 
तेनी उपेक्षा करी 
सत्य विनान कुतीयिओए कहेलों धर्म निरथंक छे. जने माटे कहे छे के, 
चाबोक, कोछिक, ब्राद्यण, वह, अने वेष्णबाए असत्यवइज पराक्रम करों आा 
| जगतने घणी विडेवना करो छे, ” बछी 'जअत्य एव प्रपादादथथी पण ररिादे नरक्यां 
; पडाय छे तो जैन बाणीने अन्यथा कहेवाथी तो कहों केबी माठी गति थाय ? ” परंतु 
तवा पार्षा नास्तिकोना मुखोदर नगरनी खाछ जेवा छे के जेमांथी कादववाछा 
दुर्गंबी जलना जेबीन वाणीओ निकछे छे. ? अने “जेओ ज्ञान अने चारित्र मूल 
। णे सत्य तेने बदे छे, तेभो पोताना चरणनी रजथी आ पृर्थ्वाने पवित्र करे छे.” आ 
- विप इंसराजानी कथा छे. ते आ प्रमाणे--- 


हंसराजानी कथा. 
राजपुरीमां हुंसू नामे एक राजा हतों. एक बखते ते उपवननी शोभा णो- 


बाने माटे नगर वहार गयो. त्वां वनमां एक मुत्रि तेना जोबवामां आव्या. राजा 
तेनी पासे घेठो एटले मुनिए आ प्रमाण धमदेशना आपी 
सच जसस्ससूले । सच विसास कारण परम । 
सच सग्गदार । सर्च सिद्धि सोपाणं ॥ 
४ सत्य यश्सुं पूछ छे, सत्य विश्वासनुं कारण छे, सत्य स्पगनुं द्वार छे भने 
सत्य मिप्लिन सोपान (पेगथीएं) छे. ! बलछी ओ अमसत्य बोल छे तो भवांतर 
गषी शुखगछा, अनिष्ट दचनना दोलनारा. कठोर भापी, बोबडशा अने पंगा धाय 
था पद असत्ण दचनना परिणाम छे. / आयी धर्द्शना सांमछी हंसगा- 
जाए मत्यय्रद इण्ण कम ह 
एक पएरवा इसगज़ा अब्य परीदार छठ रन्नशिखर पखर गिरि उपर चेच्ी महों- 
| सर्ना मसंगे के आदीजर शमद नमदा गप।. अब मार्ग आयतां कर सके नये 
६ राधों पाहीने कह ले, "है देव नप्त यात्रा करवा चान्या, के तरत सीमाडाना राजाए 


है; 


( ७६ ) व्याख्यान ७९-हंसराजानी कथा. 


आदी बछ्णत्कारे तमारा नगरने कबजे करे छे, तेथी आपने जेम यो'य छागे तम करो 
पासे रहेला सुभटोए पण राजाने विज्ञप्ति करी के, स्वामी आपने पाछा जाये. ग 
जाए कह के, प्राणीने पूरे कमला वशथी संपत्ति अने विपत्तिनी ग्राप्तिययाज करें छ. | 
त्ेथी जेओ संपत्तिमां हर्ष अने विपत्तिमांँ खेदने विस्तारे छ, तओ खरेख़रा मृढ है 
आ अवसरे सद्भाग्यथी प्राप्त थयेछा जिनयात्रा महोत्सवने तजी ढइने माग्यदी 
रूथ्य एवा राज्यने माटे दोडदुं ते युक्त नथी. वी कह्बं छे के-- 
अली डीनो ए ३३2 ५ है सर 2 + पे 

धनेन हीनोपि पनी सञ॒ष्यो, यस्थास्ति सम्बकृपर्न सहाब्थ। 

पं भवेदेकमवे सुखाय, मबेसवे5नंतझुखी सुद्ृष्टि ॥ 

४ जैनी पासे समकितरुप अमूल्य घन छे, ते धनहीन छतां धनवान समजतरो, 
क्रेमके धन तो एक भवमांज सखदायक छे अने समक्तित तो भवोभवर्मा अनंत 
सुखदायक छे. ” आ अमाणे कही राजा पाछो न बछतां आग चाल्यो. परंतु भर 
आए्याना खबर सांभछी एक छत्रधारक शिवाय बाौजों सर्व परिवार पोंतपोताना 
घरनी संभाल लेवाने पाछो वछी गयो. राजा पोताना अर्ुकारोने गोपबॉने छतद्रभा 
रकना बस्घो पहेरी आगल चाल्यो. त्यां कोई एक घृग राजाना देखतां सत्यग दोझतो 
लगाकुजमां पेशी गयों. तेनी पछवाड़े तरतन धनुष्व उपर बाण चडावेलो कोई 
भिद्ठ आव्यो. तेणे राजाने पुछन्चु, अरे! युग कई वाजु गयो ते कहे. त सांग 
राजाए पनपममां चिंतव्यू के, “जे प्राणीओने अहित थोय ते रात्य ोय तोपण कहेंई 
नहीं अने तेवों प्रसंग आज तो सुवृद्धि पुरुषोए ते पुछनारने वुद्धिना प्रपेंचधी सम- 
जावबो.” आ प्रमाणे चितवी राजा बोल्यो के अरे भाई! हुं मार्ग भ्रष्ट थयों हूं 
किरांते फरीवार पुछ्चुं, त्यारे राजाए कच्चुं के, हुँ हंस छं. आ अमाणे राजानां व 
चन सांभछी ते भिक्ठ क्रोधथी वोल्यो के, अरे विक्छ | आवो विपरीत उत्तर केम 
आपे छे त्यारे राजाए कह्युं के, हवे त्रे मने जे मार्य बतावश्ञों, ते मार्गे हुं लग 
झा अमाणे विरुद्ध बचनो सांभछी ते मिद्ठ तेने गांडो मानी निराश थे 
पछ्को चाल्यों गयो. 

त्यांथी राजा आगल चालयो तेबामां एक साध तेना जोबामां आव्या. तेने 
नमस्कार करी आगऊर जतां हाथमां शस्ध धारण करनार वे मिल्ल राजाने सामा 
मख्या. वेओए राजाने कह“ के- अरे पांधथ! अमारा रवामी चोरी करवी पारोीनें 
जता हता, त्वां बचमां एक साधु सामो मठ्यों. तेथी अपशुकन थया जाणी अमारा 
स्वामी पाछा 5 कक अने अमने ते मुनिने मारवा माटे गोकल्या छे, तो ते साध 
तारा ज॑ आव्यो होय तो वताव्य ” राजा ते बखते असत्य पण सत्य जेब छे 
एम मानीने बोल्यो के-ते साश्ठ, डावे मार्गे जायछे प्रथ दर्मने मठ्शे नहीं, कारण के 


डउपदेशपासाद भापान्तर-थाग २ जो-स्तंभ द६ा ( ७७ ) 
ते वायनी जेम पतिदंध रहित छे आदो उत्तर सांपर्७ठी ते देने पाछा चाल्या गया 
पड़ी राबा सका पांदडा उिगिनों आहार करीने राजत्रे सुद्या मादे तयारी करता ह 
तो तवामा कईक कोछाहइछ तेता सांभक्वासां आव्णे, तमां तेणे एवो शठ्द सा 
भव्तयों के, अपण प्रीजे दिवले संघने हुंटीय्न त सांभछी राजा चितातुर ययो. प्ष- 
णयार थई तेवामां तो केटलाएक सुभटोए आदीने पुछदुं के, अरे! ते क्‍यांई चो- 
रन जाया! अप्रे गोजियुरना राजाना सेदकी छीए अने ते राजाए संबनी रक्षा कर- 
वान मादे अमने मोकल्या छे. ते सांभठी राजाए चितव्युं के, जो हु चोरोंने वतावीन 
तो आ राजपृरुपों अवदय तेओने मारी नाखणे अने नहीं वतानुं तो ते चोर छोको 
संघन लंशी लगे. हवे अधि मरे शे वोल् वक्त छे. पछी जरा विचारने राजा बोल्यो 
के, मे ते चोरने जोया नथी पण तपारे कोई ठेकाणे णोवी छेवा, अथबा तेमने जो- 
धवानी थी जहर छे, तमे संघनी सांथे रहीने तेनी रक़्ा करो. आयो उत्तर सांभवगी 
तेओ चाल्या गया. तेपना गया पछी सबठों साथे थयेणी बानने सांभछनारा 
ते चोरों राजा पाने आदीने कहेदा छाग्या के, अरे भद्ग ! ते अगारा माण बचाब्या 
तथी हवे अमे चोरी के हिसा नहीं करोए. तेनो छाभ तने शाप्त थाओ. आ प्रमाणे 
वाह्दी ते चार पोतान स्थानके चाल्या गया 
त्यायी राजा आगल चालयो तेवामां केटलाएक घोडेरगारोए आवीने पछतं 

दा, भरे पांव! अपारा जन्न इंसराजाने ते कोई ठेकाणे जोयो छे!? ए अमारों क्द्मे 
पत्र छे तेवी अपारे तेनो वियानग ऋरयों छे. राजा हंस असत्यता भयवी वोल्पो के 
एं पीने हस छे. जाम सांभछी वेओए क्रो वी राजाना मरत्प्र उपर खद़नों प्रहार 
क्यों, परंतु तन बखत लगता सेंकटो कटका थे गया अने राजानी उपर पृष्पदाष्ट 
पर. पत्वाछ एक यप्त प्रत्यक्ष घटने बोल्यो के-ह सत्यवादी राजा! तू चिरकाल जय 
पाम, ऐ नृप , हु तवन आजेजन जिन यात्रा कराई गाटे तग्रे आ दिम्ानने अलंझ्भत करो 
यप्षना आदा दचन सां बछ। हंसराजा पिमानगां बेठो अने मिनेश्वरनी यात्रा पा 
करी, यप्तवा साविध्यथी अच्चन जीती राज्य भोगदी दनक्तप दीता लटने स्म्र्ग गया 

. _ “हंस एवा नाम माचने धारण का्वाबी पी पण जछागयमां सखी थायछे 
वा जे हसरा[ज्ञ एवा नामन वारण झर ने सरेसर स्वनमा रहली अप्मराना स- 
से पाये नेहा पं जाय  ' 


नि्ािप्रु ह ततत ट व कक पल 2५ पटल 5 550 5क 
ट्स्प्ता दा एइएसग रास्य्ायाएपट एप प्रया ये नं 
बिल परानायद संस च्यायथएएणए दर गया या रण ध3 
. 
स्र्तज्जप ४ थ् ६ 
दर: पथ पफाडाशोवद् दस व ॥ ७० ॥ की 
है; कि 


६ 
है ऊ न ब्क ऑकवीद्रोतत अं 
ध ५ ७ कक ४ फोन का फरछ9ि पक पल पफार पक 9 सर सटे 


( ७८ ) व्याख्यान ८०-अदत्तादान रोहिणी चोरनी कथा. 


व्याइयान्र ५० सु 
हे त्रोजा अतनो व्याख्या करे छे. 
तदाब॑ स्वामिनादतत, जीवादर्च तथापरम्‌ । 
ह तृतीय तु जिनादतत, ग॒ुवदत तुरीयकृस ॥ १ ॥ 
। सूक्ष्मबादर भेदाभ्या, साथादते दवा मंतय । 
सूक्ष्म हि यतवना काया, शआआद्ध स्थूले च संत्यजत्‌॥श॥ 
व्याह्या 
अदत्तादान ( चोरी ) चार प्रकारे छे. प्रथम स्वामीन अदत्त, दौजुं जीवनुं 
अदत्त, त्रीजुं श्रीतीर्थकरन अदत अने चोशूं गुरुतु अदच. ते चार भेद्मां पहेंदुं ने 
स्वामी अद॒त्त छे ते सूक्ष्म अने वादर एवा वे भेदबाछुं छे. आवके सृद्षमादतत गिप 
यतना करवी अने स्थूलादचनो त्थाग करवो. जे सुत्रण नाण वबिगेर तेना स्वा्रीएं 
न आप्युं होय छतां लेह ते पहेलुं स्वामी अदच जाणवुं. जे फछ, फुछ, पत्र बिररे 
पोतानी माछेकीनु छे तेने भेदर्वु ते जीवादच छे. कारण के ते सचित्त ( जीव युक्त ) 
होवाथी तेना जीवोए कां३ पोताना प्राण तेंने आप्या नथी, माटे ते अदच छे, गृहसे 
आप्यो आधाकर्मी आहार जो मुनि ग्रहण करे तो ते ती करनी आज्ञा रहित हे 
तेथी ते त्रीजुं ती4करादत्त कहेयाय छे. एत्री रीते श्रावकने अनंतकाय अभक्ष्या- 
दिक पदार्थों जे छे ते खातां तींथकऋर अदत्त छागे छे. अमे जे सब दोपयी रहित 
होय पण गुरुनी आज्ञा विना लेवाय के बपराय ते चोश गुर्बदत्त कहेवाय छे. 
अहीं तो प्रथमना स्वाम्यद्चनो अधिकार छे. तेना सूक्ष्म अने बादर एवा 
वे भेद कह्या छे. तेमां सूक्ष्म एटले स्वापभीनी आज्ञा वगर जे कांई दुण के इंट जेबी 
वस्तु ग्रहण करवी ते अने बादर एटले जे लेबाथी छोकमां चोर कहेवाय ते, ते स्थृल 
पण कह्ेवाय छे. चोरीनी वुद्धिथी जे क्षेत्र तया खा विगेरेमांयी अर्प पण लें, ते 
पण स्थूल अदत्तमाँ गणाय छे. ए रीते पहेला स्वामी अदत्तना वे भेद छे. तेमां 
शआवकने सूक्ष्ममां यतना करवी अने स्थूलथी तदन निवृत्ति करवी. ए भावार्थ जाणवो, 
हवे ते श्रतनुं फठ कहे छे-चोरी करवी ते वध करवा्धी पण अधिक छे, का- 
रणके वूधवड़े तो ते एकज परे छे हर अने चोशवडे धन हरवाथी तो वर्ध कुदुंव ह ' 
- था्ते थु३ मरी जाय छे. चोरी कर्मने छोडनारो रोहिणीयो चोर देव संपत्तिने पाम्पो 
हतो, तेये आगांत काले पण विवेकीए परधन चोरबूं नहीं, आ वार्चानो 
वंध नीचे प्रमाणे छे - 


न्र्न्ा 


( ८२) परमाईत राजा कुमारपाठनी कथा. 


द्रव्य पोतानी आगढ पडेड जुए तोषण जेओनी वृद्धि तेमां पापाणनी । | 
संतोषाप्रतना रसबडे दृप्त पुरुषो ग्रहस्थपणामां पण स्वर्गंना सुखने मेले छे. "बा 
प्रमाणे च्रीजु अदत्तादान विरमण अशुम्रत जाणदु, ते उपर परमाईत कुमारपाछ राजा 
धरधंध कहेवाय छे. ते आ ग्माणे- 


परमाहेत राजा कुमारपाठनी कथा. 


एक बखते अगहिलपुर पाठणमां कुमारपाछ॒नी आग अ्रीहेमक॑र्या 
अदत्तादान विरमणरुप त्रीजा व्तजुं व्याख्यान करता हवा के, “हे राजा! जंगेप 
रकु द्रव्य चोर, तेना आलोक, परलोक, धर्म, वीर्य, धीरज अने बुद्धि ए सब गो 
राया समजवा. ” सूरिए आ ग्रमाणे कह्लुं एटले राजाए कह, “अहो मजामां जे जे 
पुरुष अपूत्र मरण पाभे ते ते पुरुषना धननी आशायी राजा तेना पुञ्रपणाने पे 
छे.” अर्थात्‌ तेबानुं धन राजा लई ले छे. पण आजयथी हुं तेबुं घन अने अत 
धन लेवूं छोडी दर छुं, आजथी मारे त्रीजा तनो अंगीकार छे, आ पग्रमाणेक्र 
उच्चरी राजाए सभामां ते खाताना नींगेला पंचने वोलाव्या अने पुछयुं के, प्री 
वर्ष अपुत्रीयाना द्रव्य संबंधी राज्यनी केटली आवक छे? तेमणे बोतिर छात्धनी 
आवक जणावी. एटले राजाए कह्|ुं के, एवा अपुत्रननी रुदवन करती स्लीगूं पन 
माटे लेव॑ ! एम कहीं ते संबंधी पद्दानों घारा छेख फाडी नाख्यो. अने पछी आज़ 
राज्यमां चोर्नुं अने मरी गयेलानुं धन छोडी देवानो पडो वगडाव्यो- 


एक वखते राजानी सभामां चार महाजनना मुख्य पुरुषों आव्या. राजाने 

नमी विलखा थईने बेठा. एटले राजाए पुछयुं के-'आजे सभामां आववबाहुं हुं का' 
रण छे  अने तमे केम आम विलखा थई गया छो १ शुंं कोइ्ता तरफथी तारों 
पराभव तो नथी थयो १ ” प्रह्मजन वोल्या के, हे राजेंद्र ! आपना जेबा ग्रजावत्सर 
अने दयारू राजा पृथ्वीपर राज्य करतां सता अमने परासव के दुःख गेल होय, 
पण एक हकीकत निवेदन करवानी छे. ते माटे अमे आवेला छीए. ते हकीकत ए 
छे के-आपणा गुजरदेशनों निवासी कुबेरदत्त नामे एक मुख्य श्रेष्ठ समुद्र मार्गे व्या 
पाराथें गएलो ते पाछो आवतां मागमां मृत्यु पामी गयो छे. तेथी तेनो परिवार है 
श्रेष्टीने पुत्र न होवाथी रूदन करतो अमारी पाते आव्यो अने कहेवा छाग्यों के नो 
तैना घर द्रव्य राजा संभाठी रईने पोताने स्वाधीन करे तो पछी अमे तेनी मर 
(प. क्रिया कर्राए. हें राजन्‌ ! तेनूं घन अगाणित छे. गुजरपाते वोल्या के) म 

« में तो अपुत्र मरेलानुं घन लेवानो त्याग कर्यो छे. परंतु चालो, तेना घरनो 


एपदबप्रासाद भापान्तर-भाग + नो सम ६ हो, ( ८३१ ) 


सार तो जोईए, एम कही राजा ऋृपारपाछ संदानन वर्गने साथे हुई तेने घर गयो 
 उ्गाश्रर्ीनं यर के जना शीखर उपर सदण ऋलघनी शओेणी इती- झदद करती छ- 
घरी आना नादथी ठिस्मइलन वाचाल करती कोटीव्वजपणानी नीशानीरूप ध्वजाओ 
परवाती हती, एक तरफ हरिदसाछा, अने अश्वगाछा जा गी रही हती. आखबं राज्यद्रार 
जब ऊवेरद तन घर जाई ग्रनरप्ति विस्मय पाम्या पछी तेनी अंदर आवेछा उज्दलछ 
स्फाटिकमणियी रचेला चेत्यगहमां गया. तेमां मरकतमणिमय श्रीनेनिनाथनी मर्ति 
विगजती हती. तेन नमस्कार कर्यों, तनी आग रत्न तथा सूवर्णना कछून, थार 
यारती अने मंगलदीप दिगेग पत्रादी सामग्री जोवामां आबवी. पछी त्यांदी बहार 
 नीफछी तनी दतोनी टीप बांचदा लाग्था. तेमाँ परियह परिमाणव्रत विष जोतां आ 
प्रमाणे लख्युं हतें-छ कोटी सबर्ग, आठ कोटी रीप्य द्रव्य, मोटा मदामृल्यवान 
गमणि, घूतना दे हजार कंभ, धान्यना वे इजार मोटां माप, प्यार हजार घोड़ा, 
४ एक एजार हाथी, एसी हमार गायो, पांचसों हछ, पांचपों ढुकानो, पांचमों घर, पां- 
चसोी बाह्यण, अने पांचसों गाडां-आटली सप्रद्ठि मारे घेर बवडिलोपालित छे ते र- 
देवा देवी भने हवे ने छट॒मी हूं मारे हाथे उपाजैन करीश ते बची हूं पृण्यधर्ममांज 
 बापरीन, आ प्रमाणे समर डियत्र बांचों राजा हर्ष अने दिस्‍्मय पामी जेव्रामां तेना घरना 
ह्वारपासे आव्या नेवामां कुवेरदसनी माता गुणश्री आ प्रमाणे रुदन करती बोली क, 
$ ६ पत्र ! हुं समृद्रमार्गे गयो छं, ते पाठो बबारे आदी उत्तर आपीश, तू आवीने तो 
जो, तारा बगर आ वर्धी लद॒गी राजदरगरे जायछे.' ते सांभी राजाए बचिनव्यु के, 
/ उसमे पुरुषों कहे छे के, राज्यने अते नरक छे. ते सत्य छे. अने ते आरी रूदन 
शरती सी आना द्रव्य लेवाना पापथीन छे.” पछी राजाए झवेरदतगेठनी माता भने 
सी विगेरना आक्रद सांभछी तेने कद्यु के, “हे माता ! तमे शामाटे शोक करो छो ? 
रद्री मांदी कीणी सीना प्राणीओनं मरण तो अवब्य थदाने छे. संबंधीओनों 
संदंध एड दत्त उपर रहेता पत्ती ओना संगम जेबो छे अने म्त्यु पामलान पा आये 
ने एपाण उपर बादेला वीजने अंकुरा धवानी इच्छा करवा जई छ. नयी में भाफबी 
थात्माने बइपा शेग कराये छे, ते अतानी छे.” जादी उपदेश आपी राजार ऋ के, है 
. मादा आ तगारा पुत्रना मत्युनी खबर कोण लाव्युं। गुणओ वोलॉ-वामदव 


॥ 


जय 


ब्ग्त्-बा-डु 
हक 


ऋडु जूक 


ः्ाजु 
| 
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गम एन नेना विये था खरर पाप्पा, रानाए तेने बोलावीने पछपे एटओे ते बोलपो. 
गदर, जीवों झपर गृरर (मरुय) गया. त्थांधी पांचलों पाचसों एर पोयी मरपुर 


एव पायसों गाराण नई दरना बंदरोए व्यापार करदा गया. र्पां व्यापार ऋर्भ्दा 
भय चाय ली । हः जि > हि हे हि 
सर झोटी सुरणे द्र्पनों तेने छाव ययो, त्यांयी पाछा फरतां झतिकृद पयनने 


के कर 


अर 
4 


रँ 


( ८४ ) परमाईत राजा कुमारपाछनी कथा. 


लीथघ ते पांचस वाह्मणों विपमगिरीना वमव्मां आदी पद्या, त्यां पूर्व कोई दीजाग 

पण ५०० वाहाणों फसी रहेला इता ते पण त्यांथी नींकठी शकता न हता, बा 

आ वाहाणो पण आबी भराता तेयी शेठ घणो खेद पाम्या. तेवामां कोई बाहर 

उपर वेसीन एक खलासी आव्यो देणे कह्नुं के,- “अरे गुसाफरो, तमारे नौकलवागे 

एक उपाय हुं कहुं ते सांभको, “अहीथी ननिक-पृचशुंग नामे एक द्वीप छे. ता 

सटसागर नामेराजा छे, ते एक वखते म्ृगया रमवा गयो हतो. तेमां तेणे एक 

संगर्भा मगलीने मारी, तेने मरती जोई तेना दुः!खयी तेनों पाते संग पण मरण पास्णो 

ते जोईने सत्यसागर राजाने घणी दया उपजी तेथी तेंगे सर्वत्ष अमारी घोषणा 

करावी छे. आजे प्रथम तेमणे मोकलेछा एक शुकपक्षीना म्रुखर्थी तमारी उपर पढ़ेढी 

आपत्ति जाणीने तेमण मने अही मोकल्यों छे. आ पवेतनीं कडणमां एक द्वार हे 
तेमां पेसीने गिरीनी पेली पार जवाय छे, त्याँ एक उज्जड नयर छे, तेमां एक मि 

चत्य छे, त्यां जईने ते चेत्यनी अंदर रहेलो पटह वगाडवो, वेना नादथी त्राग 

पामीने त्यां रहेला भारंड पश्नीओ उडशें, एटले तेओनी पांखना प्रचंड वायुथी ग्रेर 

एला आ,वाहाण मार्गे चडी जशे, तमारे दचवानों मात्र आ एकज मार्ग छे तेपी 

त्यां एकम माणसने मोकलो. पण ते माणस पाछो आवी शकरों नहीं.” तेणे आ प्रग 
ए। करें, पण त्यां जवाने कोईनी हाम्म चाली नहीं. तेथी दयाकु एवा कुवेरदतत भी 

पोतेज एक्रलछा त्यां गया अने पेला खछासीना कहेंवाप्रमाणे कर, जेथी तेता ने आः 

गछना सर्वे वाहाणों वमठम्रांथी नीकृछ्ी गया अने भृगृपुर ल्लेम कुशछताथी आदी 
पहोंच्या. परंतु पछवाड़े ते पर्वतपर रहेला कुदेरदनुं शु थयं ते हु जाणतों नी 

एयी हे गर्जेद्र, तेनुं वीश कोटी सवर्ण, आठ कोटी सौष्य द्रव्य, अने हजार तुला 
अ्माण रत्नों तम ग्रहण करो. गुजरपति ते द्रव्यने तृणबत्‌ गणी नहीं ग्रहण करते 
सगो वोल्यो के, हे मावा! तमारों पत्र थोडा कारमां आवशे. मादे जे आ द्रव्य 

ते धर्मम्रां के तमारी इच्छा आवे तेमां बापरो- 


आ प्रमाणे आश्वासन आपी राजा स्वस्थानके जता हता, तेवामां तो कुबेर 
दच एक रपे साथ विमानमां वेसी आकाश मार्गे त्वां उतयों. ते जोई माताने अत 
एप साथ आज्रथ उत्तन्न थर्य, श्रष्टी राजाने अने माताने नम्रीने उभो रह्यो. राजाए 
पु०३, अ्ा साहांसक पिरामाण ै ज्यां तमे गया हता, ते शुन्य नगरमां शुश्युं | 

श्रष्टी वोल्पों- है रवामी, ते नगरमां एक मेहेलमां कोई कन्या मारा जोंग 
माँ थाडी, तण मन कह के, “ हं पाताछकेतु विद्यापरनी पुत्री छं, हजुकुमारी ४ 

या प्ताए मासनों छाटुपताथी एकदा एक माजोरीन भक्षण कर, तेथी मार 


इपदेअप्रासाद भाषाल्वर-भाग २ को स्तंभ 5 धो, ( ८८५ ) 


हाय तक ० 


३०००>--क न मल, 


अप्तगन बारे थनां ते रालल धबो. वेण जगा लोहझोने भत्नग कद ताझी था नगर 
उज्ञर थह गये के दाल ने आदशारते गांट दघ्घ गयेख छे, ” झनन्‍पा जा जमाणे बात 
मे छ तेदागां तेसो गिता झरने माता बने त्यां भाव्या, तेआए गने ये उन्दा थापी 
पाणगीगरहण समये में एप मास्यूं के, तम सास खादाना निदम ली. पर्णा तने माते- 
बोब पमाड्या एट्ल तेआ ते नियमसों स्पीकार क्यो. दे विद्यायर मने छीसहित 
विमानयां बेसारी अर्धी ममीने इसणाज पाझों पोताने स्पानक्े गया", भा प्रमाण तेनी 
गत सांभछी कुमारयाल राजा दिस्मव परामीन बोढदा के, धन्य छे तशन के एवा 
सेकट्मां पण तमे पोदाना निउमने छाडी दीया नहीं. आ प्रयाणे तनी पर्धसा कर- 
ता ग़जरपति त्यांधी गुरुने बदन वारवा गया. गरुए कहाँ था, £ राजा ! में अपग्री 
थाने धन ग्रहण करे ते वेमनी बजानों पृत्र थाय छे अने तभे ने द्रव्य संतोपधी छोडी 
दीप नदी तमे खररबर सब राजाओना प्र पिवामह थया छो 
आ प्रमाण गाजपि; धर्माधत, नोविरामद अने चोलपग्पासिद् त्थादि वी मदोने 
धारण करनार अने जेन आगमना अबने जाणनार श्रीकृमारपाछााना परद्ठरठपने ग्र 
एण दारवागां विमुख थई शिजयबेत या. 
(28:2४ ८४१ /<: ५१८९८ ०८६६११०४२६८६९६ १४% ६ 2025 2 ए्य्यु है 
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व्याइयांव <ए ६. 


ते ब्रीजा दतना पंच अतिचार कहे छे 


ट््व 
प्तेमानन्ना तदानीतादाने बनर्द्धगामकस | 
प्रतिरुपक्रियामानान्य सं वा स्तेवसेशिना ॥ ३ ॥ 


शत 


श 


ध्यास्दा 
4 नप्‌ आाश पर "रे पका +अ 8 2.0६ टमट। हट 
'गरन जाश फरदी, दागी द्रदप * 


4 
हू, राझाए दब छा 5 बगशगार था 
फ्र्लप तट छेद स्का +2 49: है ०-8 आम थ अर वन कह कक 
का 


हे, कह गे गरणय अब ए्ट साल दाद रागया, ए 
[आय बे | 


अद्ादाव विर्नगदतना एंद जानिदार छे." बोरन जाया झगदी एटडे चोगना 


( ८६ ) परमाईत राजा कुमारपाछनी कथा- 


काममां तेमने भ्ेरणा करवी. जेम के, केम हमणा व्यापार रहित वेसी रहा छो, जे 
तमारी पासे भातुं विगेरे कांई न होय तो ६ आपीकश, अथवा तमागी छावेढी व 
आंनो जो कोई खरीद करनार नही मे तो हु खरींद करीश- एवां वचनथी तेम़्े 
उत्साहित करवा अथवा चोरीना साधन जेवा के कोश, गणेशीओ बिगरे आपबा, 
इत्यादि प्रकोरे तेने चोरीमां सहाय करवी ते. आयी सरीते वत्तेनार माणसने पण नी- 
तिमां चोर गण्यो छे. कह्बुं छे के, 
चोस्श्रीरापको मंत्री, मेदतञों क्ाणकक्रयी । 
अन्नदस्थानदश्नेति, चोरः सपविषः स्छतः ॥ 
“चोर, चोरने साधनों आपनार, चोर साथे विचार गोठवनार, चोरनों भेद 
जाणनार, चोरेलीं वस्तु खरीदनार, चोरने अन्न आपनार अने चोरने स्थान आपनाए 

ए साते प्रकारना चोर कहेवाय छे ” एमां पण ब्रती एवी शंका करे के, मारे चोरी 
करवानो त्याग छे, कांई चोरने अज्ञादे आपवानो त्याग नथी तेंथी ते करवापां शे 
दोष छे, एवी शंकाने लीपे व्रतर्धंगर्मा सापेक्ष निरपेक्षपर्णु होबाथी ए प्रथम अतिचार 
कहेवाय छे. इति प्रथम अतीचार. 

हवे बीजा आतिचारमां चोरी लावेर 7 ऊुंकुमादि वस्तुनुं मूल्य आएी यहण क- 
रब ते. ते पण लोभना दोषथी ग्रहण करतां अनक्मे तेना व्रतनों भंग थाय तमां वत 
थारी एवं धारे के, चोरी करवाथी बतनो भंग छे पण हुँ तो व्यापार करूुंछे, कार 
चोरी करतो नथी तो तेमां शो दोष छे. एवा परिणामे व्रतनी निरपेक्षताना अभावे 
तब्रतनो भंग थतो नथी तेथी ए वीजो अतिचार कहदेवाय छे. इति द्विताय अतीचार 

त्रीजा अतिचारमां राजानी आज्ञा विरुद्ध वर्तब॑. जेम के, पोताना राजानी 
मनाई छतां वेपारने मारे तेना शत्रु राजाना राज्यमां जडं ते, उपलप्तयथी राजाए 
निपिद्ध कया छतां गुप्त रीते दांत, लोहरखैंड, पाषाण विगेरे वरतओं छाबवबी ते. जा 
के मूछ चार प्रकारना अदत्तादानपां स्वामरीनी आज्ञा वगर ले ते स्वाम्यद्त्त के 
हेलुं छे, अने ते आपां आवबी जाय छे वी ते चोर्य दंडने योग्य पण थायें छे तेथी 
तेना बतनों भंग थाय छे, पण राज्य विरुद्ध वत्तनार बती एम घारे के, में वेषार 
कया छे, काईं चोरी करी नथी. तेथी मने छोकों आ चोर छे! एम कही शकशे नहीं 
एथी त्रतनु सापंक्षपणु होवाने छोबे ते त्रौजो अतिचार छे. इति तृतीय अरतीचार 

हवे चोथा आअतिचारमां प्रातिझुप वस्तु साथे शेलभल करवी ते जेम डांगरमां 


2 पलेजी भेलबे, घीमां चरबी अथवा तेल, केशरमां कझुंबो इत्यादि ते चोथो 
१ . गणाय छे. इति चतुर्थ अतिचार 


५०५ 


इपद्े शधासाद भाषाननर-भाग २ जा सनम ६ दऑ... (४७) 


शब प्रॉचमा आातचारगों दांट वाच्मान आज हे एट्लट नह, मण, खाद्य व 


जग मोल भने माणु; पाली, हाथ बन बिग माप-तेमां स्वृूनाविक्ष सोलप्रान माप 


राखी न्यनमाय आगे लने आधिस माप चले, ने पांचमों अतियार छे. जा चोया अने 
परचिया परतियारमां परने छेतरी परद्रब्यन यहण करवाली ब्रतनों भंग बाय के 
गधा बती एम थारे के, सानरपादीन चोरी करदी ने चोरी ऋषयाय, आतो ब- 
दि झलनी साजीविकानों व्यापार के. एवं रीदे त्रानी सापक्षता रहें छे सेथों ए 
अतियार छे. एवी रीने त्रीजा खतना पांच आवनेद्यार उत्तम श्रावक्रे त्वनी देवा 
जोटए 

अही जे कृटमान करों, नेमां तो प्गद रीते चोरी रही छे. तेविपे नीतिकार 
उस छठे के, “बाड़ लाइनपावनवी, थाई फछादी, बीडु मारथी, थोई तालथी अने 


 याई चोरसमी-ए प्रमाण यहण करता एवा घृर्च बीविकों प्रत्यक्त चोरन छे. ”' एवी 


आ कृत्य आयेंगे करबं उचित नथी, आ इत पाछद्रावी व्यवहारनी प्रण नाद़े 
बाय छ. वाट छे के,  जभीने गद्ध अंवःवारणवथी परद्रत्य लबानों नेयम छे ते 
ओनी पासे समृद्धि रवेदेश बह सागी शावे छे. ! गृरस्थे मेछवेल अन्यायोपा- 
जित छुब्प, एक बने अंत राजा, चोर, अग्नि के नल जिगोथी जरूर नाथ पामे 
विरकाछ रहते नवी. तेमज से पृण्यक्राबगां पण बररातुं नबी. कार्य के के, 
की. उन्याया न की कल कवि णि्‌ ःि र्गा 
अन्यायोपाजितं वित्त, दशवपाणि तिटनति । 
0 अर का व्प्‌ प्र चच्‌ ०७ लक्ष्य ति 
भाद चकादरा व, ससृकछ व्‌ ।बनह्य[|व ॥ 
अन्यायवी उपाजन करेंट द्रव्य दक्ष वर्ष सवी रहे छ, ज्यारे अग्याग्म बष प्राप्त 


 याय उ त्पारें समूल्यु विनाश पाम छ. ते उपर वंचकथ्रष्टानु रृष्ांत छ वे आ प्रमाण- 


बचदथटाना कथा 


कोर नगरणा हेल्यक नाम श्रेष्ठ गतो. नने हली नामे यी जने चार कक 


नाम पत्न एतो, ते परष्टो मेएर भाषण, खोटा नोल मापनी मंत्री जनी उस्तुझा 
, एऐव्डी बरबी, ररप्दायोशं सेठ वर परदी, योगीपी छाल चीन बेचाण लेप दिगर 


कक 


ता अत आल आल मा कपिल बे आल 
ज्ज्क जिया शक ्डििजज हट कक क्च्ताः पा रे, 52 फ्स अपार णृ के [7 

भा हे हें ६हानी परणों झागा दंदा सवा परंपरा मो ने पोजाना लातन्पनन 
पंदप रता. बसों परे जना सायानी रददारी उगनने उंदे छ, पण नल्‍्गे परी 


पैन दण है. 
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तक | कक 2 खाए अल: कमान चर न+-नन्या कः कर ड्फ>ककल 68 कफ कक 
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कशकण च्च अ््यी | ओ >> कूलच्क च्ज्क्ल बी 
४ हरदिद धर हार, जाए पद गाता पैन एस सी लफ़ाई, शटनम उन 


८८ ) बंचक श्रेष्टीनी कथा. 


पत्र मोधन पंथमे प्राप्त थयो एंटेले कोई परगामना शुद्ध श्रावक श्रेष्टीनी पूंत्री पे 
तेने प्रणाव्यों. प्रवध शुद्ध आविका अने पमनी ज्ञाता हती ते शेठने घेर आगी 
इलाकशेठनी दुकान तेना घेरनी नजीक हती. ज्यारे कोई ग्राहक आधे त्यारे हे 
आपवा तथा लेवामा पूर्वेसकेत करी राखेला नामथी पुत्ननी पासे तोलनां काट 
मंगावे, ज्यारे लेब होय त्यारें ते पांच पोंष्कर मांगे एटले पुत्र सवा शेरी आपे अने 

आपव॑ होय त्यारे त्रिपोष्कर मागे एटले पोणों शेर आपे. आ संकेतनी बात परे 
धीमे लोकोमां जाहेर थवाथी छोकोए हेलाकश्रेष्ठ वाम वंचकृश्रेष्ठी एवं पाददु 


एक घखते धर्मज्ञ पृत्रवधूए पोताना स्वामीने पुछट्च॑ं के, तमारां पिता तमने वीजा 
नामथी केम वोलावे छे ? श्रेष्टीपुत्रे वेना उत्तरमां व्यापारसबंधी सबे इकॉकत पा 
तानी सीने निवेदन करी. ते सांभछी धर्मा्थीवंधए पीताना स्वैसुर हेलाकभ्रेशन 
बितप्ति करी के, “हे तांत ! आया पाप व्यापारथी उपाजन करेहुं द्रव्य धंम का 
पमां अने शारीरीक उपभोगमा' वपराशे नहीं तेमज ते घरमां प॑ण॑ रहेशे नहीं. तेथी 
न्यायमार्गे द्रव्य उपाजन करदू उत्तम छे श्रेट्टीए कह्ूँ के, जो साचा व्यवहारथी 
चारलीए तो घरनो निर्वाह केम चाले ! कोई विश्वास कराने पेदा करवा आएे नहीं) 
वध कहा के “न्‍्याययी मेठ्वेलुं घन अल्प होय तो पण ते व्यवहार शुद्ध होवागी 
तेनावडे बीज॑ घणुं मछे अने ते घरमां पण रहे, जम सारा क्षेत्रमां बावेल बीने। 
घणां फल्वारूं हाई निःशंकपणें भोगादिकती ग्राप्तिने माटे थाय छे. कहें छे के, 
कृट माप तोल बिगरेथी जे धन उपाजन कराय छे ते तपावेला पात्रपरना जछू बिदुनी 
जेम नाथ पामदु जोवामां आदतुं नथी. परंतु नाश पयेज छे. मरत्ठी अन्यायवरें 


बड़े शरार अगुद्ध अन तेवा शरशोरबड करेढुं कृत्य पण उखर भमिमां वावेला 
जनी जे सफल पर्व नथी, जो आ विषे अतीति न आवती होय तो. छ मास 
सुधी कूट वेपारनी वृतति छोडी न्यायवृत्तिथी व्यापार करो. एटले ख़बर पडगशे 
नां बचनथी श्रेष्टीरए तेम कथ तो छ मासमां देणे पांचशेर सदर्ण उपार्जन कर्य 
सत्य व्यवहारथी छोड़ो तेनोज विश्वास करीने देने त्यांथीज लेवा देवाँ 
लाग्या अने सत्रत्र तेनी कीति प्रसार पामी. शेठे ते सबर्ण लावीने बधने अपण 
कब, बबए न्‍्याथापाजत द्रव्यनी परिक्षा करवाते माटे ते सवर्णनी एक पांच शेरों 
करादी. पछी तेनी उपर चामडुं बढावी पोताना सासतराना नामनी मोहर करों 
वे तय दिवस सुथी चोंटामां रखडती घुक्कली पण कोटए लीधी नहीं. एक दिवस 
ने उपाह्न एड जव्यगयमा नाखां दीडी, त्वयां एक मत्रय तेने गछौी गयी. ते 
स्थ भार थई जवाथी काई ढीमरनी जारम्ां आव्यों, तेने चीरतां पांच शेरीं 
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नीशछी, तने जमक वोट जाणी ने माछी एज श्रष्टीनी दुकाने बेचवा त्यव्यो, श्रष्टी 
० सनापर पोतान नाम शोबाशी थाई द्रव्य झायी तनीं पासेथी बचानी कीरी. पछी 
बना परथी घामई कादीन जोनां पॉनाना सोनानी पांच श्री जाणी नेने बना बच- 
मर उपर थणी प्रतीत आयी. परछी श्द्ध व्यवद्ाग्बदे तेणे घट्द्धन्‍्व उपानेन कये 
प्रने साने संत्रमां अमेदा प्रकोरे दापध, अनक्रम तेनो यूथ घणी प्राइनान प्राप्त बयो 
प्यार पछी सते छाका तहेला शेटना द्वव्यन घृद्ध मानी व्यापार माट ननुज्ञ द्रव्य लगा 
जउए्या बाह्ाणोमां पण निषिधम्नतान मारे तन द्रव्य लनेज मुसाफरी करवा व्यग्या. 
थायी नना द्रव्यनी घणी बद्धि धः भने तने नाम पण मंगालिक गणाव्या लाग्य, अ- 
थापि बाह्यण चलावती बखते खासी लोकों हलासा, हछासा एम कह छे. ए 
प्माण ने हटा घटने पवित्र नाम अद्ापि जगत प्रसिद्ध 
आ प्रमाण शरद व्यवरार आहाकर्मां प्रनिष्तानों हेन छे अने परलोकमां पण 
हा सखकारी थाय छे. एवी रीते परमासंपर्ण न्याय द्रव्योपाजनना उपायभूत 
? एम जाणबे., शद्भाशुद्ध ल्यवहारना फछने वतावनार आ हा श्रष्टीनुं दृष्टांत सब 
पथ्य प्राणीआए मनन करवा योग्य छे. 
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९ प्रबंध! ॥ ८२ ॥ 29 
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क के 


सवे उपर कहले व्रत न पाछ्वाथी थ फूछ प्राप्त घाय ने कहते 
स्व तस्कगे गृण्हन्‌ , वधवंधादि नभ्षते । 
लंगुड दग्घपायीव, विद्चल उपरस्स्थितम ॥ १ ॥| 
व्यापोवसमाजाराडिस्यश्लारानिरिच्यने । 
निमूतने दपतिमियदर्सी ननरें पुनः ॥ २ ॥| 


व्याख्या 


् 


(९० ) । लोइखुरवारनी कथा: 


डीने जोतो नथी तेम. पारधि, ढीमर अने मार्जार विगेरेथी पण घोरी करनार भादिद 
अपराधी छे, कारण के, चोरनों राजा निग्नह करे छे अने घीजा पारधि पिगेरे 
निग्रह करतो नथी, ” आ उपर एक नीचे प्रमाणे दृष्टात छे-- 


श्रेणिकना पिता प्सेनजित राजाना राज्यर्मा राजशंहीनगरीने विषे लोहसु 


नामे एक चोर रहेतो हतो. एक वबखते तेणे बुतक्रीडामां जितेलुं द्रव्य याषकोने 
आपी दीं. पछी त्यांथी जतां मार्गे क्षुपातुर थयो एटले पोताने घेर मोजन करा | 
पाटे जवानी इच्छा करी. तेवामां राजाना मेहेलमांथी सरस रसोइनी सुगंध आयीः 
एटले तत्काछ तेने विचार थयो के, मारी पासे अंजनविद्या छे, तेयी मारे शुं भश्का 
छे, माटे अंजनविद्याथी राजग्ृहमां जईने राजमोजन करूं. आवु विचारी ते अहृहय हि. 
द्याथी राजमहेलमां गयो अने राजानी साथे एक थाव्मां बेसी तेमाँथी भोजन भग्ीन 
पोताने घेर गयो. पछी तो रसग्रद्धि थवा्ी एवी रीते प्रतिदिन करवा लाश, 
शास्रमां कह्यु छे के, “ सर्व इंद्रियोमां जिव्हा इंद्रिय दुर्जय छे, कर्ममां मोहनी का 
दुर्जेय छे, ब्रतमां ब्रह्मचय व्रत दुष्कर छे अने त्रण गृप्तिओमां मनोगुप्ति पाठवी पुझे' | 
ल छे. ” घणा द्विस सुधी तेम चाल्वाथी ओछो आहार थवाने छीपे राजानुं औआ। 
कृश थई गयुं. एक बखते मंत्रीए राजाने पुछयुं के, हे स्वामी, तमार शरीर ग्लान | 
केम छे? शुं तमने अन्न उपर अरूचि थई छे ! कारण के, “अन्न वगर शरीर, ने 
वगर मुख, न्याय वगर राज्य, लवणाविना भोजन, धर्म पिना जिवित अने है| 
बिना निशा ए शोभतां नयी. ” अथवा तमने कांई चिंता तो नथी ? कारण के, “शी | 
रमां रहेली चिता शरीरने वाले छे, अने वुष्ट पिशाचिनी जेम नित्य रुधिर अने माँ 
सने वाली नाखे छे. ” राजा वोल्यो के, हे मंत्री! मने मोट आश्रर्य थाय छे, हुँ | 
भैश्ां वमणुं त्रगणुं जम छुं, पण कोई अंजनसिद्ध पुरुष मारी साथे जमी जाय छे, तेषी। 
नारकीना जीवोनी जेम मारो उदराप्रि शांत थतो नथी. आ सांभव्ी मंत्रीए रसो। 
डाना स्थानमां चोतरफ आकडाना सुकां पृष्पो वेयोीं. भोजन समये पेला चोर 
पगना आघातथी तेने खडखड़ता जोर ते विषे निश्चय थयो. पछी बीजे दिवसे | 
चंपाता पुष्पनों ध्वनि सांभछी चोरने अंदर आवेलो जाणी तत्काछ ते स्थाननाद्रा।' 
रन दृढ अर्गा आपी वासी दाधां अने अंदर प्रथमयी गुप्त राखलो तीव्र धमादो 
क्यो. धृम्रथी व्याकुल ययेला चोरना नेत्रमांथी अश्रुधारा चाढी तेयी 
करड सिद्धांजन घोवाई गयूं. एटले सर्वे ए तेने अत्यक्ष जोयो. 'पछी तत्कार “* 
बांधीने राजापासे लई गया. ते वखते चोरे चिंतव्युं के, अहा, देबयोगे मारूं . ' 
भोजन अने घर बने नष्ट पाम्युं. तेविषे करेवाय छे के “ कोई गजेंद्र, गीष्म 
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पाल अने ठपानुर थयों, तेषी एक पूर्ण सगोवरने जोई खरगागी ते सग्फ 
प्रात्यो, परंतु दट उपर ययछा कादवर्मां ते छुंची गया, एटले देदयागे ने नीर 
श्रन वीर इनपी भुष्ट ययों. वृछी कद छ के; सपना डश्नक्ना पुरुषो, मणिमंत्र अने 
पैपयवडे रबम्ध सयेला 'नोबामां आव्या े पण दर्ट्टिदपसर जदा दरष्ठिमांदिप 
गा एटले ऋग्डी ननग्वाठा राजाओए उप्रढ्या पृरुंपाी फरीवार उठला 
पोदामां आव्या नयी. ! 
पष्टी राजानी आडाथी सूभटोएं तघोरने नगरना भाहेर जाहेर भागोमां 
फबी श्ृद्दीप घड़ाव्यों, पछी रगाजाना सूभटों गुप्तरीने संदाह रहीने जोवा 
हाग्या के, हमने मे पुरुष आ चोग्नी साथे बातचित करे तेनी पासे सव नगरजनन 
पोरल द्रव्य छे एम जाणीने तने त्यां शापदुं, तबामां जिनदत्त नामे एक 
प्रेष्ठी ने मार्गे नीकल्यों, तेंणे चोरनू आक्रंदन सांमछी चार पत्ये कह रू, भरे घोर, 
पपरूपी बृफ्तनूं था भत्रमां जा वध पंधन वियर फछ तने प्राप्त सयुं छे अंने परछोक- 
प्रा नरक गतिनी बेंदनारूप फल प्राप्त यश्ष कमके प्राणीए ऊपार्भन करेंट कई 
अन्यथा घनुं नथी, परंतु हवे अंतकाऊे पण तु अदत्तादान ( चारी ) ना न्यागरृपप्नत 
अंगीफार करयगे. ने सांगरी चए कं, अरे शेठ, मारा पर शयाल खाई गया एछे, 
अने कागडाओए मस्वकने टोली नाख्यूं छे, आ प्रयाणे मेने पृवेकमन फल उदयमां 
भाउय छे, हवे हूँ पु करू । परंतु मने ठपा खणी छागी छे तेपी छाया करो मने 
पाणी छादी आापो. श्रेष्टी ने वात राजविरुद्ध जाणी प्रोन रहो, पूना चोरे दीन 
अाटऊापोवर्ट वेवीजरीते पाणीनी मागणी करी. जेगी श्रेष्टीप रिमले छावीन कर 
के, हे भट्र, ते तारा आखा भवणां करेला पापनी आलोचना कर्य, शेदना कदेदायी 
अर पॉसाना झाखा भवमां बरेला पाए जणाव्या एटडे निनदत्त थेरी प्रमुखना तने 
पकुराण पराव्या, झने कु क. “है भद्ग, एकत्व अने अन्यलभावना भावयायी 
पाणीना सबे पाप पणादशां पण लय पायी जाय झे. तेथी तू हंदेन बाउना भाव्य 
मर जीवोमे मेरी भाव जा झने साई प्रशारनी आपनिप्रांसी उद्धार करनार मम- 
रबार महा्मदन स्मरण दर्य, हूं जझ छेवाने जाइए. ४ भोरे प्॑यूं के, कृपानोष ! 
अं पशाराणपी जन नमम्याग्यी मारा मदायाप ऊणे ? श्रष्ठी बोल्ण क- 
कृत्वा पापसहसाणि हत्ता जंतुशतानि वे । 


अम मंत्र जपिया च तियवोपि डिचे गता ॥ 
४ शुऊारों पार बरी, घने शरटों मीरानी हत्या बेरी, मरबारर बंफनें 
अपनाएं बियर! एस पद गंगा पे, 


( ९२ ) छोहखुरचोरनी कथा. 


आ प्रमाणे तेने उपदेश करी जिनदतत श्रेष्ठी जछ लेवाने गयो. पछवाहे शो 
समाघेथी मृत्यु पामी अंत समयेज आयुष्य वांधी सौधर्म देवकोकर्मां देवता थे 
४ अहो, सत्संगतिनु फछ केवुं छे ! ” कह छे के,- 

महाज॒भावसंसगः कस्यनोन्नतिकारकः । 

+ ५ श्र ० 

गंगा प्रविष्ट रथ्यांबुः त्रिदशेरपि वंद्ते ॥ 

& प्रहानुभाव पुरूषपनो संसर्ग कोनी उन्नति करतो नथी ? गरंगामां भरेह 
शेरीओनु जछू देवताओथी पण वंदाय छे. ”? जिनदत्त श्रेष्टी जछ रईने आब्या, वां 
तो तेने मृत्यु पामेलो जोयो. परंतु पोते राजविरुद्ध क्यू छे एबुं जाणी ते शक्रावता 
चैत्यमां जईने कायीत्सगें रहो. सुभटोए सर्व वृत्तांत राजाने जणाब्यूं, एस 
राजाए आज्ञा करी के, है सुभटो, ए मुर्ख गाय जवा पण कृत्ये वाघ जेवा श्रेष्टीे 
चोरनी जेम विडंबना करीने मारी नाखो. सुभटोए तत्काछ श्रेष्टीने राजान 
आज्ञा जणावी, तथापि ते ध्यानथी चलित थयो नही. पछी तेओ तेने अनेक प्रका" 
रनी पिडंवना करवा छाग्या. ते वखते पेलो “छोहखुरदेव” भवप्रत्यय अवधिक्ञानकरे 
पोताना धर्मगुरूनी एवी अवस्था जोईने विचार करवा लाग्यो के,- 


अक्षरस्यापि चेकस्य, पदार्थस्य पदस्थ च । 


दातारं विस्मरन्‌ पापी, किपुनधमदेशिनं ॥ 


“एक अक्षर, अधपद के पद मात्नने भणावनारा गुरुने जे भुली जाय ते पापी कर 
-धाय छे तो धर्मने वतावनारा गुरूने भुली जनार पापी कहेवाय तेमां तो शी नवाई।/ 
आदुं विचारी प्रतीहार॒नो वेष रई तरत ते त्यां आव्यो अने दंडाघातवड़ें सुभरवेरे 
मूछित करी नाख्या. ते हकीकत सांभछी राजा चतुरंगसेना रूईने त्यां आव्यों. दें 
तेमने कहं के, तमे घणां छो तेथी शुं थई गयुं. कह्|ुं छे के, “ घणां गजेंद्रो हो 
पण ते एक दुब॒छा सिंहनी बराबर पण थइ शकता नथी. कारण के, सत्व प्रधान 
छे, कांइ मांसनो राशि प्रधान नथी. वनमां रहेला अनेक गजेंद्रो पण शृं एक सिहना 
नादवडे मदने तजी देता नथी ? तजी दे छे. ” आम कहीने एक राजा शिवाय 
वीजा 33028 पृथ्वी उपर पाडी नाख्या, पछी आखा नगर उपर आकाश 
शिला विकुवीनि ते उपद्रव करवा लाग्यो. एटले राजा जने मंत्रीओ अंजकि नो' 
डीने वोल्या हे देव ! अमारो अपराध क्षमा करो. देव बोल्यो-अमारा पर्म गुर 
श्जिनदत्त भ्रेष्टीने तेना अपराध विना तमे शा माटे पीडा करो छो ? ते महा 


शयना महिमायी मने आ देव समृद्धि मराप्त यह छे. एम कहींने तेणे बधों पोतारे 


इपदे परत्ासाद गापाराग्ल्आाग & जो. स्तग 5 हो... ( ९%$ 


मजा हाटी मंबठाह््यो, साज्ाए बार साहित्य शाखमां का छे, के नारीएनना 
इस लाने प्रथम पायल बोटा जबने खाद वर्ीन पताना मस्लझठपर भार वहन 
माता सता भानाना जिवीन परत मागसन अप्नत जबु मछ भाप छ, नभ प्रमाण 
सायपरुपो करता उपकारने मनिविनसथी मुल्ली जता नमी. पह्ठी प्रसन्न बबलछा दब 
काश के, तमे सो मारा सरूना चरणमां प्रणाम करो. लेने नेमना मेखंसी नवृक्कार मंत्र 
गे भारी पिगरना घतने यहण करो. सर्वेश नम कये जन जिनेदन श्रष्टी मोट 
पत्मदवट पाताने मर आज्या, लाकी पण पन्यक्ष जनथमनी प्रशेसा करवा लाग्या, 
उपर प्रमाण लादेखर चोर छाद्यनी बल्तण परोवावों हतों। झतां अस्त 
सपना पण नियर्मन घारण करी जिनदत्त श्ावकनी सहायथी आयदिमानन बिय 
देवसर्मा्धिन प्राप्त सयी, 
2] ,/४ "| 6, १] रीफ [ते (९ 2; (४ (९, ७ /?, ही हे: | ९, न्‍ कक) 25 7: 
, इत्यद्वंदिनपारिमिनोपदेशर्संग्रद्ास्प्यायामपद्शप्रासादगंधरय 2) 
€. द्रच्ा चोर्चब्रतविषये व्यशीतितमः: अवंध: ॥ 4६ ॥ £# 
र्एशकर्ककाशय्शाशुशाध्ण्रा सालभर रु शश 7४ 
व्याख्यान ८४ झु. 
हज परत ० सा करे 
अजु पर बाज़ा जतनाज प्रशसा कर छ, 
अदत्तादुनवयम्य | ग्रह्गकरता नर । 
छठ्मीपुज इवाप्रोति | भवद्धये महत्यदम ॥ १ ॥ 
व्याख्या 
“अदगादानना नियमन बहण करयारों तच्पर एवं एरष छत्मीएंजनी जप 
इस भरने बिप गर्वदन पाम से  थदलादान सामास्याणे मे प्रक्ार्न छ. सचिन 
जन भारत, सचित्त एड ममुप्य, पशु बिगेरे थन अचिन एट्े फापपगारदि, न 
रद्धता ग्रणनों नियम एस 
एप, हे दवा अगाणे, 


ठ्ड 


९६०६५ न, बा पद्म प्‌ ह भर माएउज़रा प्रबंध 


#..। लक 
“माएजना कथा. 
4 श्र 40280 कब द्ध्प्‌ पा प्‌ 5 प्र कह अंक जे घ्न्या शा ञ्मी मरी यमन 


रे पी पा 
हहटएशाना एरएं छाए निगभ्न गरता रस एड्ट) 


रत्राए सप््गं पस्याए 


(९४ ) लक्ष्मीपुचनी कथा. 


धद्मप्हद्मा कमझने विषे रहेला छक्ष्मीदेंवीनें जोया. प्रातःकाले ते हकीकत पोवातां 
पतिने निवेदन करी. ते घणों खुशी थयो. तेणे कहं के; ते आपर्ण दारिद्र दूर से 
ते समये कोई देव ख्वर्गमांथीं चवी धन्यानी कुष्षिमां अवतर्यो. ते बखते तेना पूर्व भवन 
मित्रदेवोए तेना घरमां सुवर्ण विगेरेनी वृद्धि करी. पूर्ण मासे पृत्रनो प्रसव थयो, 
स्व॒भनोए मी वेनू लक्ष्मी पुंज एवुं यथा नाम पाड्चयु. ते वालक घुद्वपक्षना चंद्र 
ज्योत्स्नानी जेम वृद्धि पाम्यो, अनुक्रमे ते स्वयंवरमां मोटा घनाद्यनी आठ कन्पाओ 
परण्यो. ते रमणीओनी साथे स्वश॒हमां सुखानुभव करता एक दिवस त्यां कोई दे 
प्रगट थहने तेने कई के, हे मित्र : तारा पूरे भबनो वृत्तांत सांभर।-- 
' पूर्व मणिपुरमां गुणवर नामे तु सार्थवाह हतो. एक बखते ते गुणपरे भा 
प्रमाणे एक मुनिनी वाणी सांभवी के, “प्राणी कोने द्रव्य हरण मरणथी पण विशेष. 
दुःखदायक याय छे, गेथी सुकृति पुरुषोए चौर्य त्यागनुं त्रत अवश्य अंगीकार कर 
बी छौकिक शास्रमां पण कहेल छेके, “कुडी साक्षी पूरनार, मित्रनों द्रोह करना, 
ज्ुतप्नी अने चोरी करनार, ए चार कमचांडाल करेवाय छे, अने पांचमो जाति 
घांडाल छे.” मनुए जमीनपर जक छांटती कोई चंडालणीने पूछयुं के, भदिरा 
मांसनी भक्षण करनारी हे चंडाछी! तारा एक हाथमां तो मनुष्यनी खोपरी छे| हे 
छतां जमणा हाथवडे जमीनपर जर केम छांटे छे |” चंडाली उत्तर आप छे।-- 
मित्रद्रोदी फिधय 
.. मित्रद्रोही कृतप्नश्व । स्तेयी विश्वासवातको । 
हि0..५ दि नेय॑ ३ ७ 
. कदाचिचछितो मांगें । तेनेये क्षिप्यते छटा ॥ 

हे 'मित्रनो द्रोह करनार, कृतप्ली, चोरी करनार अने विश्वासघाती कादे था 
मार्गे चाल्यों होय (तो तेथी अपवित्न थयेली जमीनने पवित्र करवा मांटे) तेदूं पारीरे 
आ जरछनों छंटकाव कर छुं.” वी-- 

कूटसाक्षी झपावादी । पक्षपाती झगद़के । 
0 बिक. पु 4 
॥॒ कदाचिचहितो मागें । तेनेय॑ शक्षिप्पते छठा ॥ ९२ | 
खरोटी साक्षी पूरनार, असत्य बोलनार अने झगडामां पक्षपात करनार भी 

मार्ग चाह्यो होय तेवु घारी जठनो छंटकाव कर छुं.” ' अग्निनी शिखानो रपझश को 
सारो, सर्पना मुख चुंबन करवुं साझ अने हालाहछ शेरने चाटवुं 8 पण एस 


व्यने दइरण करदुं ते साझ नहीं.” आ प्रमाणे देशना सांभी बगर र॒अदत्तादानगी 
बिराम पाम्यो. एकदा विशेष घधनना छलाभने ज्थें ते गु थैवाह्‌ पं 


सार्थ रूह देशांवरे चाल्यो, मार्ममां वेगवाछा घोडाने लीये ते सा्थम्रष् यह मी 
| 


! 


दख्टप्रदाद भावाननर- दाग + ना, सतम 5 हां, (_ *+ ) 





अर्थ नींदझी यश, एसाकी अखपर इसीने घास्या जता कप एसपी पर 
धुगणमाला पध्यीपर पद की नेना जावागां थायी. परत मे लायी संगीकार ऋरूरेझा 
पीजा परदनों भंग से एवं संबंधी तण ने हीयी नहीं. न्यांदी थागर चाहता जननी 
सगजोयी इसखडी गयी गरमियां उद्पणी प्र्ण एदा एक ताम्र$म चोदामां 
खाज्या, लेने पण कांवारा हल्य रानी ते खागझ चाल्या, नयां अदास्मात मल पशा 
रहने मृमिप पत्यों, ते जाईने तणे मनमां विचायू के, मो कोर करा अख्न सज्त 
बट तो है सेन पा स्व धब्ध जापु, जाबुं चिनद्ी पोते छुपातर बयायी जल शाप 
बान थागछ चाल्यों, तयामां एक प्रत्त साथ घायलों पराणीनों पोटलीसा अने पास 
पाजयायां रहा ऐपट तना जोवायां थाव्या, पांभरामां रहेछा दशक पर्तीए उसे कर 
के, हे सभय! ने जा पोटक्ी भामाधी जरू पी, हूँ तेना रवामीने करीम नहीं. सार्य 
एसि बोल्या के. कदि ठपान लीप प्राण घान्या जे तो ते अनेझ भयने बिप पाए 
पाषप्त यत्ष पैण हैं परनूं अदण तो ग्रदण करीश नहीं, का! छ को, द्ास्मगी, सोषगी 
के एडपी पण मे प्राणी झदन ग्ररण करें ने तने फट प्राप्त करे छे." जम झृष्ण 
इासुदेयनी थी झपिमणीए वनमां मोरना इंडाने छाने हायमां गोएवी राग्यूं हनुं। 
हने शोपयाने मयरी सर्चत भमनी जोर सोछ पटी सी राखीने परी नेण पाछ 
मग य॑, पण ने १२ हाथपमां लागेला भन्‍ताना संगयी रात ये जोड़ पपरीण पणीदत्त 
सुधा सब्य नहीं. तथामां बपाद भाव्यो थने नना जरयी हयारे ते घोगाह गय॑ स्थोरे 
ने सर. था इृमंधी रागिमणीन सातछ्ू बप सी एननो वियोग ययों, भा प्रमाण 
इर्यमी रण जदसादान ऐवाबड गन काष्रक्रारो फल द्राप्त यूं, आ हृष्ठांग शाग्य 
एपर पे धन गपयी अदवादान लेबाना संबंधर्गा दवानंदा जन व्रिप्रणानु दष्टॉंन प्त, 
, शा है एझ, 7 स्वाम्पयट्सन आपण दाग्या नथी, 


( कह झ) $ लक्ष्मीपुजनी कथा. 


लेवाय, माटे हे सार्थवाह! आपण बन्नेनुं द्रव्य कोई ुभ स्थाने वापरी कक, 4 के 
कब के, तेवुँ स्थान तो धर्मम छे, तेथी आपणे जीणाद्वारादिं कार्यमां वापरीने आ 
द्रब्यने छृतार्थ करीए पछी ते बन्ने जणाए तेम कर्य. सार्थवाह सार्थनी साथे पोते 
घेर आव्यो. अनुक्रमोे मुनिर्मने स्वीकारी आयुष्प पूर्ण थ्तां मृत्यु पाम्मीने हू 
लक्ष्मीपुंज भयो छं, अने सूर्य विद्याधर ते हुं व्यंतर देव थयो छू. तारा महिमा 
अने भाग्यथी प्रेराएलो हूं तारा गर्भ दिवसथी मांडीने आज दिन सुर्धी रत्नादिकनी 
वृद्धि करु छुं. 

आ प्रमाणेनी हकीकत सांभव्तांज लक्ष्मीपुंजने जातिस्मरण ज्ञान उतार 
थय, अनुकरमे तेगे दीक्षा यहण करी. अने मृत्युपार्मीने अच्युत देवलोकर्मां गयो 
त्यांयी च्यवी मनुष्यपणुं प्राप्त करी शिवसुखने संपादन करतो हवो. 

उपररं दृष्टांत सांबली जे आणी स्थिरपणाथी अदत्तादाननों नियम ग्रहण 
करे छे तेने धन तथा सुवर्णनी उत्तम समृद्धि आप्त थाय छे. ते साथवाह पण परपन" 
नो त्याग करवाना नियमर्थी देवताआंने पूजवा योग्य थयो हतो. तेथीं है भव्यों! 
आ ब्त ग्रहण करवाने प्रयत्न करो... 

ह#* आभाजा शव 85% 78898 885988 2862/648/88869866/#8#2. 
& इत्यद्भदिनपरिमितो पदेशसंगहरूयायासुपदेशप्रासाद ग्रेथस्प &» 
# वृत्तों तृतीयवतविषये चतुरशीतितमः अबंध! ॥ ८४ ॥ 
#४$४४९६७७७६७४९४6७%४छ७छ ४४४४४ ४%५४ ७८५१ ४४४७४ 
व्याख्यान ८५ ऊूं. 
हवे स्वदारसंतोष नामे चोथुं अणुब्रत कहेछे. 
संतोषः सेष दारेष त्यागश्रापरयोपिताम । 
गहस्थानां प्रथर्यात चतुर्थ तदणुब्॒तम्‌ ॥ १ ॥ 
गे ि व्यार्या 
पोतानी विवाहित द्धीमां संतोष अने परख्ीनोत्याग ए ग्रहर्थने भोई 
अशुत्रत कहेवाय छे. ? गृहस्थोए पोतानी विवाहित ख्रीमांन संतोष करो. 
““_ पीजानी 0४ पोताथी जुदा जे मनुष्य, देव, अने तिर्च तेनी स्तओनो तेमज 
“४ ।.।. संग्रहीत अने विधवास्धीओनो पण त्याग करवों. जो के अपररिंग्रहित 
*' ओ अने तियेचनी स््लीभो कोईए ग्रहण करेंडी नथी तेमज विवाहित नर्यी 





च 


( ९८ )  चाग्रिलनी कथा. 


तारी ख्रीनी एवी इच्छा हती के “ जे पुरुषना अंतःकरणमां माय्राझूप काजह+ 
होय, जेमां नवतत्व विषे अस्थिरतारूप वाट न होय, जेमां स्तरहना भंगरुप तत्ना 
व्यय न होय अने जेमां समकितना खंडनरूप कंप ( चंचछता ) न होय तेवा विद 
रूपी दीपकने जे धारण करतो होय ते मारो पाति थाओ ” आ प्रमाणे दीफ़ 
मिषथी ते स्लीए जे अर्थ धायों हतों। ते कोई जाणी शक्युं नहीं अने तें तो पर 
पणाथी यक्षने आराधीने कृत्रिम वाह्य दोपक वताव्यों एटले श्रेष्टीए पोतानी पत्री के 
आपी. हवे तु के जे महा व्यसनी छे तेनी उपर शीलादिगुणे युक्त एवींए वार 
स्लीन॑ मन छागतुं नथीं. तेथी जो तु बतने अंगीकार करीश श्‌ तो तार इच्उत पूर्ण ग्रे 

नागिले पूछयूं, भगवान्‌ ! सर्व धर्मां कयो धरम श्रेष्ठ छे! मनि बोल्या- 

है भद्र | श्रीजिनद्रत्रभुए पोताना सुगंधवडे न्रण भवनने सुगंधमय करनार सा 

कितपर्वक शीछ.धर्मने सर्वधर्मां श्रेष्ठ कहिलो छे. ते विषे शाज्धमां कह छे के, 
पुर॒ुषे पोताना शीलरूप कपूरना सुगंधवडे समस्त भुवनने सुगंधी करेडुं छे के| 
पुरुषने वारंवार नमीए छी९. ” बी कहां छे के, “ क्षणवार क्षणवार भाव 
भाववी, अप्रुक बखत दान देवुं अने अमुक तपरया करवी ते स्वर्प काछी होवागी 
सकर छे, पण यावज्जिवित सुधी शील पाछवुं ते दुष्कर छे.” “* नारद सर्व ठेकामे 
केश करावनार, सर्व जननों विध्वंस करनार अने सावद्य योगमां ततर छो 
छतां जे सिद्धिने पामे छे ते निश्वे कर्रोने शीलनुंज माहात्म्प छे.” इत्यादि गुर्वाक 
सांभछी नागिल अतिबोध पाम्थो. ,अने तत्काल सप्रकित, शौल अने विवेकर 
दीपकने स्वीकारी ते दिवसथी ते श्रावक धमेने आचरवा लाग्यो 

एक वखते नेंदाए कह के, है स्वामी ! तमे बहू साहू कर्स के आतारे 
विवेक प्रत्ये पमाडयो. शाखत्रमां कहेल छे के, “ जिनेश्वरनी पूजा, मुनिनेदात। 
साधमानु वात्सल्य, शीलपालन अने परोपकार ते विवेकरूपी वृक्षना पलों छे 
नागिल बोल्यों-प्रिया | सबने आत्माना हितने अर्थे विवेकवडे धर्म करवानो 
विवेकरूप अंकुश विनानों मनुष्य स्वदा दुखी होय छे, >वो मुख वकराना यूथ 
स्वामी ( भरवाड )नी जेम हमेशां इसतो होयथ तो पण तेने हसवागणु का 
कामनु नथा. 

आ प्रमाणें सांभव्ी नंदा घणो हर्ष पामी अने भावथी तेनी सेया करवा छागी 
अन्यदा ते पिताने,घेर;ग३ हती अने नागिल एकलो चंद्रनी ज्योत्स़ामां सुतों हतो, तेवागी 
काई३ पातिवयागा ववेद्याधरती पुत्रीए तेने जोयो. तेथी तत्काल कामातुर थई ७ 
आवोने तेणे कह्ुं के, “ हे महापुरुष ! जो मने ख्रीपणे स्वीकारशो तो हुं 
बे अपूर्व विया आपीक्ष. आ मारूं छावण्य जुबो, मारा बचनने अन्यथा «.." 


( ९८ ) . नागिलनी कथा 


तारी सद्वीनी एवी इच्छा हती के “ जे पुरुषना अंतःकरणमां मासाहझुप काजह॥ 
होय, जेमां नवतृत्व विष ऑस्थिरतारूप वाट न होय, जेमां स्तरहना भंगरुप तो 
व्यय न होय अने जेमां समकितना खंडनरूप कंप ( चंचछता ) न होय तेवा विक्े 
रूपी दीपकने जे धारण करतो होय ते मारो पति थाओ ” आ प्रम्माणे दोफ़ 
मिषथी ते स्धीए जे अर्थ घायों हतों, ते कोई जाणी शर्बयुंं नहीं अने तेंतो पर 
पणाथी यप्तने आराधीने कत्रिम बाह्य दपिक वताव्यों एटले श्रेष्टीए पोतानी प्री के 
आपी. हवे तुं के ने महा व्यसनी छे तेनी उपर शीछादिगुणे युक्त एवं ए व 
ख्लीन॑ मन छागतु नथी. तेथी जो तु बरतने अंगीकार करीश तो तारु इच्छित पूर्ण पे 

नागिले पुछ्यूं, भगवान्‌ | सव॑ धर्ममां कयो धरम श्रष्ट छे | मुनि बोह्या- 
हे भद्र ! श्रीजिनंद्रप्रभुए पोताना सुगंधवडे त्रण भवनने सुगंधमय करनार सता 
कितपर्वक शीछ.धर्मने सर्वधर्ममां श्रेष्ठ कहेलो छे. ते विषे शाज़मां कई छे के, 
परुषे पोताना शीलरूप कपूरना सुगंधवडे समरत भवनने सुगंश्री करेलु छे के| 
पुरुषने वारंवार नमीए छीए. ” वी कह्ूं छे के, “ क्षणवार क्षणवार भाव 
भाववी, अपुक बखत दान देवूं अने अमुक तपस्या करवी ते स्वरुप का्ी होवाए 
स॒कर छे, पण यावज्निवित सुधी शील पाछ्युं ते दुष्कर छे.” “* नारद सर्व ठेका 
क्लेश करावनार, सब॑ जननों विध्वंस करनार अने सावद्य योगमां ततर एव 
छतां जे सिद्धिने पामे छे ते निश्वे करने शीलनुंन माहात्म्प छे.” इत्यादि गुछ्वाक 
सांभछी नागिल अतिवोध पाम्यो. ,अने तत्काल सप्रकित, शौल अने विवेक 
दीपकने स्वीकारी ते दिवसथी ते श्रावक घर्मने आचरवा हाग्यो. 

एक वखते नेदाए कह्चूं के, हे स्वामी ! तमे वहुं सारूं कर्यू के आतारे 
विवेक प्रत्ये पमाडयों. शासत्रमां कहेल छे के, “/ जिनेश्वरनी पूजा, मुनिने दात। 
साधमनुं वात्सल्य, शीलपालन अने परोपकार ते विवेकरूंपी वृक्षना पलवो छे 
नागिल बोल्यो-प्रिया | सबने आत्माना हितने अर्थे विवेकवडे धर्म करवानों ४ 
विवेकरूप अकुश विनानो मनुष्य सवदा दुःखा हाथ छे, "वां मूख बकराना यथा 
स्वामी ( भरवाड )नी जेम हमेशां इसतो होय तो पण तेन हसवापणुं का 
कामनु नथो." 

आप्रमाणे सांभवी नंदा घणो हर्ष पामी अने भावथी तेनी सेणा करवा लागी 
अन्यदा ते पितानाघेर/ग३ हृती अने नागिल एकलो चंद्रनी ज्योत्स़ामां स॒तों हतो, तेवार 
कोई पतिवियोगी विद्याधरती पुत्रीए तेने जोयो. तेथी तत्काल कामातुर थई ला 
आवीने तेणे कह्मुं के, “ हे महापुरुष ! जो मने स्धीपणे स्वीकारशो तो हुं करे 
बे अपूर्व विद्या आपीक्ष. आ मारूं छावण्य जुबों, मारा बचनने अन्यथा कंस 


उपदेशमासाद भाषान्तर-भाग < ज्ञे, स्वम ६ हो. (१०१ 3) 


नहीं. ” आ प्रमाणे कही झररे धुजती तेवाब्ण नाज्वी पोतानी सासुनी साथे 
_नागिले जाणे अभ्निथी वब्यो होय तेम पोताना पगने संक,-जे रक्त करी ते पोताना 
एक लोढानों अभ्रिमय रक्त गोंछों बिकुर्वीनि बोली के, + आब्यो तेनी साथे 
नहीतो हुं तने भर्मीभूत करी नाखीश. ते सांभछी नागील «पस्त प्रमाणे सेना- 
'वा छाग्यो के * दश अवस्थारूप होवाथी दशमस्तकवाका रावणन, एटटे तेने 
देवरूप राक्षस के जे देवदानवोयी पण दुर्जय छे तप्रण शीलरूप अख्रथी स, कण 
'छे. ” आम पिचार करे छे तेबामां सूत्कार शब्द करती ते वाराए जाज्वए' हि ४ 
' छोढानों गोठो तेना मस्तक उपर नाख्यों. ते बखते नागिले नमस्कार मॉत्रेटि 
' स्मरण कर्य एटले ते गोछो! खंड खंड चूर्ण थई गयो एटले ते वाब्य छज्जाथी 
अदृश्य थई क्षणवारमां नंदानुं रुप ऊईने एक दासीए उधाड़ेला द्वारमांयी त्यां 
आदी अने मधुर वाणीवड़े बोली के-हे स्वामी, मने त्मारा विना पिताने घेर गम्ये 
'नही तेथी रात्री छतां अही आवबती रही. तेन जोई नागिल विचारमां पडयो 
के, नंदा शियक स्बंधी स्वप्रतिता संबंधमां पण संतोपवाछी छे, तेथी तेनी आवी 
चष्टा होय नहीं. आजुं रुप तो तेबुं छे पण परिणाम तेवा जणाता नथी, तेथी एनी 
परिक्षा कयो बिना विश्वास करवों योग्य नथी. आम विचारी नागिले कह के, 
है पिये! जो तू खरेखरी नंदा होय तो मारी समीप अस्खाछितपणे चाली आव्य. 
ते सांभव्णी ते खेचरी जेवी तेनी सामी चाली तेवीजमार्गमां स्खालछित थई गई. धर्मना 
महिमाथी नाभीले तेनुं सर्वे कपट जाणी लींधरूं पछी विचार्यु के, कदि बीजाना 
कपटथी आदी रीते शौरूनो भंग पण थाय, माटे सर्व विरतिपणुं अंगीकार करबुं 
तेज योग्य छे. आवुं धारी तेणे तत्काछ केशनोी छोच कर्यों अने पेला यश्नदीपने 
कट के, तु हवे तारेस्थाने जा. यप्तले कह्मुं के, हैँ यावज्जीवितः तारी सेवा करीश- 
मारा तेजथी तमने उजेही नहीं पडे. पछी सूर्यननो उदय थतां नागिले नंदानी साथे 
गुरु पासे जई व्रत ग्रहण कर्स अने यक्षदीपनी साथे आश्चर्य सहित प्रथ्वीपर विहार 
करी, संयय पाछी, ते दंपती दरिवर्ष क्षत्रने विषे युगलिआ थया. त्यांथी देवता थई 
पुनः नरभयने पामी मोक्ने ग्राप्त थया छे. 

“४ आ नागिले द्रज्यदीपयी झुभ एवा भावदोपने चिंतव्यों अने स्वदारासंतोष 
ब्रतमां दृढ़ प्रतिज्ञा राखी तो ते विद्याधरीयी पण कंपायमान थयो नहीं, ” मारे सर्वे 
ग्राणीए ख्व॒दारासंतोषत्रत दृदपण धारण करहुं. है 
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वृतों चतुर्थथतविषये पंच।शीतितमः प्रबंध: ॥ ८५ ॥ ४ 
__ अडच्लछचख उछल सलसाफकतय सिच्ल्खाका5 
१ मुनिने दीपकनी उजही पड़े तेस्थान वर्ज्य छे तेयी यक्षे आ प्रमाणे क्यू छे- 


) >-. ४ लिवतीनी कथा: 
एण्ड के 


तारी सोनी एवी इच्छा अयाड्यान <९ झु 
होय, जेमां नवतत्व चिन्नरः ए ब्रतनीज प्रशंसा करें छे. 
अर ] 
रूपी दीपक" ये स्वदारेषठ संतुष्ट, परदारपराब्सुखः । 
मिषथी “" स रही ब्रह्मवारिवाद्यतिकृत्पः प्रकरपते ॥8 ॥ 
रा व्याख्या 
४ जे मनुष्य पोतानी विवाहित स््रीमां संतुष्ट यह परद्धी वी विमुख रहे ऐे, ) 
गृहस्थ छतां पण ब्रह्मचारीपणा्थी यति समान कहेवाय छे.  आ विवे मरे 
प्रमाणे अबंध छे. श्रीएर नगरमां कुमार अने देवचंद्र नामे वे राजकुमार ए 
एता. एक बखते तेओों धर्म गुरुनी वाणी सांभव्वाने मा्टे उद्यानमां गया. हा 
गुरुए देशनामां कह्|ुं के, “ कोई मनुष्य कोटी सोनेयानु दान दे अथवा श्री) 
' शगनों कंचनमय प्रासाद रचावे तेने पेटलुं पृन्य न थाय के जेटलुं ब्रह्मचयधारो पुषफ 


थाय छे. ” केटलाएक श्ाणी शीलवतीनी जेम दु/!खमां पण पोतानुं शीरूा 
छोडवा नथी. ते कथा आ प्रमांणे छे. | 


शीलवतीनी कथा. 

लूए्मीपर नगरमां समुद्रदत्त नामे श्रेष्ठ इतों., ते पोतानी शीछकती 
नामनी पियाने घेर मुकी सोम्मभूति नामता एक ज्ाह्मणनी साथे परदेशमां गो, 
विप्न तो केटलाएक दिवस रही श्रेष्टीनो संदेशपच रूई पोताने घेर पाछो आब्यो, 
आ ख़बर थतां शीलूवती पोताना पत्िए मोकलेर संदेशपत्र लेवाने सोमभात 
घैर गई. विप् ते सुंदर छीने जोईने कामातुर थयो, तेयी बोल्यो के, हे कशेदर' 
भथम मरी साये क्रीडा करे तो पछी दारा पतिनो संदेशपत्न आएं. ते चतुर छी विष 
रीने बोली के, हे भद्र ! रात्रीना पेहेला पोहोरे तमारे मारे घेर आवबं, आ प्रमाण 
फदीन ते सेनापति पासे आयी अने कं के, हे देव, सामभूति मारा पति 
संदेशपन्न लाव्यो छे, पण मने आपतो नथी. ते सांभछी अने तेने स्वरूप गो 
भोह पामी ते बोल्यो के, हे सुंदरी ! प्रथम हुं कह ते कवुल करो तो पछी तमने ते फ॑ 
अपाईं. मेतभंगना भयथी तेने बीजे पोहारे पोताने घेर आवदवाले कही ते मंत्रीपपे 

.. « पैनी पासे फयोद करतां तेणे पृण मोह पामी उपर प्रमाणे मांगणी करी 
चीजे पोहो मेरे आववबानु कही ते राजा पासे गई. राजाए पण तेवीज प्रार्थना कौ 


उपदेशमासाद भापान्तर--भाग २ नो. स्तैम ६ हो. ( १०९१ ३ 


एटले तेंने चौथा पोहोरे आववबानुं कह. पछी घेर आबी पोतानी सासुनी साथे 
संकेत कर्बो के, तमारे मने चोथे पोहोरे वोलावबी. आ प्रमाणे संकेत करी ते पोताना 
एकांतवासमां तैयार थईने रही. पढेंले पोहोरे पेलो ब्र/झण आधवू्यो तेनी साथे 
स्नानपान विगेरेमांज पेहेलो प्रहर निर्गममन कयो, तेवामां करेला संकेत प्रमाणे सेना- 
पातिं आव्यो, तेनों शब्द सांमठ्तांज व्राह्मण भयथी कंपवा लाग्यो. एटले तेने 
एक मोटी पेटीना खानामां नाख्यों, एवी रीते सेनापाति, मंत्री अने राजाने पण 
पेटीना जुदा जुदा ख़ानामां पूर्वी. आ प्रमाणे चारेने पूर्री प्रातःकाले 
| देन करवा छागी. एटले तेना कुट्रवीओए आवीने पुछयुं के, भद्गे, केम 
» रुदन करे छे! ते वोछी के, मारा स्वामीनी दुःखवात्ता सांभकौने रुदन करूंडुं. 
म ते सांभवी तेना संवंधीओ आ श्वेढ अपूत्र मरण पामेलो होवार्थ। तेना खबर आपवा- 
माटे राजा, मंत्री, अने सेनापतिनी पासे गया, पण तेओ तो तेमने स्थाने मब्व्या नहीं 
/ एटले तेओए राजपुत्र पासे जईने विज्ञाप्ति करी के, हे कुमार ! सपुद्रद श्रेष्टी पर- 
॥ दृश्मां अपुत्र मृत्यु पाम्या छे. मारे तेनी समृद्धि आप गहण करो. कुमार तेने घेर ' 
| गयों ती घरमां वीजूं तो कां£ जोयूं नहीं मात्र एक मोटी पेटी तेना जोबामां 
|| आवी, एटले ते राजभुवनमां लई जई उघडावीं तो तेमांथी विप्र बिगेरे चारे जण 
रलज्जा पामतासता वहार नीकल्या. राजाए ब्राह्मण, सेनापति अने मंत्री त्रणेने 
देशपार कर्या अने शीलबतीनो सारी रीते सत्कार करी तेनी घणी प्रशंसा करी. 
आ प्रमाणे गुरुपासे धर्म सांभव्गीने कुमारे स्वदारासंतोष व्रत ग्रहण कर्य, 
देवचंद्रे दीक्षा गदण करी. शुद्ध आहार ग्रहर्णने करतो हतों ते महा तपस्वी थयो. 
गे एक वर्खते देवचंद्रपु।ने विहार करता करता भ्रीपुए्नी नजिकना एक देवारू- 
7 थमां आन रहा. ते साभी कुमारचंद्र राजा तेमने वांदवा गयो अने पाछो आव्यो, 
# ते खबर जाणी राणीए एवा अमभिग्रह कथों के, ““ काले रूबारे दवचंद्रयतिन बांदा 
| पछी भोजन करीश,” गभाते मुनिने बंदन करवा नीकछी त्यां दचमां नदीए पूर 
| आवेलुं हतुं अने उपर जल वृष्टि पण थी हती. तेथी राणी स्खलित थईने नदीने 
॥ कांठेज उभी रही एटले राजाए तेने वोलावाने कह्|ुं के, हे प्रिया! तमे नदीने एम 
॥| कहो के, ३ देवी नदी ! से ठिवसे मारा दीयरे व्रत लीघ ते दिदसथी मांडाने जो 
(मारा पति खरेखरी राते ब्रह्मचर्य बरतने घारणने करी रह्मा होय तो मने मार्ग आपो. 
ह ते रांभव्टी राणीए चिंतव्यू के, मारा पाति आप दाहे छे, पण तेना ब्रह्मचर्थनी बल 
॥| है थु नयी जाणती ! तोपण ठीक छे, जे हशे ते त्यां जणाशे, माट इमर्णां तो पत्िलु 
॥ सीक्‍्य स्वीकारु; कैमके जो पिता व क्या झंका छाबुं तो मारु पित्त खोडित याय, 
है ते विषे कह्ठं छे के, 


| 


( (०२ ) शीलवतीनी कथा. 


सती पत्युः प्रभोः पत्तों ग्रोः शिष्यः पिठुः सुतः। 
आदेशे संशय कुवेन्‌ खंब्यत्यात्मनों बत॑ ॥ 

“ जो सती जी पतिना वाक्यमां, सेवक राजाना वाक्यमां, शिष्य गुरुना व. 
क्यमां, अने पृत्र पिताना वाक्प्मां शंका छाबे तो तेओ पोताना बरतने खंडित को 
छ. ” आवुं घितवीने ते नदीनी पासे गईं अने विनयथी पोताना पतिनुं वाक्य कं 
एटले तत्काल नदीए प्रार्ग आप्यो. ते मार्ग नदी उतरी सामे कांठेना देवाहप्रां 
जह पोताना दीयर मुनि पासेथी धर्म सांभव्यो. मुनिए पुछयुं, तमने नए श्री 
मार्ग आय्यो ! देवीए जे बन्यू हतु ते यथाये कही संमझाव्युं, एटले.म॒नि बोल्यादे, 
भद्ठे ! सांभमठो, मारा सहोदर बंधु पण मारी साथेज व्रत लेवाने इच्छता हता पृ 
लोकोना अनुग्रहने माटे तेमणे राज्यनो स्वीकार कर्यो. तेओ व्यवहारथी जोड़े 
राज्यनों अने इंद्रीयोना भोगनो अनुभव करे छे, तथापि ते निश्वयथी ब्रह्मचारीजहे, 
कादवर्मां कमठनी जेम ग्रहवासमां रहेता एवा पण ते राजानुं मन निलेप होवाथी मेन 
बिषे ब्रह्मचारीपणुं घटे छे. पछी ते राणाए आभिग्वह पूरो थवाथी वनना एक भागा 
जई साथे लावेला शुद्ध आहारवडे पोताना दीयरने ग्रतिलाभित कर्या अने पर् 
पोते पण भोजन कर्य. पछी ज्यारे तेनी जवानी इ उ्छा थइ एटले चालती बखते देवीए 
मनिने पुछयुं के, मारे नदी श्षी रोते उतरवी ! मुनिए कह्नुं के, तमे नदीनी आ प्रमाण 
प्रार्थना करो के, हे नदी देवी | नो आ मुनि वत ग्रहग क्यू त्यारथी सदा उपवासी रहीने 
विचरता होय तो मने मार्ग आपो. आधथी विस्मय पामी राणी नदीने तीरे गई, अने 
मुनिनुं वाक्य संभरूदतांज नदीए माग दीधो. ते मार्गे नदी उतरोने ते पोताने थे 


आवी. विस्मय पामेली राणीए राजाने ए वृत्तांत जणावी पुछयुं के, हे स्वामी! आ- । 
जेज में तमारा वधु मुनिने पारणुं कराव्युं ते छतां तेओ उपबासी केम कहेवाय | राज. 


वोल्या-देव ! सांभव्गो, ते विषे शास्रमा कह्ठु छे के, “साधु निरवब्य आहार करता 
शेवार्थ। नित्य उपवासी छे, मात्र उत्तर गुणनी वृद्धि करवाने माट़े तेओ शुद्ध आहार 
ले छे तथावि ते उपवाधीज छे.? बी बीजे पण कु छे के; 
त॑ शु & "- 
अक्ृताका रिते श॒द्धमाहारं प्महेतवे । 
ञझ्‌ ु बज कप त्ये 
। रनतोपि सुनानत्योपवासफलमुच्यते ॥ 
०० हे एड जे मी (ः 
हे नही आरठा अने नहीं करावेलों एवो शुद्ध आहार मुनि, चारित्र धर्मना 
प्रतिपालनने रे 3 छे, तेथी तेने नित्य उपवासनुं फू आप्त थाय छे.” 
इत्यांदे वचनाथी पोताना भत्तो अने दीयरनं माहार्ू मत 
5 नं य जाणी राणीए मे 
चचन कायावड़े शीछादि धर्म स्वीकायों. 33०02 


॥ 


उपव्शप्रासाद भाषान्तर-भाग ९२ जो. स्थैंभ ६ हो. ( १०३ 32 


इपर ग्रमाण गीछवतना माहात्म्यथी जेम नदीए राजानी प्रियान मार्ग आप्पो, 
चक्र कर ब् + कि प तेनें (5 क्‍ 
क्ेम जे प्राणी ते बतने शनमां धारण करे छे, तेने कमरूप समुद्र अक्षर एवा शिव 
आर्गने आप छे 
#श्‌ 23 2 0 0 श्े ऊि 
888 0080008080000080 886 88 88 


650 हत्यद्गभदिनिपरिमितायदेशसंग्रहाख्यायाम्॒पदेशमासादस्य. >> 


| कट 
. वृत्तों चतुथत्रतविषये पडशातितम; मवंधः ॥ ८६ ॥ 


99 
66 000४७ फज कक उक उ > क 0 ७ ढ) 
व्याख्यान <७ सुं. 

आ चोथा ब्रतमां पण जे वजवा योग्य पंच अतिचार 
छे ते कहे छे. 
इत्वरात्तागमो5नात्तागतिः परविवाहनम्‌ । 
मदनायाग्रहोनंगक्रोडा च ब्रह्मणि स्मप्रता ॥ १ ॥ 


व्याख्या 

“थोडा कार माटे कोइए राखेली वेश्यानो संगम, कोइए नही गहण क्षरेली 

झदी वेश्या स्लीनो संगम, पारका विवाहलु करावर्दे, काम भोगमां तीव्र अन॒राग अने 
अनंग क्रीडा ए पांच ब्रह्मचय ब्रतमां अतिचार छे तेने त्यजी देवा.” 

इत्वरा एटले प्रत्येक पुरुष पासे जनारी वेश्याने कोइए अमुक कार माटे पो- 
त्तानी करी राखी होय तेन॑ ग्रहण अथवा कांइ मूल्य ठरावी अग्रुक काछ सुधी पोते 
स्नी तरीके स्वीकारवी ते. ए प्रमाणे पोतानी करी राखेली वेश्यानुं सेनन करनार 
पुरुष पोतानी बुद्धि कल्पनाथी तेने पोतानी री समान गणी मनमां ह्तनी सापेप्त 
तृत्ति धरावे के मारे ता परख्नीनो मात्र त्याग छे अने आ तो आटलो काछ पारी 
स्री थएली छे, तेवी मात ब्रतनो भंग थयो नही पण ते थोडा काछ सभी पारेयहभृत 


थयेली होवायी वस्थुताए तेने वीजानी स्नीन जाणवी. तेथी ए अतिचार छे. इति 
अथम आतिचार 


वीजा अतिचारमां अनात्ता एटले कोइए नहीं यहण करेली वेश्या अथवा 
व्यभिचारिणी ज्री के जेनो पाते विदेशे गयेलो होय, तेवी ख्ीनूं आसेवन करवू, अने 


( १०४ है रोध४िणीनी कथा. 


(8 


सेमां एवी वृद्धि करवी के; आ स्त्री कांइ परद्धी न गणाय. पण ते पारणामां गा. 
नता होवायी अतिचार छागे छे. इति;द्विताय आविचार. 

आ वे मात्र परद्धी त्थागरूप वृतवाढ्यने आतिचार छे पण जने स्रदारासंतोष 
ब्रत होंय तेने तो अनाचारज छे अर्थात्‌ तेम्न 'करवार्थी तेना जतनों भंग थाय छे. 

त्रीजा अतियारपा वीजानी संततिनों कन्यादानना फछनी इच्छावी अया 
संबंध विगेरे कारणथी जें विवाह करावी आपवों ते अतिचार जाणवो. श्रावके 
पोवानी संत्विनें विपें पण संख्या १(रभाण करवा झप अभिग्रह करवो, एम संमठात 
छे के, कृष्ण अने चेटकराजाने पोतानी संदतिनों पण (विवाह संबंध करवानोी नियम 
इतों. आ पण सचित अंतरसद्भावपर्ण होंवाथी अतिचार छे, शते तृतीय आविषार, 

काम भोगने विपे में ठीव अनुराग ते चोथों आतिचार छे. इतिचतुर्थ अतियाग, 

हवे पांचमों अतिचार अनंग क्रीडा काम प्रधान क्रीडा. ते परद्धीना अबा 
उुवन, आलिंगन विगेरे करदू ते अयवा सद्धीना संवंधमां वात्स्याथन मुनिए रचेंत 
कामशाद्॒मां दतावेला चोराशी आसन बिगेरेने सेंदवा ते. इति पंचम अतिचार, 

आ अमाणे चोधा ब्रह्मचर्य बृतमां ए पांच आतिचार त्याग करवा योग्य गे 
आ बदने विषे रोहिणीन उदाहरण छे तें आ प्रमाणें:--- 

रोहिणीनी कथा. 

पाव्लीपुरमां लूंदु राजा राज्य करता हता, ते बख़ते ते नगरमां धनावह 
नामें एक श्रेष्टी रहेवों इतो. तेने रोहिणी नामे शीछवदी प्रिया हती. अन्यदा 
घनावह श्रेष्टी समुद्रयाद्ा करवा गयों हतों अने थेर रोहिणी एकर्ी हतीं. तेवामां 
एक देखते एड वन्य के, राजाएं रोहिर्णाने तेना गोख़मां वेंठेली जोर. तेने जोई 
राजा दामातुर थयी. तेथी तत्काक एक दासीने रो(४णीनी पासे मोक्छी, दासीए 
त्यां जइने कब के, है रोहिणी ! तमाहें पुण्य मोर्ट छाग्रे छे के जेंथी नंद राजा 
तमार आकछिगन करवाना अमिकापी थया छे, आ सॉमछी रोहिणीए चिंतर्य 
के, * अहो, मूढ छोंकों पोताना कुछपर्मनेषण त्यन्षी देता शरमाता नथी” आ 
राजा उन्मत्त हस्तीनी लेम्र मारा शीलरुप वृक्षने उखेडी नाखझे, तेथी तेंने को 
उपायवीन सममात्रदों योग्य छे. जाम विचारी तेणीए दासीने कह के भद्े! 
आज रात हुँ राजाने मरंत्यां मोकढने, दासीना वचनथी राजा हर्प पार्मने 
राजे वेने घेर आब्योी. रोहिणीए भूमितरफ दृष्टि राखी तेनों योग्य सत्कार कर्यो- 
पी भोजननेमादे पोताना शहमांवी जुदाजुदा बेंप बर्नारी ख्ीओगांसे सुवर्णना 

' ७ अने कांसा विगेरेंना नवीनवी जातना पात्रों मुकाव्या, अने तेमां ते दासी' 


उपदेभप्रासाद भाषान्तर-थयाग २ 
स्तंभ ६ ट्दोीं.. ( १०७ ) 
ओए खावामां एकज रस आप एवा जुदाशुरशा वर्ण 
नक ओऑरडामांथी छादी छादीने झुक्पा, राजाए जुदा जु८ 
साठ उवा मांडयों, तथाते दधा पात्रयांथी एकज रवादवाछों ९ डे 
विस्मय पामी गयों, जेबी तेणे रोहीोणीन एुछग के, मुस्धे! आ जुद 
छतां अने तेषां जदा जुदा दर्णवात्यी वस्तु छतां तेनो रस एकज अकारनो,« 
तन थ॑ कारण ; 
राहिणी बोली के, राजेंद्र! जे विवेकी होय ते तो एकज पात्रभाँथी स्वाद 
| छ, कारण के, सर्वलो स्वाद एकजछ. जेम एमां स्थान ने वर्णनो भेद छतां रसनु 
| विशेषपर्ण जणात॑ नथी, तेमन एक्ज ज्लीयातिपां रूप के वेषादिना भेदी शो फेर 
; पड छे! जेम कोई माणन अआंतियी आकाशप्तां अनेक चंद्र जुए, पण बस्तुताए 
: चंद्र एकज छे, तेम का्मीएग्मश्रमव्ी भ्रांव थ३ एकज स्धीनातिने अनेकपणे जुए छे 
हे राजा, लोकिक शाहु्रमां पण लिगपुराणने दिपे अबह्म विषे लखे छे के, 
6 एक माससधी निराहार रहेतो जने पारणाने दिवसे कंदमृछ खातों एब्रों ताप 
पृण मनमां तायसीने इच्छवा्थी कमाडमां मुख नाखीने मृत्यु पास्यी इता ” ए 
कथा एवी छे के, सेलकपुरना उद्यानयां एक मठने विपे मासोपवासी ताथस 
रेतो इतो. एकदा त्यां कोई तापसी आबी चडी. तायसे तेणीने राजिवास 
करवा आश्रय आया, पर पाताना शाल्यगना भयथी तेणे सचव्य के गे भो्‌ 
तातसी ! रात्रे तमारे मजठप रीते कृप्माड वासीने शयन करते. कारण के अर्धि एक 
राक्षत अधि छे त् कदि मारा जंबा स्व॒रथी तने बोछातवे अने एथाणी पण थां 
तथापि तमारे कप्राड उदाडना नहों, जो ते उधाउाश तो ते रात्नस तारा उ६ 
गर्ल जश, * आ भ्रमाणे कप्ठी तापप्त मठनी वाहार झूतो, अधरात्रे काम विकार 
रत्न बाय तेण अनेक रात आल्याप करा तागसाने वोलाबा, पण पवरजिशक्षत 
तापसीए द्वार उघाडय नहीं. छेबटे अंदर पेसदाने छिद्र पाडी देमां मुख नाख्यूं 
परंत ते दवावाथी तापस त्पांज प्रत्य पामी गयो परत तेना भीलन खंडन नहों 
, पयेल होशाथा त देवता थयों. प्राःतकाछे सर्वनी सर्मप श्रगट थई ते देवे पोताने 
, स्वरुप कहा वताव।ल भथनना बपिथ कया. द्छा विष्यप्शागम। पण छठखे छ 5; 
| वाराणसीमां गंगाना दौर उपर लूँदु चामना तापसे घणां वर्षसुध्री दपरया करी 
हती एक बखते गंगायां स्वान करती छो£ ह्ीने जोश्ने मोह परामी गयो. देनी 
'पाछछ पाछछ तेने घेर ज३ तेनीं श्ाथना दारी त्यारे ते वोछी क, हे तपस्दी ! हूं 
चांडाली छू, अन तमे तपरवी छो; ता शरग जेदी नीच साथ तगारे वन खंडन 
(फरबु योग्य नथीं देना ए बचरन नहीं गजकारीने ते कामाते दापसे तेनी साथ 
(रावक्रीडा करी. पछी आंखों डघर्ी', एटल्े तेने घगो प्थाचाप बयो. तेयी काने 
( ॥ लक नेन्न विचायेला हवा ने सद्वियार आवबवाधी उधघसच्या एम समजवुं. 





गा उन ८७-रोहिणीनी कथा. 


रेपों एवी दोद्ध करकी के शिलाउपर पटकौने म॒त्यु पाम्योा. ते बखत ते जा 
नता होवायी आंधतेर 
आ वे 'रभिराम धिगधिगमे जन्मनो जीवितस्य च । 
ब्त होय याजश्रर दुश्चरं तप्वा चांडालोसंग मं गतः ॥ 
४ अरे राम, राम, मारा णन्मने अने जीवितने घिक्कार छे, के जे हुं दृशर 
' तपस्या तपी गांते चांडालीना संगमने प्राप्त थयो.! 
श्रीवीतरागना शासनमां पण कह्ु छे के, “ जेम क्रिपाकना फछ खाती 
वखते सारां अने मीठां छागे छे, पण परिणाम प्ृत्यु आपे छे, तम विपयभोग पण 
भोगवती बखते सारां छागे छे; पण परिणामे अनेक भवमां मत्यु आप छे ” आबा 
ते रोहिणीनां वचनो सांभछी | नंदराजाए अन्यायरुप ब्रणने रुअवनारी एवीें 
रोहिणीने खमावीने कहे के, ' 


संति विश्वे दुराचारों पदेशरः पदेपदे । 
हितायेसुपदीकत्त विरछा एवं केचन ॥ 

८४ आ विश्वमां दुराचारनो उपदेश करनारा तो स्थाये स्थाने छे, पण छिता- 
थैनो उपदेश करनारा कोई विरला छे. ” एम कही स्वदारासतोप अत ग्रहण करी 
नंदराजा पोताने घेर आदव्यो. 

हवे धनावह शेठ परदेशथी छणुं धन कमाई घेर आव्यो. घेर आव्या पढी 
एक बखते दासी पासेथी राजाना आववाना खबर साभकी तेणे चितव्युं के, जर 
मारी स्लीए पोताना शीलने खंडित कर्यू हशे. अही वीजा मनृष्य विनाना स्थान 
आवेली राजा आवी सुंदर स्जीने केम छोडी दे. आखी रात आवा संकल्प विकल 
करता राजा रोहिणीनी उपर निःस्नेह थयो. ते अरसामां रोहिणीना पुण्योदय्ी 
एवुं बन्युं के, वर्षादने लीथे नदीमां मोह पूर आव्यु अने तेंथी सर्व नगर रुंपा 
गयु. ते बखते रोहिणी सबवे छोकोनी समक्ष गोपूर ( दरवाजा ) उपर चडी हाथ 
जर छरने वोली के, हे सरिता, गंगाना जलूनी जम जो मारु शील निमल हो 


तोतु 3 नगर 2 पाछी ओसर. तत्काल नदीन पर उतरी गय॑ अने सर् 
जन।ए तेना शालनी मोटी अशंसा करी. धनावह श्रेष्टीए ते थईह तेना शीढ 
धर्मने प्रणाम कर्यों टी र 


उपर ममाण महासती रोहिणीए शौलवरतनी हृढतावडे जैनपर्मनी प्रभावना करीरे 
यु अन पांताना मनुष्य जन्मने कृतार्थ करीने सकृतनी मोटी प्रतिव्वाने प्राप्त करी 


(७४ +जयासादस्यवृत्तों चतुथत्रतातिचारविषये सप्ताशीतितमः प्रबंध: ॥ ८७॥ 


उपदेशप्रासाद भापान्तर-भाग ३२ जो-स्तंभ ६ ट्लो.. ( १०७ ) 


व्याख्यान ८८ छुं. 
हवे ब्रह्मवर्यत्रतत्ु रक्षण कवाथों शों गण थाय ते कहेछे. 
ज्ञानादिसदंधमोणां जीवितं शीलमेव ये । 
रक्षन्ति प्राणिनस्तेषां कोतिमोति न विष्टपे ॥ १ ॥ 
व्याड्या 


८ जानादि सर्च पर्मनु जीवित शील छे. जे पाणीओं ते शीलनी रक्षा करे 
छे तेआनी कीति आ जगतने विपे माती नयी.” ज्ञानादे ए वाक्पमां आदि 
आब्दवडे दर्शन चारित्र विंगेरे यहण करवा. तेना आगरूय बह्मचर्य शील छे, 
अ्थात्‌ ते बिना सर धर्म व्यर्थ छे. ते विषे अन्यदर्शनीना शात्ञमाँ पण कहने छे के 
४ हे ग्रुधिष्टि! जे एकरात्रि पण ब्रह्मचारी रह्यो होय, तेने जे गति मछे ते गति 
हजारो यज्ञोयी पण मेठवी शक्राती नथी. 
जिनागमममां तो ब्रह्मचारीने द्वीना विकारी अंग साम जोवा विगरेनो पण 
! निषेघ करेलो छे. कह्ठं छे के, “ स््ीना गुप्त अंग रागोत्पादक होवाथी ब्रह्मचारीए 
' जोबा नहीं, तेम स्पशवा नहीं. कदि ते जोबाई गया के स्पर्शाई गया तो तेमां राग 
बुद्धि न करवी. कह्मंं छे के, स्रीनं रूप नजरे पडी जाय तो जोया वगर रहेवाय 
नहीं, पण डाह्या माणसे तेपां राग के द्वेष करवान छोडी देव. वी गायनी योतिलु 
'मर्दन करीने गोपुत्र लेवु नहीं. पण ज्यारे ते स्तरेच्छाए मृत्रोत्सग करे त्यारे लेवुं 
' कद खास काम होय तो तेशां चित्तनी एकाग्रता न करवी. जो कदि स्वप्ममां तीनो 
भोग थाय तो तत्काछ उठी ईयोपयि नतिक्रमग पूर्वक एकसों आठ श्वासोच्छास नो 
काउस्सर्ग कावो बढी स्वीभोनी इंद्रियों जोबामां अने तेमनी साथे भापण 
करवा विगेरेमां सर्वत्ञ चतना पूर्वक निश्ीत्त करवी. किवहुना. आ अब्ाण जे ग्राणी- 
( ओ ब्रह्म ब्रदने पाले छे तेओनी कीर्चि आ विश्वमां माती नथी. ” आ विपयमां 
!जिनपालनो प्रदंध छे ते आ प्रमाणे- 


; जिनपाठनी कथा 
४. चंपानगरीमां म्लाकृदु नाम एक वणिक रहतो इहतो. तेंने भट्गा नामे सझ्री 
/ पी. अने जिनपाल अने जिनरक्षक्क ने वे पुत्र इता. तेमंगे अग्यार बखव 
| सम॒द्रण सफर करीने निर्विश्ने पृष्कछ द्रव्य उपाजेन के. अन्यदा आयह 
( १ चार छोगस्सनो, सागर वरगंभीरा सुधी « 


( १०८ ) व्याख्यान <८<-जिनपाछनी कथा. 


करीने वारमी वखत मुसाफरीए जवाने तेघार थया. मातापितानी आज्ञा हे 
वाहाण भरीने चाल्या मार्म्मा प्रतिकुल पवनबड़े वाहाम शिलासाथे अथडा 
भागी गये. वंने एक पाटीय॑ मव्याथी तरीने रत्नट्ठीगे पहोच्या, त्याण 
पतपरां क्रीडावापीनी अंदर तेओ जरकीडा करवा छाग्या. तेवामां ते रत्नट्वीपवाती 
बीए अत्य्ष थईने कह के, तमे बने माररीसाथे भोग भोगतों. नहीतर आ सह 
थी तगारों शिरच्छेद करोश. बनेए भयथी ते स्वीकाये. पछी तेना शरोरमां शभपूद 
गलो संक्रमावी अश्युभ पुदूगाछोने दूर करीने ते तेमनी साथे भोग भोगववा ढलागे 
एक बखते ते रत्नट्वीपनी देवीने सोपमइंद्रे आदेश कयो के, एकविशवार काट 
बिगेरे कादीने लवण समृद्रने निर्मेझ करवो, आधबो आदेश आवतां ते देवीए 
बेनेने शिखामण आपी के, तमारे वनेए दक्षिण बाज्ुना बनमां जबुं नहीं. कारण थे, 
त्पा दृष्टिविष सर्प छे. तेथी अहीज रहेवू, कदि जद होयतो बीजी बाजुना वन 
जद, आ प्रमाणे कहीने देदी पे।तान कामे गई. 
पछवाड़े वने जणे विचार्श के, आपणने देवीए दक्षिण बाजुना वनमां जवाने 
आमाटे अटकाव्या हशे, माटे ते बाज जबुं तो खरू. आम विचारी तत्काल तो 
कोवक्थी तेज वनमां गया. तो त्यां आध्यनों मोटो सम्रह जोवामां आओ 
आगछ जता एक पुरुषने शल्लएण चडावेलो जोयो. बंनेए तेने पुछय॑ के, तु कोण 
के! ते वोल्यों के, हुं बणिक पुत्र छू, वाहाण भांगवायी आह आयी चढयो 
इतो. आ द्वीपनी अधिष्टायक देवीनी साथे में भोग भोगव्पा हता, पण ज्यारे 
तम आव्या स्थोरे ते देवीए मंने थोडा अपराधमां आबी दशशाएं पोहोंबाव्यों छे. ' 
आ श्माणे संभदी तेओ भय पामीने विचारवा छात्या के, जेबी अशनी गाते या 
त्तदां गति आपणी पण थवानी. पछी पुनः तेने पुछये के, अपारों छठकों अहदीवी शी 
गीते थाय १ ते वोल्यो के, अहियी पश्चिम दिशामा एक शेलक यक्ष छे, ते पवेति 
(4ए मोटा शब्दथी वोले छे के, हुँ कोने तारूं अने को पालन करूं! तम्रार 
ननी पासे जई तेनीं पूजा करवी अने जे समये ते बोले ते बखते कहेई के, है 
यराज  अमने तारो ने अमारूँ पालन करो. आ प्रम्माणे सांभी तेओए हें 
यत्न पासे जई ते म्रमाणे कु, एटले ते यक्षबोल्यों के, “हे भद्गो! ते व्यंतरी महा दुश 
रे, परंतु तमारे तेनाथी भय पामबुँ नहीं. में विकवझा आ अश्वतरी पृष्ठ उपर तमे वेसी.. 
ने देवों नमारों पासे आबीने सराग अन मधुर वाणीवी तमने क्षोम पममाडशे, तवाए कमरे 
चाडन यब नहीं. तेम करतां जेनुं मत्त तेनी वाणीथी क्षोभ पापशे तेने हं समरद्रमं 
» नाखोभ ” यक्षनो आ उराब तेमगे कबुछ कर्यों. पछी यक्ष अश्वछमे 
वानी पीठ उपर तेमने वेसारीने त्पांथी चाल्यों, अर रलद्वीवनी देती 


पदेगप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्तैभ ६ हो ( १०९ ) 


इद्रनी आज्ञा प्रमाणे काम करी पोताना बासमृध्मां आदी. त्थां वेओने जोया नहीं 

ते तेनी पछव्ाड़े छोडी अने सप्रद्रयार्गे तओे यक्षाश्वनो पठपर वसीन जता 
इता, त्यां आयी राग भरेली मधर वाणावड बोलों के,-भरे प्राणयछभो ! मरने 
अबलाने तनी दईने तप्रारे चाल्युं जबुं घटित नथी, मारा अपराजने क्षमा करो. 
इत्यादि अंनक आहापयी तेने पूर्ण रागी जाणी जजिनराभ्त क्षोम पामी गयो. 
यतते अवाधिन्ञानबड़े जिनरक्षितना चित्तने विषयामक्त जाण्यु, एटले तत्कारू पोतानी 
पीठउपरथी पाडी नाख्यो. एटले रत्नंदेवीए खड़ेथी तेना कटके कटका करी नाख्या, 
मिनपाले दृह प्रतिज्ञाथी तेनी सन्पृख पण जोये नहीं. तेथीं तेने क्षेप कु गछ चंपष्ठ 
नगरीमां पोहाचाडी यक्ष पोताने स्थानक्के गयो 

जिनपाले सर्व वत्तांत पोताना मातापिताने जणाव्यो. पछी वेराग्य प्मी 
श्रीवीरप्रभ पासे दीक्षा छने ते सोबर्म देवलोकर्मा देवता थयों त्यां वे सागरोपम 
आयुण्य भोगवी महाविंदि]ह क्षेत्रमां सिद्धिनि पामशे. उपरना दृष्टातमां तल्लरूप जे 
उपनय छे ते छद्ठा अंगमां विस्तारथी कह्मयों छे. ते आ प्रमाणे-जेभो आ संसारमा 
रहा सता निरतर विपयभोगनी आकांक्षा राखे छे, तेओ घोर संसारसागरमां पडेछे 
अने जेओ भोगनी अपेक्षा राखता नथीं तेओ संसार अटबीनों पार पामे छे. आ 
संताएपां दुःखी जीवने श्रीनिदाज्ञाना वचन ते सेलक यक्षना पृष्ट समान छे, जे 
सपद्र ते संसार छे, अने जे पोताने घेर पोहोजवानु ते सिद्धिगमन तृल्य छे. जे 
देवी ते मोहिनीरूप छे, तेमां जे छुब्ब थई क्षोभ पापे ते जिनरशितनी जेम्र समाः 
समृद्रमां पडे छे. अने विषपयमोहवडे अनंत जन्म मरणना दुःखन पा छे. अने जे 
प्रागी मोहिनीयवी क्षोभ पामतों नथी ते जिनवालनी जेम समारणागरणां नही पहतां 
ते जेम पातान घंरे पहाँच्यों तेम प्रवान सुख-सिश्विछुखने प्राप्त करे छे. आ प्रमागे 
ते कथानों उपनय छे 

उपरनी कथा उपरथी सप्रजवानुं ए छे के, रत्नद्वीपनी देवीमां दृढ़ कामना- 
ने राखनार अने भोगराहा कानार जिनरधित द्रव्य भाव बने प्रझ्नारना सशक्र्पां 
पड्यो अबे विपयर्मा निरप्रेत्त रहेनार निनपाल श्री परमात्नानी सभात्रां यमनुं 
पात्र थयों 
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६ ११० ) व्याख्यान <९-विजयशठनी कथा. 


व्याख्यान ८९ सं. 
चोथा व्रतनो संग थवाधी बोजा वा बतोनों 
भंग थाय छे ते कहे छे. 
बतानामपि शेषाणां चतु्थत्रतर्मंगंके । 
लीलया भेदतामाहुः तस्माइशीलतां ब्रज ॥ १ ॥ 
व्याड्यां 


। ४ चोथा वबतनों भंग थवा्थी वाकीना वधा बअतनों सहेज भंग थह जायहे 
| सेथी हे जीव, तु दुःशीलपणानों त्याग कर. ? चोथा ब्तनो भंग थतां वाकीना 
आणात।तिपात विरभण विगेरे चार वरतोनो पण अवर्य भंग थाय छे त बिपे श्रीजिने- 
श्वर भगवंत कहें छे के,-- 
खीनी योनिमां एक वे त्रण राखथी मांडी उत्कृष्टा लक्ष प्रथक्‍्ल बेईद्रि 
जीव उत्पन्न याय छे पुरुषनी साथे संयोग थ्तां जेम बांसनी भंगछी रुथी भरी होग 
तेमां लोढानी तपावेली सी नाखतां रु वछी जाय, तेम ते जीवोनी हिंसा थाय हे. 
चढी पंचेंद्रिय मनुष्य एवा एक पुरुषे भोगवेली स्ीना गर्भमां एक साथे उत्कृष्टा लव 
राख गर्भज जीवो उत्पन्न थाय छे. ते नव छाख जीथवोमां एक वे जीव जे विशेष 
आयुवात्य होय छ ते जीवे छे, वाकीना त्पांन विछय पामे छे. आवां ज्ञानीनां वचन 
उपरथी  शीलबतनो भंग था प्राणातिपात विर्मण नामे पहेलुं बत भंग थाय छे. 
तैम बीज मृषावादना त्यागरूप व्रत पण नाश पामे छे, कारण के कामीजन सत्यवादी 
होता नथी. ते विषे नोतिमां लखे छे के, वणिक, वेश्या, चोर, चतकार, व्यभिचारी, 
द्वारपाल अने कोल (नास्तिक ) ए सात ग्रपावादना मंविरिरूप छे, तेम न्नीजा बतनो 
भय पण थाय छ. अहीं काइ शंका करे के, पिता विगेरेनी आज्ञाथी परणेली ह्लीनु 
सेवन करता त्रीजु व्रत जे अदत्तादानना त्पागरूप छे, तेनो भंग केम कहेवाय ! तेना 
3त्तरमा कई छे के, अन्नह्न (दुःशील) सेवन करवाथी तीर्थंकर अदत्त छांगे छे। 
कारण के, ताथकरोए मुमक्ष पुरुषोने सर्वथा अन्नह्म सेववानो निषेध क्यों छे वी 
स्वामी जे मंडलाधिपति तेनुं पण अदत्त छे. बाकीना वे प्रकारना अदृत्त पोतानी 
- र्ठ तकेथी जञाणी छेवा. ए अकारे त्रीजा व्रतनो पण भंग थाय छे, चोथा व्तनों 
तो खुछ्ोज छे. पांचमुं जे परिग्रहना त्यागरूप अत तेनों भंग कर्या शिवाय द्रीनो 


यवोज संभवतों नथी. दंडकाचारयंथमां छखे छे के, जे पोताना आत्माने 
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उपदेगप्रासाद भावार र-भाग २ जों-स्थंम ३ हो. ( १११ ) 


प्राना सगमा स्वाप छे, तेण नव वाडइन भागा नाख़ा अन दशन गुणना घात कर्यो 
समजदा वां तनाथां वाजा सत्र वन्रवाना पण भंग थाय छ 


आ प्रमाणे घणां दोपयी दूषित एवुं अन्नह्म / दुःशील ) छे, एम जाणीने हे 
जि, तुं दुःगीछतान छोडी 6. हवे कोइ ग्रहस्थ छतां पण प्रथम चययी ते याव- 
जीवित ब्रह्मत्रतने पाछ छे ते दिप कहे छे के; “ कोइ उत्तम पुरुष बालवयथ्थी 
मांडीने ते श्रतने आदरे छे. जेम एक दंपदीए शुकृपक्ष अने कृष्णपश्षना नियमथी 
ब्रह्मचय पाव्युं हतुं ” तेनी कथा नौचे प्रमाणे छे-- 

कच्छदेशमां एक नगरने विणे अहृहास नामे श्रेष्ठी रहेतो हतो तेने 

हेहासी नामे पत्नी हती. तेमने विजय नामे एक पूच्र हतो. ते गुरुनी पासे 
भणतो हतों. एक वखते ते घिजये कोइ मुनिना मुखथथी आ प्रमाणे शौलनं माहात्म्य 
: सांभव्ययुं के, 


.. अमराः किंकराय॑ते सिद्धयः सहसंगताः । 
। समिपस्थायिनी संपत्‌ शीलालंकारशालिनां ॥ 


; ८ ज्ञेओए शीलरुप अलंकारने धारण करेलो छे तेओने देवताओं सेवक 
: थाने रहे छे, सिद्धिओो साथे आबी मे छे अने संपत्ति तो समीपेज हाजर रहे छे. ? 
| आदी देशना सांभरी पिजये स्वदारा संतोष व्रत ग्रहण कर्ये, अने तेमां पण शुक्र 
। पक्षमां तेनुं पण सेवन करदुं नहीं एवो नियम छींधो. 
| त्तेज नगरमां वीजो धनावह नामे श्रेष्टी रहे छे. तने धनश्री नामे सदी छे. तेनी पुत्री 
विजयाए एक वखते गौलनुं वणन सांभवी एवुं व्रत लीघूं के क्प्ण पश्षमाँ पोताना 
पतिने पण सेववो नहीं. घुगाक्षर न्‍्याययी एवूं वन्युं के, तुल्य झपवालछा ते विजय 
/ अने विजयानोज परस्पर संबंध शइ पेवाह थयो. विजया सोछ शंगार सभी, नवीन 
भव्य वद्धो घारण करी द॒र्प पामती एकांते पोताना पति पासे आवी. एटले विजय 
पोतानी ते सलोचना प्रियाने कह्ूं क, “ अरे भ्िया, तुं मारुं हृदय छे, तमज मारो तु 
« जीव, खास अने प्राण छे; आ संसारमां प्राणीओने प्रियाजन तेश संसारसखन्न 
» सर्ेर्र छे. हे चकोराप्ती, जो दारा जेवी प्रिया होय तो पछी स्वगेसखन यथां काम 
५ छे ? अने जो तारा जऊेवी प्रिया न होय तो स्व॒ननं सुख पण जा कामने छ ? पण 
शुभ! में एर्वे एवों नियम रूपों छे के, शक्त पत्र मन, बचन, कायायी झील पालने 
८ “ना रे मात्र त्रण दिवस बाकी छे, ने व्यतित या प छी करण्ण पश्षमां आपण रनि 


हे 

| 

ब्रा 
॥ 
ब्रा 


( ११२ ) व्याख्यान ८० - विज्रसशेठनी कथा. 


$ 


लुखने अनुभवशुं ” आ प्रमाणेनां पोताना पतिनां वचनों सांभछी विजया अत्यंत ग्लारि 
पामी गठ. विजये ग्तयानि छबानुं कारण पुछय॑ एटले ते वोछी के हे स्वामी ! मारे ृण 
पक्षयां बल पाठ्यानों नियम छे. ते सांबरतों ।वेजयने घणों खेद थयो. त्यारे विजयाए 
कह कहे स्वामीनाय ! तमे बीजी स्वरा परणीन दनी साथे रुख भोग भोगवो, खेद करे 
नहीं. परुपोने तो बधारे स्चाओ होय छे. वस॒देवने वातेर हजार स्लीओं हती अरे 
चक्रवर्तीने एक छाख ने वाणु हजार ज्रीओ होय छे. ते सांभदी विजय वोल्यो 4, 
है लशीले! मने आ वातमां कांइूपण खेद थतों नयी. कारण के मारा माता फिताए 
भने हीशा लेतां लेतां वढात्कारे परणाव्यो हतो. वठी दविपय सेववार्थी कांइ आयुष्फी 
पृद्धि थती नथी, तेमज तेथी जगृतमां महत्व के सबवें जीवीमां आधिक प्राप्त थतुँ नयी 

केबक ते मननी उत्सकता मात्र छे, ते विषे श्रोविशेषावश्यक ३त्तिमां रखे छे के, 
“प्रेतनी जेम सीने वठगी सर्व अंगने महान्‌ प्रयास आपी आ प्राणी जे क्रीढ 
दर छे पेमाथी तने सुखी केम कहेवाय ?”” बी पशु पश्चीओं पण विषयने तो सेवे छे तो 

7! 


तेमां थ॑ तत्त छे! हे सुंदरा! आ जीवे देवताना भवमां असंख्याता वष सु थी अगणित 


>े ग् 


विपयो भोगव्या छे. ते विषे लोकृप्रकाशमां कह छे के, “कल्पवार्सी देवताओरे 
एकवार भोग भोगवता वे इजार वर्ष वही जाय छे. तेंबी रीते बीमा देवताओंने 
पांचसो पांचसो वर्ष अनुक्रमो ओछा करवा एटले पंनरसो वर्ष ज्योतिपीने, एक 
हजार व्येतरने अने पांचसों वर्ष भुवनपतिने एक वार भोग भोगवतां वही जाय छे.' 
है कमलाक्षी, आ संसारणां जे पृष्पमाछा, चंदन, तथा ज्वी विगेरेनुं पृद्गलजागंत 
सुख छे ते नाशबंत छे. अपे बनाना संयोगथी थर्येलुं जे सख ते वस्तताए दुःखंरुपज 
छे. कारण के ते मनना संकल्पथी अने उपचारथीज उत्पन्न थयेलं छे, ते पिएं 
श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्मण कहे छे के, “ जेम आफरो चडे तथा संनिषत रोग 
याय त्पारे क्वाथ विगेरे असत्य उपचार करे ते दुःखरुप थाय छे, तेम विषयसुख हे 
प्रमाणे असत्य उपचार मात्र होवाथी दुखःरुपज छे.” अर्थात्‌ विषयसुख ते क्वा4॥ 
तथा डांभ देवानी चिकित्सानी जेम उपचारपणे सुखरुप छागे छे, पण ते दुःखरुप 
छ. पारमांबक सुख तो श्रीसिद्ध परपात्मानेन थाय छे. आत्मीक आनंद॑ने रो५ 
करनार सातापाता बेदी कर्मथी उपजेला संयोग दियोग स्वभाववात्य सुखने सुख 
काण वे ; ते 'विपे कह्यूं छे के, सात अने असाता ए बने सोनानी ने लोढानी वेंडी 
पह्य। तुज्य छ खरू सुखतों ते वैश्नेना विरहथीज प्राप्त थाय छे. छोदीक सख देहने 
यना। जनकुब्तायंड गणाय छे पण वास्तविकसख देहना अभावशीज छे. पाटे ह 

का; <खदायक उदप्समां मारु मन रुचि करतुं नथी, ते विषय उपर कहां छे के। 


ह इपदेशप्रासाद भावान्तर-भाग २ नो-स्व॑भ ६ हो. ( ११३ ) 
॥ $ ९ हढ 
। विपस्य विपयाणां च, पश्यतां महदंतरं । 
। 'उपशुक्त विष हंति, विषयाः स्मरणादपि ॥ 
६६ विप अने विपय ए वे बच्चे मो्ट अंतर छे, विप त्तो खाबाथी मारे छे 
*पण विपयो तो स्मरण मात्रथी मारे छे. ” तेथी हे सुंदरी ! हवे गंगाना जछू जेचुं 
' निर्मेछ शीछ मारे ब्िविये जन्मपंयत रहो, पण आपणे आ वृत्तांत आपणा माता 
' पिताने जणाववों नहीं. छतां तेमांयी ज्यारे कोइ आ चृत्तांत जाणे त्तो पछी आपणे 
, अवश्य दीक्षा लघशं, आबो निश्चय करी ते दंपती पोताना जीवितनी जेम शीलनूं 
[रक्षण करवा लाग्या, बने जणा रात्रे एक गय्यामां सुबे छे तथापि तओमांथी 
, कोइने कामोद्दीपन थ्तु नथी. ंमेंशां एकांत्मां पण तेओ शीछ गुणनुंज वणन करता 
। इता. आ प्रमाणे भावचारित्र पाठतां तेमने घणो समय चाल्यो गयो. 
अन्यदा विमृछ नामे कोई केवलीमुनि चेपानगरीमां समेर्या, तेमनी देशना 
 सांभाने जिनदास श्रेष्टीए कह्ुं के, भगवन्‌, में एवो! अभिग्रह छीधो छे के, माऐ 
' पोराशी हजार साधुओने पारणुं करावदुं, आ मारो मनोरथ क्यारे सफल थश्रे! 
केवल वोल्या के. एवा मुम्न॒श्तु साधुओनो एक साथे संगम शीरीते थाय, कदि 
दवयोगे तेटला साधुओ मी जाय तोपण भाकाशपुष्पनी छजेम तेटला शुद्र अन्न- 
पाननी सामग्री मठवी ते पण दुलेथ छे. तेथी हे श्राद्ध! तु कच्छ देशयां जा थे 
: स्थां रहेला विजया अने विजय दंप्तीनी भात पाणी वगेरेथी भक्ति कर्य, तेथी 
तने तेटलुं पुण्य थे. कहां छे के “ चोराशी इजार साधुआओने पारणुं करावतां 
' जेटलुं पृण्य थाय तेटर्ु पुण्य शुरू अने कृष्ण पक्षना जीलत्रत धारी एवा दंपदीने 
: भोजन कराववायी थाय छे. ” आ प्रमाणे सांभठी जिनदासे ते दंपतीनों बृचांतत 
; पृछयों एटले केवर्लीए तेने स्व वृत्तांत कहीं संभव्याव्यो. ते सांभठी मिनदास 
' थ्रेट्टी भक्तियी भरपूर हृदये कच्छ देशमां आव्यो अने ते दंपतीनी अनिर्वाच्य भक्ति 
करी. तेमत नगरजनोनी आगछ तेमनुं दुश्वर चरित्र प्रगट के. ते वखते तेमनः 
 मातापिताएं पण ते वात जाणी. श्रावक जिनदास थधारेले मनोरथ पूर्ण करी पोताने 
येर गयो. अने ते दंपती पण प्रतिज्ञा पूर्ण थवाथी दीक्षा छ$ मृक्तिने प्राप्त खया. 
क्‍ आ प्रगाणे घशीलना प्रभाव वी ते दंपती मनिवीयण विशेष गशसाने पात्र या. 
तेयी सर्वे भव्य प्राणीओए सोमाग्यनां हेतुरूप जने संसारदुःखन निवारण करनार 
शरलब्रतने सबेदा पाछद. 
इत्यक्नशनरशिपदोपेश पेगदाख्यायामूपद अपा सादर थरय 
बत्ती चतुबंब्रतारिष्य एकाननब्तिनमः प्रबंध: ॥ <९ ॥ 


पर 


( ११४ ) व्याख्यान ९० भं्ुहरिंराजानी कथा. 


व्याख्यान ९० मुं. 
हवे छ्ीओर्मा अनेक दोंप छे एम जाणीने आऑ 
चतुर्य ब्रत ग्रहण करूं तेविषे कहे छे. 


खीष कापव्यमूलेष, नरो धीमान्‌ न विश्वसित्‌ ॥ 
वर्दंयन्य॑ रहंत्यन्यूं, तृप्तिन विपये कदा ॥ १ ॥ 
व्याड्या 


८ क्पटनुं मूठ एवी स्लीओनो वुद्धिमान्‌ पुरुषे कदि विश्वास करवो नहीं. ही 
शो बीजाने बोलावे छे अने वी बीजाने स्वीकारे छे, तेने कदिपण पिषयर्थ 
तृप्ति थती नथी. ” स्लीओने विषयरमां कदिपण ठृप्ति थत्ती नथी ते उपर नीति 
शास्रमां कह्म॑ छे के, “ ख्लीओने पुरुषथी बमणों आइार होय छे, चार गणी 
लज्जा होय छे, छ गणों व्यवसाय होय छे अने ' आंठ गणो काम होयछे” 
आ शछोकना भावार्थ उपर भत्तेहरि राजानुं दृष्टंत छे ते आ प्रमाणे-- 


भत्तेहारागजानी कथा. 

अव॑ती नगरमां भत्तेहरि नाम राजा हतो. तेना राज्यमां सुकुंद नामे ए़ 
नि्न ब्राह्मण रहेतों इतो. तेणे रूऐ्ष्मी मेलववामें माटे हरसिद्धि देवीनी आराधना 
करवा मांडी. देवीए संतुष्ट थई तेने अल्प पुण्यवान जाणीनें अमर फछ आएं 
अन कह के, तारा भाग्यमां अत्प पुण्यने छीथे द्रव्य नथी माटे आ अमर फक हें, 
आ फलनु भ्रक्षण करवाथी तुं घणु जीविश्व अने शरीरे नीरोगी रहींज्ष- मुकुंद ते 
फल लइने धर आव्यो, पछी फल खावानी इच्छा करतां तेने विचार ययो के, भा 
फछ मारे खाइने शुं करवुं, मारे तो वधारे जिवबाथी उल्टी हानी छे, तेंथी जें जगतनां 
आधारश्चत होय तेने आपु तो तेनी छृतार्थता थाय. आ अमाणें विंचारी हेंगे 
अव॑तापाति भदेदरेने ते फछ आप्यूं, राजाए पोतानी पदुराणी पिंगला जापर 
घणी प्रीति होवाथी तेने आध्युं अने तेनों समग्र प्रभाव जणाव्यो. रा्णाए 
पातानो जारपति जे हाथीनो महावत इतो तेने तेनों प्रभाव जणादबॉने ते फ 
आप्यु., महावते विचाथु के, मारे बधारे जीर्वीने शुृं करवुँ छे, माटे मारी प्राणपरया 


>-में बब्या छे तेने आप के जेयी ते मारी उपर असन्न रहे. आम विचारों हेंगे 


आप्यु, वेच्याए चितव्युं के, मारे आफ खाईने गुं करव॑ छे, माटे आ फंड 
ना नाथ भर्ठहरिने आएं. आम विचारी तेणीए ते फछ राजाने आर 


| 


उपरेगप्रासाद भापान्तर-भाग ४ जो, संग ६ हो... ( ११७ ) 


राजा भर्ददरिए ते फल ओछखी वेश्याने पूछटूँ के, रूपावी पछा योगीने भोजन 
राजद इना भयथी वेदयाए यथार्थ हक्कीकत जगावी. एटले र्छछ पत्नावती मांडी. 
वतने बोलावीने पुछयूं. ताइनादिेकना भयवी तेणे राणीनुं नानण्णं रहेली चीने 
राणीने पुछयू, परंतु तत्कार भयवी विहुल बनेली राणी कांइपण 3न्‍ण तारी 
शक्की नहीं. राजा स््रीने अवध्य जाणीं संसारगी असारतातिये विचार करी भा 
प्रमाणे बोल्यों के--- 
+ चितयारि ९ [0० श्र 

यां मे सतत मांये सा विरक्ता 

साप्यन्यमिच्छति जन स जनोन्यसक्तः ॥ 

अस्मत्कृते च परितुष्यति काबचिदन्या, 

धिक्‌ तांच तंच मदनंच इमांच मांच ॥ 

“जे ख्रीने माटे हू इमेशां चितदन करूं छू ते स्री मारामां विरक्त छे अनेते 
बीजा पुरुपने इच्छे छे, ते पुरुष बीमी स्लीपां आसक्त छे अने ते द्धी वी मारे माटे 
संतुष्ट थाय छे. माटे ते राणीने, ते जारने, कार्मदेवने, आ वेश्याने अने मने विक्कार छे.” 

* ०... * ९ + (७ वि + ६०5... 
संमोहयेते मदयते विडंवयति, 
| भत्सय॑ति ए ५ 40 आन + 
निर्भत्यति रमयति विषादय्यति ॥ 
एता प्रविश्य सदय॑ हृदर्य नराणां, 
* ९ 
कि नाम वामनयना न समाचरंति ॥ 

८ द्वीओ मोह उत्पन्न करे छे, मद चडावे छे, विडेदना करे छे, तरछोडी 
नांखे छे, रमाडे छे अने खेद करावे छे. अह्ो! सुदर नेत्रवाछी स्धीओ पुरुपाना 
दयारू हृदयमां पेशीने शे थे नथी करती )” सब करे छे. आ प्रमाणे विचारी राजा 
भर्त्तद्रिए माठयानुं राज्य तृणवत्‌ छोडी दई बत गदहण कथे अन योगी संन्यासीनो 
देप लईट पृथ्वी उपर फरवा लाग्यो. एक दखते पृथ्वीपर फरतां फरतां ते राजा 
कोई वनमां रहेता तापसना आश्रममां गयो. तापसन नमी आगछ बढो. तापस 
राजा छतां तेनो अनादर कर्यों एटले राजाए विचार के, जरूर आ कोई प्रायाती 
लागे छे; तेथी छ॒पीरीते आनी मायानुं अवछोकन करूं. आई थारी राजा एकांने 


. छपों र्यो, राज्ि पटतां ते तापसे पोतानी जटामांधखी एक डाउडी काही, ने 


इपाडीने तेमां जलनी अंजलि छांटी एटले एक सुंदर की उतनन पई. ननीसाय 
कामसदन करा ते तापस सुई गयो, पछी थोडीवारे ते छ्वीए पीतानी वणीमांयी एक 
राइली कादी जने तेने जठनी संजलि छांटी एट्ले तमाँयोी देवकुमार जेगों एच 


( ११४ ) ब्याख्याम “४ मेहरिशजानी कथा. 


, साथे भोग विलास करी पाछी ते डाबछी तेण पाती 
4( पछी तापसे जागीने पण ते छीने डाब्ीमां गोपबी दी, 
हेतु चरित्र प्रत्यक्ष जोई राजाए चितव्यूं के-- हे 


मत्तेभकुंभदलने भुवि संति श्रा, 
केचित्‌ प्रचंडमगराजवधेपि दक्षाः ॥ 
किंतु ब्रवीमि बलौनां पुरतः प्रसह्म, 
केदपेदपदलने विरला मनुष्या: ॥ 


४८अहो, आ पथ्वी उपर उन्मत्त हाथीआना कुभस्थलने तोड़ी पाडनारा शरीर 
छे अने प्रचंड केशरीसिहनों वत्र करनारा वीरो पण छे परंतु मारे तेवा वल्वंतीनो 
आगर आग्रहर्थी केहवुं जो३ईए के, कार्मदेवना गवेने तोडनारा तो -विरला मनुप्योत 
के. ” आ प्रमाणे विचारी राजा भत्तेहरे श्रीपुरनगरना उद्यानमां जई कोई वृक्ष 
नीचे सुई गयो आ अरसामां एवुं बन्युं के, ते नगरनों राजा अपन्न मरत्यु पामेणे 


की 8. 


शोवाथी तेना मंत्रीओए पांच दिव्य प्रगट क्या. ते अही स॒तेला राजानी पासे आदवीने 
उभा रहा. मंत्रीओए नगरजनसथे त्यां आबी राजान जगाड्यों अंने राज्य लेवाने 
कह. राजाए जणाव्यु के, मारे राज्यनं काँई पण अयोजन नथी. नगरजनोए 
विनंतिपूर्वक कह के. हे महाराज ! आप आ राज्य स्तरीकारों अने अमोने कृपा करने 
जीवितदान आपो एटले राजाए दयाथी ते राज्य खीकायू अने न्यायपूर्वक राज्य 
चलाववा लाग्यो, पछी स्ंजनोए वलात्कारे प्रथमना राजानी एक पत्नी हती ते तने 
परणावी, ते नवयोवना राणी एक बखते राज महेलना गोखमां वेठी हती, त्यां 

श्रेष्टीनो सुंदर पुत्र तेना जोबामां आव्यो. तेने जोइ ते बालाए कटाक्न वाणवरं 
तेनु हृदय घायल कयये. श्रेश्कुमार पण ते राणीने मछवा उत्सुक थयों. तेथी हे 
इच्छा पूर्ण करवाने माटे एक पुरुषना प्रमाणनी अने सहस्र दीवाओनी श्रेणीवाण 
एक पोली दीबी तेणे करावी, तेमां पोते पेठो अने संकेत करी राखेला पुरुषोए 
ते दीवी राजाने भेट करी. राजाए ते अंतःपरमां मकाबी. पछी ज्यारे समय 
आव्यो त्यारे ते तेमांथी नीकब्व्यो अने राणीनी साथे विषयभोग भोववी पाछे 
तेमां पेशी गयो. एवीं रीते हमेशां करवा लाग्यो. एक समये तेना वस्चनो दोरो 
दाोवाना काप्टना सांधानी बहार रही गयेलो ते राजाना जोबामां आधव्यो. तेने 


की ते दोरो छांबो लाग्यो, एथी तेने तेमां कोई जारपुरुष छे एवो निश्चय थयो. 
, # वखत ते कांई बोल्यो नहीं 
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7. पछी एक ढिवसे पोतानी पटराणीने हाथे रसदती करावी पेछा योगीने भोजन 
करवाने निमंत्रण कथु. ते भोनन करवा आव्यो एटले तेनी आगछ्ठ छ पत्राव्गी मांडी, 
तापस भोजन करवा वेठो एटले राजाए कद्य के, महाराज ! तमारी जटामां रहेली ज्रीने 
बहार काढठो. तापसे भयथी तम क्यू. पछी ते सीन राजाए कह्में के, तु पण तारी 
टावटीमांधी पुरुषने काठ. छ्ीए पण तेम क्यू. पछी पातानी राणीने कहाँ, तु पण आ 
दीवीमांधी तारा पतिने बहार लाव्य, जामांटे तेने काराग्रहमां राख्यो छ) तनी साथे 
भोजन करये. राणीए पण भयथी तम कर्य पछी ते सबने भोजनादिवड संतुष्ट करी 
अंतरमां ऊग्र वेराग्यने धारण करता राजा भर्तहरिए सब मंत्री अने नगरजनोन 
घोलावीने जणाव्यू के, आवबा विपयने विक्कार छे, पछी तेवी आधाोपणा आखा 
। नगरमां करावी भर्त्तदरिराजाए वीजीवार राज्य छोडी दइ लिश्वछ शील बत ग्रहण 
£ कर्य अन ते एकज बतना आराधनथी देवपणान प्राप्त थया. ए महाराजा भर्तद्ररिनों 
: लो वेराग्यशतक ग्रेथ अच्यापि छोकमां विख्यात छे. 
|. £& परगना जेवा छोचनवाछी श्वीओना चरित्र जोड़ने कयो पुरुष तनाथी 
न थाय. जुओ! राजा भर्दहरिए पण पोताना अमर फछने जोईने योग 
र्यो्‌ ह््तो /) 


ला 
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2”... बृत्तों चतुर्बवतदिषये नवतितमः अबंध: ॥ ९०॥ ३ 


4 चिंतामणी परा्खनाथना महिमावद्दे अने श्रीवेजय सौभाग्य सूरिना 
पोताना गुरुभाई अम बिनयने अथ श्री विजयलद्मी सूरिए आ ज्यम 
देना छट्ठे स्थेप सोछ जरविकारबद़ पृर्ण ययो. 


इति पृ७: स्तंभः समाप्तः । 
४ धरना दिवस जेटला अधिकारवाब्य था ग्रेयने रचतां ने पृष्यनी पश्रामि 


यह होय ते पृण्य-कत्तो कहें छे क--मारा कर्मना ध्षयमा़े अने महोंदयनी श्राप्ति- 


. भमाट घाणों, 


( ११८ ) व्याख्यान ९१-भिछनी कथा- 


॥ सप्तमः स्तंभः ॥ 


व्याख्यान ९१ छु 
वेह कार्मदेवषी अतृप्त एवी ख्रीनों बाग करनार 
पुरुष श्रेष्ठ छ, ते कहे छे 
स्रीणां कामस्य वांछासु, संतोषो जायते नहिं । 
तस्मात्तास विरक्तले, भजेत्स पुरुषोत्तमः ॥ १ ॥ 


व्याख्या 
४ छ्लीओने कामनी इच्छाओमां संतोष थतो नथी, तेथी स्लीओमां जे विए 
क्तपणु राखे ते पुरुष उत्तम कहेवाय छे. ” 
,  आ संवंधने विष एक भिलनो प्रबंध छे ते आ प्रमाणे- 


भिछनी कथा 

एक समये श्रीवीपप्रभु कौशांवी नगरीना उद्यानमां समोसर्था. ते खबर सांभर 
चंड॒प्रयोतन राजा अने शतानीक्‌ राजानी पत्नी छगावती मन दहन 
सांभठवा आव्या. भगवंत देशना आपवा लाग्या. तेवामां कोई भिछे आवीने गत 
पुछ्यु, के, या सां? अथात्‌ जेहुं धारूं छू ते ते छे  अभ्रु वोल्या. सा सा एटर 
सु घारे छेते तेन छे. आवो जवाव सांभवी गोतम गणघरे प्रभने पुछ्यु के, हे भगवंत /आ 
भिछे आपने शृ॑ पुछयुं अने आपे श जवात्र दीधो ते अम कांई समज्या नहीं. पञ्रु वोल्यो 
है गोतम | सांभछ, आ भरतक्षेत्रमां चेपा नामे नगरी छे. ते नगर्रामां अनंग नाम 


एक सोनी रहेतो हतो. दे अत्यंत कामग्रद्ध होवाथी जे जे रूपवती कन्या देखे तेने घए 
द्रव्य खरचीने पण परणतों इतो. एम करतां तेने घेर पांचसो खत्रीओ एकदी यई 
से सबने तेणे सखा आमृषणो कराव्या हता, परंतु जे दिवसे जेनो वारो होय 


दिवसे दे स्धी सुंदर बेष पहेरी तेनीपासे आबती अने तेनी साथे ते सोनी क्रॉड 


करती; वीजी खस्रीओ तेनी आज्ञा प्रमाणे साधारण वेष परीने रहेती हवी. आ। 
अमाणे तेमनो काल निर्गमेमन थतों हतो. तेम करतां करता अनुक्रम एव थर्य कें। 
€ ते सोनी आडो अवछो जाय त्पारे बीनी स्लीओ हपैथी शंगार धण करवा 


” , पण तेवा बखतमां कदापि जो ते आबी चडतो तो ते तेमने तांडन करतो 
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हता. आदी रीते ते हृपाना भरपूर पणावड़े करीने ते ख्ीओ उपर एवो अजिश्वार्सी 
यये के, तमांनी कोड ख्लीने कोईने घेर भोजन करवा पण मोकछतो नहीं. छेव्वेट तेमने 
मांदे एक स्तंभवारा आबाोस करादी तेमां तेमने राखी. अने जेम मुत पीपछाना स्थानने 
फ्ोडे नहीं, तेम ते गृहद्वारने नहीं छोडतां त्यांज ग्ेसी रहेवा लाग्यो, दृत्यायी दुग्ध 
पानी जेम ते कोईमे घेर ममवा जतों नहीं अने कोईने पोतान घेर जमवा 
सायतो पण नहा 
एक वखते कोई मित्र तेने आग्रह करी बलात्कारे भाजन करवा पोताने 
पेर तेरी गयो. त्यां ते पोताने शन्गनुए कारागृहमां नाख्यों हाय तेम मानवा लाग्यो, 
था सगयनों छाग णोह़ तनी छ्वीओ हर पामी अन तत्काल तमणे स्नान विलेपन 
| करी सब अंगे बल्लामूषणो धारण ऋये।. पछी ग्रीतिपुवेक जेबी ते दपंणमां पोताना 
रूपने णोती हती तेवामां ते।ऐिशाचना जेवो कर ग़हपति सोनी आवी घडयो. पोताना 
घरना द्वार॒पसे आवतांन स्लीओनी तेबी चष्ठटा जोइने ते तेमनी उपर घणों गुस्से 
यो. एटछे तमांथो एक द्लीने तेणे एवं मारी के ते तत्काल यमराजना गुद 
अतिये थई गई. ते देखाव जोरने सर्व ख्लीझोने एक साथे भव डत्उन्न थयो, तथों 
तत्काऊ तेमणे चिंत््य के, ' आ पापी आपणने पण आ झछीनी जेम मारी नाखश, 
मांटे आपणे एकत्र धरने वेनेज माररए! आायो विचार करीने ते सब स्ली जाए पादाना 
' धाथमां रहा दर्पण दूरयी तनाएर पंक्‍वा, समकाके चारसो ने नवाणु दर्षगोना 
| प्रर्रधों ते सानीं पृत्यु पाम्यो, पछी सब छ्शीओ पश्चाताप करी घर बाछी के सेनी- 
। नी साथेन दली मुई३. ते चारसोने नवाणु छ्लीओ पश्चाचाप अने अकामनिसशाथी 
: पृत्यु पामी कोई अरण्यमां चोर कुलमां पृत्रपण उत्पन्न यई. अनुक्रपे ते सर्व छोझोने 
 छुटनारा गद्मतस्कर यया. के द्वी पदेलां मरण पामी इती, दे कोई गाममां दरिद्री 
ब्राह्मणन घेर पुत्रपणे प्रगट थइ. अनुक्रप ते पुत्र पांच बर्षनों यों. पांच बर्षसभी 
' पतला सानानो जीव विथच योनीपां भर्गी तेज दरिद्री ब्राह्मणने घेर पृत्नीपण उत्पन्न 
थयो, मातापिताए पेला पृशत्नने शा वाछिानों णलूक कर्यो, त बान्िफा इमेया 
' बह रोतो हृती, थो शीवधार पण रूदन झकरवाथी पिराम पामती नहीं. एक बख़दे तेना 
! बधुए तेना उदर रुपर हाथ फरदवा मांडयो. एम करता तेना गुद्भागरर स्पर्भ बई 
” शदाथा उत्कारु ते रोती दंध पढी अने सवा छागी आयी नेता बंदर तेना ऋूदनने 
/ शांत बरदानों दे उपाय मेल्व्यो, त्याग्पी ज्यारे न दाद्य नवे के ने तनी योनी 
इपर पावानों हाथ अडाढंगों एटले गरतम ते शांत यदी. एक दरमते जनों उपाय 
सरतां ते पुर्न तना मजादिताएं जायो, मे ) वरतज नेने मारीने घर बहार कारी 
४ मबदोी, त्पाज उनमां वां 4 पुत्र पर्ता चईमाने नवायु चोगने मब्यो, त्यारधी 
“ गआ। बराइरर पांदगा भया. 


( ११० ) व्याख्यान ९१ -मिंछमी कया. 


पेली बाछा वाह्यवषथीज छु छटा थइ. एक बखते ते बाछा कोई गाने गई ही, 
तें दिवसे पेछा चोरोए ते ग्राम लुटयूं अने से वालाने पकडीने लइ गया. अने साईए 
मलीने तेने पोतानी ख्री करी. ते एकर्छी सर्वेनी साथे भोग भोगववा छागी. अन्य ' 
क्ेटछाएक चोरोए तेनापर दया आववाथी विचार्य के, आ वाछा एकली जो सर्वेगे 
साथे निरंतर भोग भोगवज्ञे तो भरूर ते प्ृत्यु पामी जशे. तेथी तेनी प्रीतिने मरे ' 
कोह वीनी स्री हरी छावीए तो ठीक. आवों विचार करी ते चोरों एक वीजी भ्रीरे 
एरी झाव्या. पछी सर्व चोरो ते वने छीओनी साथे भोगसुख अनुभवता काढ़ 
निर्गमन करवा झाग्या, केटढाक दिंवसो गया पछी प्रथमनीं स्त्री के जे घणी काम 
हती तेणे पापबुद्धियी विचार्य के ४ आ वीजी स्लरी मारा कामविछासमां विप्न का 
नारी सपत्नी थई छे, तो कोई.उपायवडे हुं तेने मारी नाखुं तो सार” बने 
विचार करौने ते प्रेना छिद्र जोवा लांगी. एक दिवसे एवं वन्य फे, बधा चोर 
धाडट पाडया गया, तेथी घर निर्जन थयुं एटले ते इर्पालु अने क्रीधीष्ट पापी स्लौए पेढी 
सरर्ू स्लीने छेतरीने कोई उंडा कृवामां नाखी दाधी, थोडीवारे पेला चोरों चोएी 
करीने आव्या जने पुछयुं के, तारी सपत्नी वेन क्यां गइ छे? ते वोलो-क्यां ए 
ते हुँ जाणती नथी. चोरोए चिंतव्युं के, जरूर ते बीचारी मुस्धाने आ पापणीए 
मारी हशे. ते समये पेला पिप्र्योरे विचार्य के, आ दुर्भते ख्ली मारी बेन तो नह 
होय १ पण ते शीरीते जणाय. णो कोई ज्ञानी आवे तो पुछी जोड॑, आ प्रमाणे ते 
चिंतवतो हतो तेवामां ( भ्रीवीर प्रभु कहे छे के ) तेणे अमारं आगमन लोकोपासेयी 
सांभव्व्यु. एटले तत्काछ ते आई आदव्यो अने पोतानी बेन संबंधी प्रश्न करवामां 
लज्जा आवी तेथी तेणे गृूढरीते पुछये एटले तेनो उत्तर पण अमे गूढरीते आप्यो. 

आ प्रमाणे तेन॑ वृत्तांत सेभवावीने प्रभुए कल्लुं के, हे भवित्राणीओं ! आ 
संसारमां पांच इंद्वियो तेंने वश थयेरा प्राणीभोने घणी विडेबना करे छे भरे 
भवोभव संसारमां रखडाबे छे. 

आधा वीर ग्रभुना वाक्य सांभवी ते 'विभे संवेग पामी प्भुनी पासे चारित 
लीधृ. पछी ते चोरनी पछ्कीमां गयो. त्पां ते पैप्रमानिए प्रतिवोध पमाडेला बीज 
४९९ चोरोए पण तेनी पासे व्रत ग्रहण कर्सू. 

अर व(रप्रभुनी तथाप्रकारनी वाणी सांभव्ठी मृगावर्ती बोली के, हे स्वामी ' 
चटप्रद्योतन रानानी आज्ञाथी हुँ पण दीक्षा छईज्ञ. पछी तेणे चंडप्रदोत 
राजाने कु के, हे राजेंद्र ! जो मंने आज्ञा आपो तो हुं औवीरप्भुनी पासे 8 

रण करूं | अगुना प्रभावथी बेर राहित थबेला चंडय्योतने आज्ञा आपी एटटें 
वततीए पोताना पुत्रने चंडप्रद्योतेन राजाना उत्संगमां बेसारी आदविरप्रभुनीपाएं 


डे 


उपदे शप्रासाद भाषान्तर -भाग > जो. स्तभ ७ मो, ( १२! ) 


टीप्षा ल्ीवी, ने समये चंदप्रद्योतन राजानी अंगारवती बिगेरे आट स्नीओए पण 
प्रभावतीनी साथे दीशा छीथी. चंडप्रयोतन राजाएं म्रगावतीना पत्र उदयनने के 
धांवीना राज्यडपर स्थापित कर्यो अने पोते पाताना अवंनिदिशमां चाल्यो गयो 

पेंटों अनंगसेन सोनीनों जीव छ्रीपगे उत्पन्न बढ कामना परवशपणाथी 


पणा भवोमां परिम्रमण करजे. 

“यासा एवा शब्दवदे संदेहने पुछता एवा चोरने प्रभुए ला सा एवो 
टनर आप्यो तेथी प्रतियोध पारी तेणे दीक्षा लई वीजा चोरोने प्रतिवोध पमाद्या 
अन तेओए व्रत ग्रहण कर्य, 

हर, ह2४. 6, रु (३ 
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त्यद्भदिनपारिमितोपदेशर्भयरद्यख्यायामुपदे जप्रासादस्य ्टे 
£ 50. दूत्ती चतुर्यश्रतविषये एकनवतितमः अवध: ॥ ९१ ॥ पे 
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व्याहयान ९२ मु 
खीओ स्वभावधीज वह कामी होय छे छतां कोई कोई ख्लीओ 
स्रीकार करेला बतने आपत्तिमां पण छोडती नथो 
आपढद्र१ महत्यग्रो । नयंति शीलकांचनं । 
नमरय याधख्वयः काश्रताः स्यः कृपा न चचदा[र ॥ १ ॥ 
व्याड्या 
जे काइ सखीओ आपत्तिरूप मोटा अग्रिमां मीलरूप सुवणने निर्मल करे ऐे 
 तेबीं छीओ कोने झाश्चर्य न पमाड़े ) आ बिप झंजना सतीनों प्रब॑ँ छे, न था प्रमाण- 
अंजनासतीनी कथा. 
जंदृद्वीपमां आवेला प्रत्शादन नामना नगरन जिपे प्रस्हादन नामे राजा 
बने प्रहलादनव्ती नमे राणी इती. तमने पवनंजय नाम कुमार हनो. + 
समय पैताल्यगिरि ड्पर अंजनकेतु राजा सन अंदनवती रार्णाने अजनो मात 
पृर्ती पई हठी. ने बीदनयती यथयां नेनूं शणीमदण झरावयाने थंननकेन गजा यनेक्र 


कट हुक: 


६ ११२ ) * व्याख्यान ९५२-अंजनासतीनी कथा. 


क्ुमारोना चित्रों पटउपर आलेखावी मंगावी तेने घबताबतों हतो; तथाए कोई ढुग्गः 
रना रूप उपर तेने प्रीति थती नहोती. एक बखते राजाए भविध्यदत्त भने प्‌ 


नंजय ऊमारना रूप चित्रपटउपर आलेखी मंगावी तेणीने बताव्या. बने कुमाज़ा 
कुल, शीछ, बढ अने रुप सुंदर जोइ ते चित्रों तेणे पोतानी पासे राख्या. 


एक बखते राजा अंजनकेतु मंत्रीओनी साथे ते कुमारोना गुण विगेरेनों हि- 
चार करवा लाग्यो. तेणे मुख्य मंत्रीने पुछयूं, के आ बंने कुमारमां विशेष कोण 
छे ! मंत्रीए कह्|ु महाराज ! भविष्यदत्त कुमारमां जाके घणा गुणों छे तथापि श्री 
भगव॑ंते कह छे के, ते भविष्यद्तत अढार पर्षनी वये मोक्ष पामशे, तेथी ए आपगी 
कन्याने योग्य वर नथी. पण सर्व रीते आ पवनंजय कुमारज योग्य छे. ” भा 
प्रमाणे मंत्रीना कहेवाथी राजाए तेनी साथे अंजनाना रमन निधोयी. 


आ ख़बर पवनंजय कुमारने थां ते कुपृभ दत्त नामना पोताना मित्रने सांप 
लइ अंजनाजुं लावण्य तथा तेनो प्रेम जोवा माटे त्यां आव्यो, बने नील बच्च पारग 
करी रात्रे गुप्त रीते श्वसुरण॒हना अंतःपुरमां दाखल थया. त्यां मधुर आछाप प्तो 
सांभव्वामां आव्यो. कोइ सखी अंजनाने कहेवा लागी-स्वामिनी ! तमें छेेे ने 
बे कुमारोना चित्र जोया हता, तेमां जे भविष्यदच छे ते गुणोथी अधिक अने धाम 
छे, पण ते अल्प आयुष्पवाछो छे एबुं जाणी तेंने छोडी दीधो छे; अने वीजो 
जय दीघोयु होवाथी तेनी साथे आपनो संबंध थयो छे ते सांभठी अंजना बोली, 
४ सखी ! अमृतना छांटा थोडा पण मीठा अने दुरूभ होय छे. अने विप हजार भार 
होय तोपण ते कशा कामनुं होतुं नथी. ” ते सांभछी पवनंजय कुमार तेना उण 
क्राधायमान थह खड्ड खेंचीने तेने मारवा तैयार थयो. तेने मित्रे वार्यों अने कह, 
मित्र ) आ बखते रात्र छे, आपणे पारके घेर आव्या छीए, व आ कुमारी कन्या 
'छे, ज्यांसुधी तेने तमे परणी नथी त्यांसुधी ते परकीया छे, तेथी तेंने हणवी योग्य 
नथी. पछी ते बने त्यांथी पोताने स्थानके चाल्या गया. त्यारथी पवनंजय तेनी उपर 
अत्यंत खेद वहन करवा लाग्यो. 






_. पछी तेनी साथे पाणी अहण करवाने ते इच्छतों नहीं हतो, तथापि तेना पिता 
विगेरेए तेने मांडमांड समजावीने तेंने परणाव्यो. परंतु चोरी मंडपमां पवर्नजप 
कुमारे रागथी तेना मुख सामुँ पण जो नहीं अने परण्या पछी पण तेणीने तेंगे 


वो नहीं. आथी ते निरंतर दुःखी स्थितिने अनुभववा छागी. घणा उपाये पण 


( $. 6५ _६0७. 
त्तानुं सुख प्राप्त थ;यु नही. एवी रीते बार वर्ष बीती गया. 


र जी 


इपते शग्रासाद भायान्तर-भाग २ जो-स्भ ७ मो ( १२३ » 


ए अबव्से गनिवासदेद राचण वरूण विद्याचस्ने साथवा गयो हनो, त्यांसी 
; बनी एक देत प्रहाहइन गाज़ान बोछातबा मोटे आजञयो. प्रदस्यगन राजाने त्यां 
, जवा तयार थता जोर्ट पद्रनंजव तेमनूं निश्रारण करी, तेमनी आजीप रूई, दृष्टि मार्गे 
उहशी पजनानी साम पण जोया बगर न्यांथीं चाही निकब्यो, प्रयाण करतां मार्गे 

मानससराबर आद्यूं त्यां पडाव क्यो. त्यां कमलूवनने विकाश पामेल जोड़ ते आनंद 
' प्राम्था, रात्रीए एक चक्रवाक पत्तीनी छ्ीने करुणस्तरे विलाप करती तेणे सांभरी 
| ते आ प्रमाण:--- 
" घुनगति 
आयाति याति पुनरेति पुनः प्रयाति । 

| नाति धन न ज 
प्मांकगणि वितनोति धनोति पक्षों ॥ 
| आप + शा कै _ 

उन्मादति भ्रमति कँजति मंदमंदं । 
कांता वियोग विधुरा निशि चक्रवाकी ॥ १ 


ते सूचवती हती के, 'पतिना विशोगयी आतुर एवं आ चक्रवाकी रात्रीने 
_विप आंब छे,जाय छे, फरीवार आवे छे, कगलना अंकुरने ताणे छे, पांखों फफडावे छे, 
' एन्याद कर छे, भरे छे अन मंदमंद बोले छे.' आ प्रमाणे सांभछी तेणे पोनाना मित्र 
 ऋषभदनतने तेनु कारण पुछये, एटलेत बोल्यों क्े-मित्र ! दवयोगें आ पक्षीआने गत्ते 
_ वियोगन घाय छे, आ पत्तिणी आम पोकार करती करती मृतग्राय थई जे अने प्रातः 
का पठणे एटले तेनो पत्ति ज्यारे तेने मछूसे त्यारे पाछी ते नवीन देहवाछी थत्रे 
आ बखते अंजनाजुं पूर्व बांधेलुं भोगांवराय कम तीण यई गये, तथी प्रन॑जयना 
मन्गां तत्काछ एवं विचार आव्यो के, अरे' मार्सी पर्त्ती अंजनान छोटया मरने बार 
' बए बीती गया छे तो ते वीचाराना ने दर्षों शी रीते व्यतीत थया हमे? मोटे चाल 
अपमी एकवार पह्ठो पर जई तेने मछी थाउं. आम विचागी दुषार रात्रे गम सॉने 
पाछो घेर आठपा अने ने दिवसेज रुतुस्नाता श्येली अंजनान नेणे प्रेमर्तक् भोगदी 
पड़ी प्रोताना नामथी अंकित पृद्धिझ्ा नेने निम्नानी मा सापी ने परोठ्ठो पोनाना 
बाटफशंं आया, तना गया पछी सनकामे भंजनाने उदर वृद्धि यनां नेनापर झलक 
आर्य, नेणोए पोनाना पतिना नामथी अंक्तित मरद्धिका बतावी, तथापि ने कक 
इन नहीं, अने तने एड दासीनी साथे शहनी बहार काटी मक्की, स्याँथी निकर्कीन 
, मे पदादा दिलाने घर जाई.परंत न्‍्यां पण दर्लेकनी पाना जाणीने नणे गरदी नहा 
एटरटे मंणीए माध्र एस दार्सी साथ उनमों मटझवा गांटिये, पूर्ण मास यता नेणे एक 
प्यन गर्ग चाप्पो, भने श्गशारजनी जम ने नेम ालन कग्या हार्गी, 


( १२४ ) व्याज्यान ९२-अंजनासतीनी कथा, 


एक बखते दासी जल लेवा गईं हती. त्यां तेणे मागमा एक मुनिने कायोत्ों 
स्हेला जोया. तेणे अंजनाने ते वात करी एटले अंबना तेनी पाप्ते जई नासा 
करीने बेठी. मुनिए कायोत्सर्ग पारी धमदेशना आपी. ते सांभी क्री अंननाए 
पोताने पडेला दुःखनुं कारण पुछयुूं. मुनिए अवधिन्ञानथी तेनो पृत्रभव जणाव्यो के, 
है अंजना! कोई गाममां एक पनवान्‌ श्रेष्टीनी तु मिथ्यात्वी स्री हती तारे एक दीजी 
सपत्नी हती ते परमश्राविका हती. ते प्रतिदिन जिन प्रतिमानी पूजा करीने पछी भोज 
लेती हती. तुंतेनी उपर द्वेष धारण करती सती इंमेशा तना अपवाद दर्शावती भरे 
तना पर्मन ऊदधाटन करती हती. एक बखते तें तेनी जिन प्रतिमान कचरामां संताही 
दीधी. तेयी जिनपुजा कयो बगर तेणीए मूखमां जछ पण नाखझूयुं नहीं, पण ते घर्ण 
आकछ व्याकृछ थरगइ- एटले तेण जेने तेने प्रतिमा बिपे पुछवा मांड््चू. तेवामां कोए 
कचरामां रहेली प्रतिमा बतावया मांडी, पण तें वताववा न देतां तेनीं उपर पुु 
नाखी, एवी रीते बार मुहत्त सुधी राखतां ज्यारे ते घणी दु।खी थई, त्यारे तेंदग 
छावबी तेने प्रतिमा छावी आपी. ते पापथी तारे तारा पति साथे वार वर्षनों विया! 
थयो इतो. हवे ते कम ध्लीण थवार्थी तारों मामो अहीं आर्वी तने पांताने घर ले 
पे त्यां तारो स्वामी पण तने मछ्शे, आ प्रमाणे मुनि कहेता हता तेवामां एक विया 
धर उपर थइने जतो हतो तेनुं विमान त्यां स्खलित थयुं. विद्याधरे तेनुं कारण जा 
णवा नीचे जोय॑ त्यां पोतानी भाणेज अंजनाने तेणे ओछखी. एटले तत्काछ नीरे 


॥# पा हिट. 


उतरी दासी अने पुत्र सहित तेने पोताना विमानमां बेसाडी आकाशमाग चाल्यो 


अंजनानों बाझक घणो चपल अने उग्र पराक्रमी हतो. तेथी चालता विमाननी 
गुघरीओनो नाद सांभव्ण ते बाठकने घुघरी लेवानु कोतुक थयुं, तेयी तेणे घ॒थ 
>वा चपलताथी आगरू आगल हाथ लंबाववा परांव्यो, एम करतां अकस्मात्‌ विगा' 
पप्ांथी नीचे पडी गयो. आ जोइ अंजनाने महा दुःख उत्पन्न थयुं, तेणें आर 
स्परे रुदन करवा मांडयुं के, “अरे प्रभु, आ शो गजब! अरे हृदय! झं तुं वद्रवी घढा 
६लुंछे |! अथवा वज्जना जेबु छे १ के पतिना वियोगे पण तु खंडे खंड थई गए नहीं. 
आ सांभकी तेनी पछवाडे तेनो मामो मुमिपर उतयों. तेणे शिलाना चूर्ण ( रेती 
उपर पडेला बारकने तत्काछ उपाडी तेनी माताने आप्पो पछी ते विद्या्परे पी 
"ने घंरे पहाँची अंजनाने बाछूक सहित घेर मुकी पोतानं कोइ काले करवा मेष 
'न्य स्थानके गया. अहीं पचनंजय वरुण विद्यापरने साधी घेर आव्यो, माता ऐि 
धने प्रणाम करी पोतानी पवन वासगृहमां गयो. ते त्यां स्लीने जोइ नही. तततार 
 पिताने पुछयुं, त्यारे तेमणे करू 5 लागवाथी काठी मुवय। संबंधी वात्ती कही 
(भरी पवरनेजय विरह व्याइछ थ मरणने माटे चंदननी चिता रत्रों बता 


उपदेशप्रासाद भापान्तर--भाग रह जों-म्पंव ० मो. ( १०५» ) 


जंयार थयो. ते समये तेना मित्र ऋषभदने कशय, से, जो त्रण दिवसमां अजनाने 
ने खाद तो पछी ते अवब्य चिनामां इलबु, आ प्रमाण कहीं तने निवारण करेगी 
फ्रपभदन विमानमां बसी आकाश्मप्ार्ग परिम्रमण फरतां तीज दिवस सूर्यपुर आयी 
पहाचियो, न्‍यां उपबनमां खीओनी तथा बाइकोनी गोष्टी थती तण सांभछी 
बखने काट बालक कहां, मित्रो ! अही अँंजना नाम कोट संदरी पत्र सहित आवेछी 
के. ते आपणा गाजा सूममेदनी सभामां दग्गेज आवबे छे. आवबा शब्दों अकृस्मात 
सांभठी ऋपषभदत्त हर्ष पाम्यो अने तत्काल तेने आवोने मब्पों, अंजना तने जो; 
लज्ताथी नम्न मुख करीने पोताना मामानी पाछछ उभी रही, ऋषभदत्त पासेथी 
पतिना दिरिजयनी तमज तना रह व्याकुछ्पणानी वार्ता सांभछी त्यां नवाने 
उन्सुक थई. पछी तेणे मामानी आज्ञा लीधी. दियाधरे पण पुत्र सहित तने सॉपी 
एटले फपभदत्त तेन लुई वेगरया पवनंजयना नगरमां आव्यों, तना आव्याना खबर 
सांभछी पवनंजय घणों हप॑ पाम्यों, अने मोटा उत्सवथी तेणे स्त्री पृत्नने नगर प्रवेश 
कराव्यों, सब छाोको पण परम आनंद पाम्या 

परनंजय अन अंजना बल्ने दंपतीन प्रतिदिन प्रीतिमां ठद्धि थवा ल्यगी. ते 
पुत्ननुं नाम वमणे हनुमान पराद्युं. ते अतुछ बलवान थयो. एक बखनते दीशमा ती 
भरकर श्रीमुनिसुत्रत स्वामी ना दयिना कोई मुनिआ त्यां पयायों. तमनी देसना सां भर 
पवनजय सने अंजनाए बराग्य पामी दीक्षा लीवी. पछी महावीर श्रीटहनमान राजा 
थयो. ते आते हर्दालो अने वाचार हतो. तेयी ते श्रीरामचंद्रनी सेनानों अध्यत्त 
तथा महावहूबान्‌ ययों, पवनंजयमाने अने सती अंनना साध्यी निरनिचार पतन 
पाली स्र्ग गया. 

“आ प्रमाणे सती अंजनानुं संदर चरित्र सांभछी तने हदयमां धारण 
बरीने भव्य प्राघीशाए श्ीलना सूरगगेगथी हृदयने सुगंती करदं. “ 
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९॥. इ्पर् दिनपरिमितापदेशसंग्रहास्पायामपदेशप्रासादर 
८४, पत्ता शीलदिपव द्विनद तितमः प्रबंयः 8 ०+ ॥ रे 


गृह व्््च्द जिला ४ 
र्न्ड छह जज उस झाज्सौे झज्स जे रज् सु 39.5 


श्र 


( १२६ ) व्याख्यान ९३-सुकुमालिकानी कथा. 


व्याख्यान ९३ झूं 
हवे ल्लीओना अंग जोईने मोह पामें छे तेओने शिक्षा आ 


वामांगीनां मुखादीनि, किंवीक्ष्य वीक्ष्य रृष्यसि। 
क्षणं हपेमिषादत्ते, अग्नादिषु रुज पराम ॥ ? ॥ 


व्याड्या 

८ अरे मू्ख ! सुंदरखीओना मुखविगेरे जोइने तु शं हुए पामे छे? ते क्षणवार 
हर्ष आपवाना मिषथी नरकादिकर्मां महा मोटी पीडाने आप छे. ”” आ विपे एवी 
भावना करवी के कवि ख्रीना मुखने चंद्रनी उपमा आप छे, पग ते छ्लेष्म अने थुंक 
बिगेरे निद्य वस्तुओथी भरपूर छे. अने ते मुख रत्नमभादे नारकीना प्रयाणजुं मुद् 
छे. ख्लीना काला केशनी वेणी मोक्षमार्ग जतां आडी सपंणीरूप छे. तेनो सुंदर सॉम्त 
( सैथो ) सीमत नामना नरकावासने आपनार छे. तेनी नासिका स्वगनी नाभिका 
(नाशकरनारी) छे. स्खवीना बिंवाधरसे पान करनार पोताने सर्वस्त्र मलेलुं माने छे 
पण तेथी क्षणे क्षणे यमराज तेन॑ आयुष्य पीबे छे तें जागतों नथी. मृढ कामी तेना 
कचकंभने आलिगन करी सुवे छे, पण ते तेनाथी थनारी कैभीपाकनी वेदनाने 
मी जाय छे. अज्ञ माणस ख्रीने मुजानं आलिगन दइने सुवे छे अने तेमां वहु सुख 
माने छे, पण गर्भनी वेदना अने योनिमांथी नीकलतां थयेरां दु!खनं तेने विस- 
रण थइ जाय छे. आ सर्वनो विचार करीने जे वामांगीनो त्याम करे तेने खरेंखरो 
विंविकी समजभो. कह्में छे के,-- 

दु्शनात्‌ स्पशनात्‌ शलेषात या हँति सम्जीवीत । 
हेयोग्रविषनागोव, वनिता सा विवेकीमिः ॥ १ ॥ 

४ जे स्त्री दर्शनथी, स्पशेथी अने आलिगनभी समतारूप जिवितने हणे ऐ। 
ते सौींणी जेवी स्त्री विविकी पुरुषोए तजी देवा योग्य छे, ” स्लनीओना संसर्गथी थतु 
दुःख तो सिहादिकना संबंधर्थी थता दुःखथी पण अधिक छे. कह्ंं छे के, 

निरंकुशा नरे नारी, तत्करोत्यसमंजसा ॥ 


यतक्॒द्धा सिंहशाइंलाई, व्याला अपि न कुवते ॥ 


४ निरकुश वयेली सख्ती पोताना पुरुषणपर जे अघटित आदचररे छे तेव॑ क्रोध 
थय्रेला सिंह, शादुरू के सपो पण आचरता नथी.” आ विषे सकमालिका स्रीनों 
छे ते आ प्रमाणे-- 


। 


डे 


रुद महत्‌-इत्यपि पाठ:-तेनों अर्थ - महा रुदन करांबे छे. 


डपदश॒प्रासाद भायास्तर-भाग | जो-च्थम ०पो, ( (१०२७ 92 


सुकृमालिकानी कथा. 
चंगगगीमां जितशद्यु नाम राजा इतो. देन बार नामवाडी सुकुमालीका 
नामें गाणी हतीं, राजा शिनमन्ठ तनापर एटन्डो बा आसक्त हतों के; ते गाउ्या- 
दिकमी पण चिता करनो नहीं. आदी राजानी वर्नणुझयी तप्रानवर्ग गाजांन की 
सहित मदिगपान छराबी अख्यमा नलनिदीश अने तना पत्रन गाज्यडपर बेसायो 


ज्यार मद्यना नाथा उतरा गया त्यार ने बने शराजाराणा जच्ार करवा व्यग्या, 


अर, आपण फा्ट ज़्यांदी ! आपणी महा कीमछ गदया उयां सेट: आपणा गज- 
बभवन भे॑ थयूं! आम विचारतां बने त्यांबी आगछ चाल्या, थाडेदुर जवां 


 सक्मालिकान द॒पा छागी. तना केठ अने ताढठ सकाठ गया. तणे गाणाने कं, 


शा काका 


ऋक . 


रगामी । मारा लिवतन बचाववा जछे छायगी आपा., राजा जरे लावबान गया 
पृ दाद ठकाण जे जायामा आठपय रू नहीं. पछी खाखगाना पत्रना पहीथो करी 


/ तंगां पोताना बाहुनी नसमांखी रेघिर छादी ते पढीओं पूणण भर्यो, ने छावी राणीन 
: भा के, प्रिय! आ खादाचीआनुं जबछ अी मल्ीन छे तेथी नत्र मीचीन पी जा 


राजी तेम वदारीन पान कंये, पी पसणवारे ने खोली-सामी! मेने प्था बह 
लागी ऐ. तेमी राजाए दूर जह छगीवढ़े पाताना सावन गांस छेदी तेने अग्रिमां 


' प्कादी राणीने पासे यमृत्रयं अने पश्तीनुं मांस ढझंही नेर्णान खराब्यं, सनक 


कि असए  च 


त्यांयी को? देश्मा आदी पाताना आभपण्ों बची कांटिक व्यापार करीन राजा 
तने पापण करवा छाग्यो 
एक बेखने राणीए कदम, स्वार्मी, ज्यारं तमे व्यापर करवा बहार जाये 
हो त्यार है एराणी परमां रही गढती नथी. थादां वचन सांभछी रानाण पक 
पंंगछा माणसन चोकीदार तरीके घग्पासे राग्य्या, नपरॉंगला माणसनों बैठ थगो 
पर हो. तथी राणी मोर एगी जने तने स्वामी तरीके रिविकार्यों, न्थारर्था सकझ 
मभार्गका पोसाना परिन माद्ाना छझिठ्रा जोगा हागी. एड बय्ा राजा गर्णाम 
मे बसदयतर्मो सलक्ीय छा मोड गेंगानद गयो, राजाए मश्दान का 
परे एंजा. वेधान पदों हपाए शा्यीईं तने गोला पररारशीं देवी हल हद 
एऐी राणी सज्मालिक्ा ऐसा पायलान स्थच्छाओं बाउन झंगरलां पादउ्पर 
एऐसाही भीरगा मांगी भभगा छागी. ने "री, रतीय रू गण्पा हास्या मा जाट 
र् 


तर हि; लि 2. हार डे 2८ है द 
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( १२८ ) व्याख्यान ९४-सुकमालिकानी कथा. 


स्याँ समीपे आवेला कोई नगरनों राजा अपूृत्र गुजरी गयो, तेथी तेना मंत्रीओए 
पंचदिव्य कयोी. ते त्यां आवीने उभा रह्या एटले राजाने जाग्रत करी मंत्रीजोए के 
राज्य उपर बेसायों. देवयोंगे पेली सकुमालिका पंगने लड़ने तेज नगरमां आदी बरी 
ते बने सतीपणाथी अने गीतप्राधुर्थथी ते नगरमां विख्यात थया. ते विख्याती सां- 
भी राजाए तेमने पोतानी पासे बोलछाव्या. वेनें जोताँन राजाए ओरुफी 
लीधा. तेथी तत्काल ते बोल्यों के, हे थाई! आवबा विभत्स पांगढाने 
उपाडीन तु केम फरे छे! ते बोली मातापिताए लेत्रो पति आप्या होग 
तेने सतीओए इंद्रना जेबो मानवो. ते सांभव्०ी राजा वोल्यों-डे पतिबता ! तने पन् 
के. पतिना बाहनु रुधिर पीधुं अने साथरूनुं मांस खाधू तोपण छेवटे गेगाना ग्रवाए 
मां नाखी दीधो. अहो, केबुं ताईं सतीप्णु! आ प्रमाणे कही ते न्‍्यायी राजाए 
स्रीने अवध्य जाणी पोताना देशनी हृदपार करी. अने आईं पत्यक्ष स्लीचीख़ 
जोई तेणे सर्व ख्लीओनो त्याग करवारुप महात्रत लीघुं 

“/ सुकुमालिकानुं चरित्र जोई जितशत्न॒ राजा विपय सुखयी विरक्त यवो 
अने काम कोषादि शह्ुओनो जय करी तेणे पोतानुं ज़ितशन्नु नाम साथक कई" 
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| इत्यद्गदिनिपारोमितोपदेशसग्रह्ख्यायामुपदेशप्रासादगथस्य |: 

वृत्तों स्लीत्यागविषये जिनवतितमः प्रबंध, ॥ ९३ ॥ 
व्याड्यान ९४ मु 
ख्रीजाति अनेक ग्रणनी हानि करे छे ते कहे छे. 
गुणिनां ग्रणतोश्न॑श कर छूट रचेदनह । 
या सा स्ली परिहत्तेव्या विप्नकर्ती शुभे पथि ॥ ! ॥ 


व्यांड्या 
हे (; जे सती गणी पुरुषोने गुणमांथी भ्रष्ट करवा वहु कपट रखें छे तेवी ख्रीने शुभ 
प्रागमां विध्न करनारी जाणी दूरथी छोडी देवी.” लोकिकमां गुणी पुरुषों शंकर 
विगेरे कहेवाय छे. तेने तेमनी स्रीए भीछडीनेरुपे मोहित कर्या हता. ते सीना 
वचनथी नृत्य करता शेकर देवताने हास्य करवा योग्य बन्या हता. सेवा अनें 
त्रना आधार बड़े निर्वाह करनारा तापसो पण ख्लीओना विलासथी अ्रांव 
ऐलश्रष्ट ययेला छे, ते विषे तेमना शासतरमां कहेवाय छे के,-- 


[ 


उपदेशप्रामाद भाषात्दर-भाग ने जो-स्थेंभ ७ मो... ( १२६ ) 


सुयुप्रानामपि प्राय, इंद्रियाणां न विशवमेत्‌ ॥| 
विश्वामत्रापे सान्कंठ.. कट जग्राह मनका ॥ ? ॥ 


४ हद्ियों भर प्रकार गापचडी हो दोषण नसों विलास करवों नहीं, 
वा यो धिए जनोए पेएं 5 न्कीटन शान परवेक्षो न गटिंवण शरण बरी ता, 
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( 


मदानय विश्वाय्त्र सृप्फ फछ अने जकछनों आहार करी स्यंसाम नेत्र रास्री 


| सेपर्या करना हता, नदी नम्नायां नम स्प्रग बसाबबानी शक्ति उन्त्न ये! इसी. 
' आ खबर ?ठ्रन बयावी नंगे तेमन तथवी प्रट् करवा मेनकान त्यां मौका मन 
४ काया वीयव बिछाससी मनि ध्यान भ्रष्ट या अन तीघ अनरागबड़े नेने भागी 


धग्रात् ध्यानमंग स्थितियां रदनां पाछे चनतन्य प्राप्त खबावी जागत संयेला मनिए 
मनझाने एछ्य को, तमे माह ध्यान भंग फूय त्यारपछों काटलों समय व्यनीन थयों 
अनका बाली-नयतों अने सात वर्ष सथभास अन त्रण दिवस थीनी गया. भावी 


ते मारयार अप्यगाओ मोकर्दाज इंद्र दना तपनो बँग कयों हतों जयी ने शक्ति 
औन थे गया इता. ने बिपे विस्तास्थों उचांत भाग्लमांधी जाणी लेचों, 


बसी ने उप लोक्ाचग (जन) आदमांपण आपादमाने, आद्रकमार थने आर- 
बिगर गृणवान समान वी पएण खाजाना रचना कपट जाटया पहलाना रृशंता 
तेंचोीं देता र।आा त्याग काभा याग्यज्ञ उदस्ट। बल्काट टं।गीए पण मी 
संगमां «गा दोपो जाणी तेनो स्थाग बर्यों हतों, नेसो प्रबंध आ प्रमाणे-- 


था परल्कटचार साचना प्रवृध 


न] 


( १३० ) व्याख्यान ९४-श्री बल्कलचीरि पुनिनो प्रबंध, 


सोमचंद्र तापसने चिंता थई पडी के, हतरे आ माता बगरनों पृत्र भी रीते उद्ागे | 
स्वगमां गयेली देवी धारणी अवधिज्ञाने पीताना तापसर्पातनी चिता जाणी भक 
रुप लई त्यां आबी अने पोताना बालकने धवराव्यो, एवी रीते दबमाता अने पाती 
पालन करेलो ते बालक मोटो थयो. तेना तापसपिताए ते बालकने बल्कल॑ बच्चा 
वींटाणी तेनुं वदकलचीरो एवं नाम पाइमृं. अनुक्रम त्रण वर्षना थग्रो त्पारे भेंसे 
आवेली पूवभवनी माता देवलोकमां चाली गई. पछी तापसे वनफछ तथा पाल 
थी पोषण करेलों ते बालक अनुक्रमे सोल्बर्पनी थयो. ते पुत्र मात्र तात, वात, 
एटलुंज वबोलतो अने तेना पिताने नमस्क्रार करतो हतो. तमज बनफल लाती 
पितानुं पोषण करता शीख्यों हतो. 


एक बखते प्रसन्नचंद्र राजा कोई भिलना मखथी पोताना सहोदरनों प्रतध 
ज्ञाणी तेने मलवाने उत्सुक ययो. तेथी तेण वेश्याओने बोलावॉने कहां के) तो 
कोईरपण उपाये छोभावी मारा वंधुने अही छाबी आपो. पण तमारे तेने दूरी 
जोवो, नहींतो सोमचंद्र तापस तमने शापथी भस्म करणे. आवबा तेना वचनयी हे 
बेइयाओ तापसोनो वेष रूई सोमचंद्र तापसना आश्रमपासे आवी, वल्कलचीरीए 
तेमने दूरथी आवती जोई एटले तेणीओ तापप्तरुपे होंवायी तेमने तापस्त जाणी 
तेणे नमस्कार क्यो. पछी वनमांथी छावेछां फल तेमना आहईारने मादे आगल धर्या, 
ते फलोने जोईने कपट मुनिओ बोल्या, महाराज, आवबां नीरसफलोने अमे शुं करीएं 
अपारे तो पोतनपुरनां फलो जोइए. हे मुनि ! तमे अमारा आश्रमना फलनी वानदी 
जुवो. ” एम कही ते कपटी वेश्याओए तेने एकांतमां वेसारी खांड, साकर, अने 
द्राक्ष बिंगेरे मधुर मेवा विगेरेनो आयह्ी आहार कराव्यों. ते मधुर फलना स्त्री: 
दी हर्ष पामी ते मुनि बीछा, आंमली अने को्टीनां फलों जे पोते खातों हतो तेना 
स्वादमां उद्वेग परास्थों. जेम जेम ते मुनि लोभायों तेम तेम तओ विशेष स्वादवार्णी 
वस्तुओ तेने खावा आपवा छागी. पछी ते मुनिना हाथने पोताना स्तन अगे कोमए 
गाल विगेरे उपर मुक्यो. तेथी ते तापस घोल्यो के महाशय ! तमाई शरिर आईं 
कोमछ केम छे अने आ तमारा हृदय उपर वे वेदिका शेनी छे? ते बोली अमारा 
पोतन आश्रमना फल्होनु आरस्वादन करवाथी जावा अंग याय छे. तेथी तमें पण 


झा आश्रमने छोडी पोतनाशभ्रममां आवो. पछी वल्कलूचीरी तेमनी साथे ता 
502 संकेत कर। पोताना पात्नो एकांते गोपविने फरीवार तेमनी पासे आब्यों. 
कह छे के:-- 


* ! बानी छालना बनावेला वच्नो. 


हि 

शक 

ल्‍् के 
े 


डपद्ेशप्रासाद आापात्तर>खाग हजो स्थेंस 5 मी ( 


वनन्‍्मानी यति ज्ञानी. सुतपस्थी जीननेंद्रिय 
यावन्न योपितां दृष्टि, गाचर यांति पुरुष 

धद्वासयों पूझष संदर सछीआन दष्टिगाचर थयों नयी त्वांसधी जे ने मनि. 
धति, धोनी, तप्यगीं अने जिनद्रिव रह छे. था समर सोमचंद्रऊपि भाग 
तेम फरवां स्‍्थीं सावता इता. नेमने दुग्यी आजना जोई अगाउ लो संकेत करी वृक्ष 
इुपर शाखा पृरुषाए ने खीँंजान तेदा खबर थाप्या पूटछे तस्काल नेओ शभापना 
मेथी नाशी गई अने राजानी आग आदीने ने दरत्तांव जणाव्यो, ते सांमर्की 
राजाए “अहो । शागे बंधू बेनथी श्रष्ट थयो, नेगी तेना था हाल यत्र » * आज 
बितवी भेती दिखगीरीयां आखा सगरमां गीत ज्त्यादिकनों प्रतिषव कब. 

दब अधि बल्कलचीरी यनमां ममतो हतो. त्थां कोई रथबाछाएं नेने दीटा 
एट्ल पुछये बा-मुनि ! दम स्यां जाओ हो | ने बोल्यो, हूं पोतनाथनर्मा जया टन 
ए. एटल रमबाकाए कष् के-हूं पण त्यांज जं छं. तथी वल्कलचीरी रबनी पठवाडे 
पाल्यों, ते रखमां रखयात्यानी थी बेदी दती तेने मान है तात' 'है तात' एम कदेया 
 झास्या, स्योर ने खीए तना पर्निने कं के. आ माने, खी पुरषनो भेद पण जाणनों 
 नथी, पह्ठी रबिक नेने मग्बनाणी मोदकऋ खाद्या आप्पा, नेनो रवाद हाई मनि योन्‍्या 


१३२ ) ब्याख्यान ९४-श्री बल्कलचीर मुनिनां प्रबंध, 


एक तापस कुमारने कन्या आपी छे तेना हपमां मार त्यां वाद्य थराग छे, आ| 
वार्ता सांभणी तेज बखत राजानुं दक्षिण अंग फरक्यू, तेथी तैने निश्चय थयो ड़ 
जरुर मारो बंधुज त्पां आव्यों हशे-आशी राजा तरत ते ब्ेश्यान मर गयी. सा 
पोताना अनज वंधने जोर राजाएं प्रेमी तनु बिवाहमेगल कर्ये अने पोताना 
बेधुने ते स्ली सहित दरवारमां लाव्यो. अनुक्रमें ते सब ककामां कुशछ थयों पर 
राजाए आ सब वत्तांत पोताना पिता सोमचंद्रने जणाव्यों, नथी ते शाक़ रहित बयी 

हवे राज्यमां रहेतां अने स्ली साथे विपयसुख भोगवर्तां बल्कलचीरगीनवार 
वर्ष बीती गया. एकदा अधैरात्र जाग्रत थतां वल्कलचीराने विचार आव्या $, 
अहो, मारा अकृतज्ञपणाने धिक्कार छे अने मारा अऑलिर्ताद्रगपगान पण विकार 6, 
जेथी हुं मारा पिताने मुली जईने भहीं पढ्यो रहा छू.” आ प्रमाणे विचारीनते पातात 
पिताने जोवा अति उत्सक थयो. तेथी ग्रातःकाछे भाशनी आज्ञा लड़ने पिता पा 
जवा चाल्यो. वडीलभाई पण लघपबंधनी साथे जवान देयार थयो बेन भाई 
वनमां जई पिताने प्रणाम कर्यो. सोमचंद्रपुनिण पोताना लमूपुत्रन उत्सगा 
बेसारी तेना सव समाचार सांभव्या. ते दखते इपना अश्व आवतां तमना नत्रता 
पडल उतरी गया, पछी वल्करूचीरी पर्व गोपवी राखला तापसपणाना डक 
णो कादी तेने उत्तरीयवस्नना छेडाथी संमाजन करता विचारमां पव्या के, भहा। 
में पूरे आईं जोस छे, ए प्रमाणे उद्यापोह्द करतां तेने घातिस्मरणज्ञान उतब 3 
तेथी तेणे पोतानो पुचभव दीठो एटले तेणे जाण्युं के-अहो, हमणा गतभव्मने 
मुकेलु साधुपणुं पण मारा जाणवामां आव्युं नहीं. मार्ट स्लीविषयना टंपटपणात 
धिक्कार छे. आ प्रमाणे शुभ ध्यान ध्यातां तेन त्यांज कवरछज्ञान उतने कं; 
तेनी देशनाथी तेना पिताए पण दीक्षा लीघी. अने प्रसचचंद्र ब्रह्मचर्य बरत अंगीका! 
करीं पेर गयो - 

प्रत्येकइद्ध वल्कलचीरी मुनि श्री पीरप्रशनी पासे गया अने अनुक्रों मो 
गया. एवीं रीते वल्कलूचीरी मुनि पोताना आत्मप्रदेशने छागेली कर्मनी वगेणा) 
तापसपणाना वल्कलादि उपकरणोनी रजनी साथे मार्जन करी द्रव्य अने भाव 
रजपणान दूर करता सता कामदंवन जितनारा अन पत्पेकवुद्ध थया. 
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#ककंकककंकरक के 24 कक क के कक , भृ्सक उमकक के 


पथ 


्‌ 


जि 
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च् 
ठपरे गणसाद बागन राग + दो-स्मभ 5 मो. ( 


ब्याख्यान ९५० उस. 
मान स्वसुतां जामि गसांवा लब पश्यति । 


ठ्मत नेच राग्राप लचछनतादह एू ॥ १ ॥ 
व्याख्या. 
6४ काप्रागदी जप घयग्लों पुरुष पीठादी माला, पत्नी क्ष वने पण सोना 
नर्थी, नेनीसाय एश्मयों जग गये छे. नरीरोंने झछीपण पण बोनाना एच सिताडिनी 
नी जम रमे है. नम प्ष पानानी माता मिेरनी साथ सअविर्द।प्णांन 
हीच रेत ठाए क्रीय नर छे, न्री रीने झामाोंद एवं रूप के थी पण अदिवओईी 
पंण पृपएव्यॉदिकर्मां स्व्च छे, आ पिप अद्ार नातगनो प्रदंध झटबाय ऐे, ते 
छा प्रधाण:-- 
अदार नातरानों प्रबंध 
मयूराप्रीमां कामदेवनी सेना जयी छुत्यरसना नाम एक् वेश्या हती, ने 
प्रथम गर्भना भारथी खेदित गई स्थारे नेण पोगानी माताने ने दुःख जगार 
मावाएं का, बत्से | तारों गर्म पड़ी साय मेभी तने खेड दाग बाय, यटया बोस्धी 
के, नम करर मो सगक छे, पी समय आउलां नणोए एड्र एृश्चठ अन पयाने मस्य 
आप्या, ने रखते सनी माता बोल ना. बच्से , आपनसेा हयम माय यादन एप 
छुे, अने आ य रदनपरान उरनारा बालक ताशा ग्रासनन री लोग, का > प-+ 
# गया मावि याउन उपर ीदवनारी छण तेथी नणे लियनी पे सायननो गा 
गर्ग,“ माड़े था नोएलान विधानी मेग पहार स्य्ी दे. पस्याण ने गवीजाय 


हज का 


पी देश दिमस झोयी नेनें पालन पसे, छा. सरददत्त तने ऊगरदलसा 5 घर 


३5 वी. नह शा न कफ हा | का ] 
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कामया ा उनसे पे माट्रय बजाया दमसखा जागरण! मदा पता, ते नघ्न एए पापा 
पे द््‌ है| रा हो पमना असर श्का ५ आ.4 हे] न्न्क ््अ् दर्द ञ्ड 0.४ 
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फऋण्जा ग्यादा सबरा रे दा आायूता बे ५६४ 3५४ साधा थाया. 
का 5  %$ ् है ध् बा मम कर चर गन न 
के ] हे... ऑकनलक- कक ्द ञ ध् अ्शफ। डक ७ किन न 
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49% 


( ९ ३२ है ब्याख्यान ९४-भ्री बल्कालचीए मुनिनों प्रबंध, 


एक तापस कुमारने कन्या आपी छे तेना हर्षमां मारे त्यां बाद्य वागे छ. जा 
बात्ती सांभक्की तेज बखत राजानूं दक्षिण अंग फरवबे. तथी तेने निश्नय थयो के, 
जरुर मारो वंधुज त्पां आव्वो हशे-आश्ी राजा तरत ते ब्रेठ्यान घर गये. सा 
पोताना अलुम वंधुने जोई राजाएं प्रेमथी तनु विवाहमेंगल कर्ये अने पोगाग 
बधुने ते स्ली सहित दरवारमां लाव्यो. अनुक्ता ते से कछामां कुशल थय्रों पढे 
राजाए आ सर्व दृत्तांत पोताना पिता सोमचंद्रन जणाव्यों तेथी ते शोक रहित गयी, 

हवे राज्यमां रहेतां अने ख्री साथे विपयसख भोगवतों बत्कलवची गन वा 
वर्ष वीती गया. एकदा अवधरात्रे जागृत थ्तां बल्कठचीर्सने विचार आख्यो के, 
'अहो, मारा अकृतज्ञपणाने धिक्कार छे अने मारा आऑलसताद्रयप गान पण सिकार ६ * 
जेथी हुं मारा पिताने झुली जईने भही पढ्यो रह छं.” आ प्रमाणे बिचारीनते पोतार 
पिताने जोबा अति उत्सुक थयों. तेथी प्रातःकाले भाईनी आजा लईने पिता पा 


का 


जबा चाल्यो. वडीलभाई पण लपुवंधुनी साथे जवाने नैयार थयो बेन भाई 


बनमां जई पिताने प्रणाम क्यों. सोमचंद्रपुनिए पोताना लघपूत्रने उत्साम 
घेसारी तेना सवे समाचार सांभव्या, ते बखते इपना अश्र आवतां तमना ल्‍ 
पडल उतरी गया. पछी वल्कलचीरी पूर्व गोपबी राखला तापसपणाना झइपकता 
णो कादी तेंने उत्तरीयवखना छेडायी संमार्जन करतां दिचारमां पढ्या के। करे 
में पूर्व आईं जोये छे, ए प्रमाणे उद्यापोहद करता तेने जातिम्मरणज्ञान उसब 
तज्षेथी तेणे पोतानों पूव भव दीठी एटले तणे जाए्पू क्रे-भहो, हमणा गतभव्राात 
मुकेलु साधुपर्ण पण मारा जाणवामां आव्यूं नहीं. मार्टे स्धोविपयना लंपटपणा 
पिक्वार छे. आ प्रमाणे बयुुभ ध्यान ध्यातां तेने त्पांज क्रवलज्ञान उतने 
तेनी देशनाथी तेना पिताए पण दीक्षा छीघी. अने प्रसचचंद्र व्रह्मचर्य बत अंगकी 
करी घेर गयो. ु 

प्रत्येकवुद्ध बल्‍्कलूचीरी मुनि श्री वीरप्रभुनी पासे गया अने अनुक्री गो 
गया. एवी रीते वल्कलचीरी मुनि पोताना आत्मग्रदेशने छागेली कर्मनी बगगा: 
तापसपणाना वल्कलादि उपकरणोनी रजनी साथे मान करी द्वव्प अंन भाव 
रजपणाने दूर करता सता कामदेवने जितनारा अन प्रत्पेकबुद्ध थया. 


२७४४ & 8008 8008888698 8 88 788 0085007088 7883 ९ १ 
श्र इत्यह्ूदिनपरिमितोपदेशसंग्रह्मस्यायायुपदेशप्रासाद अथस्प २७ 
& वत्तों द्वीसंगत्यागविषये चतुर्ननतितमः प्रचंध: ॥ ९४ ॥ हे 
कक कुककक कर क के 84 कक वा क के... को कके ५ के के के 


उपदेशप्रासाद भाषानर-भाग २ जो-स्वेभ ७ मो, ( ११३ ) 


व्याख्यान ९५ छ. 
५ का है 4० कर ५ 
मातर स्वसुतां जामि रागांथों नव पश्यति । 
पशुवद्रमते तत्र रामापि स्वसुतादिषु ॥ १ ॥ 
व्याध्या. 

6 क्ामरागरी अंब बयेलो पुरुष पोतानी माता, प्ृृश्षी क शेसने पण जोतो 
नथी, तनीसांये पश्म्नी जेम रमे छे, तबीरीते स्लीपण पण पोताना पुत्र पिताड़िनी 
साथे पहनी जेम रमे छ.” जम पश्म पातानी माता विगेग्नी साथ अधिवर्कीपणाने 
लीवे रच्छाए क्रीया बगे छे, तबी रीते कामांध एवं पुरुष के स्री पण अविवेकी- 


ः पणे पृत्रपृव्यादिकमां शर्त छे. आविप अढार नातरानों प्रबंध कहवाय छे, ते 
. आ प्रमाण।-- 


विश व: 3| 
अदयर नातराना प्रवधर, 
मथरापुरीमां कामदेवनी सेना जंबी छुमेरसिना नामे एक वेइ्या इती. ते 
प्रथम गर्भना भारषी खेदित थई त्थारे तेण पातानी मातान ते दुःख जणाव्ये 
माताए कहां, बत्से ! तारों गर्भ पाडी नाखं जथी तने खेद दर थाय, वेश्या बोली 


- के, तम करव॑ तो अग्रक्त छे. पछी समय आता तेणीए एफ पुत्र अने पूर्माने जन्म 


प्यो,. ते देखते तनो माता बाह्य के, वत्स | आपणा उद्यम मात्र यावन छपर 


« छे, अन आ थे स्तनपान करनारां वालओी तारा ग्रायनन हरी लेश, कर्म छे के- 
- ० बेज्या जाति योवन उपर जीवनारों & तेथी तणे शभिव्रनी पठ ग्रोबननी रक्षा 


करवी. ” माटे आ जोडलाने विशनी जग बहार त्यजी ठ. वेश्याए ते स्त्रीका;. 
पछी दण दिवस सुथी तनूं पालन करो, छुघेरदत्त अन कुवेरदत्ता एवा वे 
नामथी अंकित व मद्रिका कराबी तेमनी आंगरीमां पहेराबी, अने तमने एक पेटीमां 


/ परी ते पेटी यप्रनानदीना प्रवाहमां बरेली गकी टीवी 


जलना तरंगाना गवाह साथे तणाती तणाती ते पेटी सोयपर साम्रिषे आवबी 

त्यां कोई थे गहस्थ श्रेट्टाओए ते पेटी यहण करी अने ते वाल्कोने बने अ्रष्टीए पूत्र 
पत्रीपणे राखीने मोटा कर्यी, अनक्नमे ज्यारे तेओ ग्रावनवयने प्राप्त है त्यारे 
चेनेने परस्पर योग्य जाणी तमनों मोटा उत्सवथी विवाह क्यो. ए देपती 
अति स्नहथी रहेवा छाग्या. 
एक बखते तओ सोगठाबाजी रमता हता तेवामां कवेरदत्तना ऋपांथी 
नीकछीने पली नामांकित प्रद्धिका झुवेरदत्ताना उत्सगमां पडी, ते रुईने जोतां 






( १३४ ) व्याज्यान ९५-अढार नातरानों प्रबँत. 


कवेरदता विचारमां पड़ी अन बोली के, भा बने मीद्रका भाफ़ति बिगेरेथी तु है | ' 
तेथी एम जणाते छे के, आपण वेने सहोदर यगलीआ हुं, परंतु देवयोगे भा | 
पणो विवाह थई गये छे. पछी ते बनेए जहने पातपोतानी मातान पुछये लो | 
भाताएं तेमनों पूर्व ब्ृत्तांत जणाव्यो, ते सांभेछो बने बोल्या के) है माता ! तो भाई | 
अकृत्य केम करय | माता बोली-वत्सो, हजु तमार मात्र पाणीग्रहणज यय॑ छे बी | । 
कांई पाप थय| नथी. तेथी ए संबंध त्वजी यो अने कुबरढत्तने कह के, ते व्यापा | 


रु 


करवा माटे परदेश जवा इष्छे छे तो हाल परदेश जा. त्यांथी कुशछप्षम्र पा 


आव्या पछी तारो वीजी स्लीनी साथे विवाह करशं- ते सांभछी कुवेरदाने पतन | 
बेन गणी वेचवा माटे अनेझ प्रकारना करीयाणा लइने कुवेरदत्त मथुरा पुरीए गया, | 
अनुक्रम केटलेक दिवसे त्यां पेली कुवेरसेना बेइयानी साथल तेने संबंध ययो. हनी | ' 
साथे सुखभोग भोगवता तेनाथी एक पूत्र उत्तन्न थयो. | 

अहीं कुबेरद््ताए विषयविरक्त थईने दीक्षा छीधी. उग्य तपस्या रुजां। 
तेने अवधिज्ञान प्राप्त थयय॑- तेथी तेणे कवेरदत्तने मातानी साथे विलास करतो जोगी, | 
तेने प्रविबोध करवा माटे ते साध्वी मथुरापुरी आव्या अने तेना घरनी नगिक आ | 
बेला एक उपाश्रयमां निवास कर्यों, त्यां रहने तेणीए पर्मदशना आपी. एड द 
बखते ते वेश्यानों पृत्र पारणामां सुतों सुतो रोतो इतो तेन साथ्वी आ प्रमागे हुला- | 
वती सती हालरडां गावा रामी. ते विष भी परिशिष्टरपमां आ प्रमाण 
लख छे के $- 

“हे बत्स! रो नहीं, तुं मारो भाई थाय छे, पुत्र थाय छे, दीयर याय है 
भत्रीजो थाय छे, काको थाय छे, अने पत्रनो पुत्र थाय छे, हे वालक ! जे गा 
पिता छे, ते मारो सहोदर बंघु थाय छे, पिता थाय छे, पितामह थाय छे, स्त्रामी थाई 
छे, पुत्र थाय छे अने सासरो थाय छे. हे वालक ! तारी जे माता छे, ते मारी मा 
थायछे, मारा पितानी माता थाय छे, भोजाई थायछे, वहु थाय छे, साई 
थाय छे अने सपत्नी थाय छे. 

ते सांभकी कुबरेरदत्त बोल्यो के, हे साध्वी ! आई अघटित केम बोलो छो | 
साध्वीए कह के, सांभठों-आ बालक मारो सहादर वेघु छे, कारण के अमे वें एव 
पदरथी उत्पन्न थया छीए, बी आ बालक मारा पतिनों पुत्र होवायी माते पर 
पर] तेमज रा पतिनों अनुन बंधु होवायी मारो दीयर पण थाय हें 
- ते मारा भाईनो पुत्र छे, तेथी मारो भत्नीजों पण थाय छे, तथा ते पारी 
7 पतिनो (पिता) भाई छे तेथी मारो काको पण थाय छे, अने मारी सपली 
"ना तेनो पत्र जे कुबेरदत्त तेनो आ पुत्र छे तेथी ते मारा पृत्रनों पुत्र प 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर -भाग २ जो स्तंभ ७ मो. ( १३५ ) 


कहेवाय छे. हे तेना पितानी साथे जे मारे छ संबंध छे ते आ प्रमाणे--आ बाल- 
- कनो जे पिता ते मारो भाई थाय कारण तेनी जने मारी एक माता छे. तथा आ 
' घालकनो जे पिता ते मारो पिता थाय कारण के ते मारी मातानो स्त्रामी छे ब्ी जे 

आ वालकनो पिता ते मारो पितामह थाय कारण मारी माता कवेरप्तना तेनों पति 
/ कुवेरदत्त तेनो आ बालक अनुजवंधु छे तथी काको अने तनो पिता कुजेरदत्त तथी 

ते वृद्ध पिता थाय, तथा जे आ वालकनो पिता ते मारो स्त्रामी थाय कारण के तेनी 

साथे मारो विवाद थयेलों छे. वक्ी ए मार्रा शोक्यनो पुत्र छे तेबी मारो पुत्र पण 
- थाय, तथा जे आ वालकनों पिता ते मारो सासरोपण थाय कारण के ते मारा 

दीयरनों पिता छे. वछी मारे आ याकछकर्ती माता साथे छ संबंध छे ते आ अमाणे- 
£ जे आ बालकनी माता ते मारी पण माता थाय कारण तेणीयी मारो जन्म ययेलों 

छे, तथा जे आा वालकनो माता ते मारी पितामही थाय कारण ते मारा काकानी 
“ माता छे. तथा जे आ बालकनी माता ते मारी भोजाई थाय कारण पारा भाईनी 
- री थाय था जे आ वालकनी माता ते मारी पृत्रवध पण. थाय कारण मारी 
/गोक्यना पृत्र कुबेरदच तेनी ते सख्ती थाय छे. तथा ने आ बाठकनी माता ते मारी 
सास पण थाय कारण के मारा पतिनी माता थाय छे. तथा एनी माता मारी 
शोक्य पण थाय कारण मारा पतिनीज ते यीजी सख्ती थाय छे 


। आई 
है 
सा 
॥।॒ 


५ आ प्रमाण सांभछी कुवेरदतते तेनो सब वृत्तांत पुछयो. साथ्वीए कही 
बताब्यों, ते सांभछी बरास्य पामीने तेणे दीक्षा छीधी. अने कुवेरसेनाए पण आावि- 
/फापणं स्वीकार्य 


आ य्माण जे विवका पुरुष विपयना दोपने चित्तमां भारी रागांधपणाने 
मुको दे अने घुभशीलन आचरण करे ते कुबरदत्तानी जम जगतमां उत्तम सेपत्तिने 
- पामे छे 


हा 


हे प्र 303 7, 0 अं ई 25 श् 470 हर गति 

7. 53004 0 0 लि लि हि कि लिए कि है 

झा ६2, श्यद्वदिनपरिमितापदेशसंग्रहाख्यायां व्याख्यायाग्रपदेश 60:29 
कै मासादग्रथस्य वत्तों विपयत्यांगे पंचनवतितमः मरवंधः | | ९.१ ॥ [80 


७ 05 कक कक जी कक की कक 080) 


) ४६ 





( १३६ ) व्याख्यान ९६ -मधुविदृल दृ्टांत 


व्याख्यान ९६ सं. 
हवे विषयमां सुख अल्प छे अने विडंबना घणी छे ते बतावे हे. 
सुर्स विषयसेवाया मत्यर्प सर्पपादपि । 
दुःख नाव्पतरं क्षोद्र बिंद्वास्यादकमत्येवत्‌ ॥ १ ॥ 
व्यांड्या 


४ विषयसेवामां सर्पवना दाणाथी पण घर थोडु सुख छे अने ढु/ख. पु हे, 
जेम मधुना टीपाना आस्वादन करनारने थयुं हतुं तेम.” विपयसेवामां अलणु् 
छे, ते विषे आगममां पण कह छे के) | ' ज्ञेमां सुख क्षणवार छे अने दुःख वहुकाढ 
पर्मत छे, दुःख अत्यंत मे छे अने सुख दूर रहे छे. एवुं अनर्थनी खाणरु 
कामभोंगजन्य संसारसुख मोक्ष अतिपक्षी छे. ” बी कह छे के, “ कप) सेद। 
अ्रम) मूछी) फेर, ग्लानि, बठनो क्षय) अने राज्यए्ष्मा ( क्षय) विंगेरे रोग मृत 
सैवाथी उत्तन्न थाय छे. ” वी उपदेशमालामां कह्मूं छे के, जम पामा ( खस) 
रोगवाद्ण मनुष्यने मीठी खुजकी आंबे ते बखते खैजवाब्बाधी परिणाम दुख योग 
क छतां ते बखत सुख माने छे तेम मोहातुर पुरुष विपयसुखने परिणाम दुःख 
छतां सुखरूप मान छें. ” पामाने खुजली करनार जेम ते दखंत सुख माने छे पण 
ते दुःसझ़्प छे तेम पुरुषने विषयसेवानं सुख पण दुःखरुप जाणवु. वढी कई छे 
के “ हे गौतम) देव द्रव्यनुं भक्षण करवाथी अने परख्ीनी सेवाथी प्राणी साबवार 
सातभी नारकीए जाय छे. ” बी कह छे के “ कोइपण पुष्प परख्ीनी साथे जेटला 
आंखोना मीच5 7 करे तेटला हजार कल्पसुधी ते नरकामिवंडे पचाय छे. / ऑ 
प्रमाणे विषय जन्यसुख मध्ुविदुने आस्वादन करनार पुरुषनी जेम दुःखरूप छ्ता 
सुखरूप छागे छे ते मर्धुबिदुनु दृष्टांत आ प्रमाणे छे.--- 
| लि. [/ | 
हे ५... रबिंडुड दृष्टात- 
कोई पुरुष साथथी भुछो पडी मोटा अरण्यमां पेटो त्यां जाणे साक्षा 
यमराज होय तेवा शोई हस्तीए तेंने अवलोकन कर्यो, ते उन्मच हाथी ते पुरुपरन 
सामे दोच्यो. तैना भयथी दडानी जेप उछकछतोंने पडतों ते पुरुष नाठो. थोडें जत 
(० एक कूबो जोबामां आव्यो. तेथी तेणे विचार्स के, आ हाथी जरूर मार 
, » तेथी आ कुवामां जपापात करवो सारो. आउुं धारी ते कुबामां पढे 
: ५ कांठा उपर एक वडनुं वक्ष उग्यु हतु. तेनी बडवाईओ कुवामां लटव 
हती, तेथी पडतो एवो ते पुरुष ते बडनी बड़बाई साथे बचमां लटकी रहो. तै 


उपदेशप्रासाद भापान्तैरं-भाग रे जो-रपंभ ७ मो... ( १३७ ) 


भीचे दृष्टि नांखीने जोयूं तो कृवानी अंदर जाणे वीजो कुबो होम तेवो एक अजगर 
भख फाडीने रहेलों जोबामां आव्यो. बरढी ते कुबाना चारे ख़ंणामां पंमंणनी जेम 
' फ़फाडा मारता चार सर्पो जोवामां आव्या. उपर नजर करता तेणे आलंवन करेली 
घेडनी भाखाते छेदवाने माटे काछो अने धाछी एवा थे उदर पोतानां करबंतनां 
जेवा दातवी प्रयत्न करता नजरे पड्या, तेवन उन्मत्त ग्जेद्र पण तेने मारवाने मारे 
बडनी शाखाने सुंइबंड बारंदार हछाववा लाग्यो, तेवी ते वक्षनी शाखा उपर 
रेला एक मधपुडामांयी उडीने केटलीक मद्षिकाओ पेला पुरुषने देश करवा छागी, 
| आ ग्रमाणनी पीडायी दुखी थता ते पुरुप कुबामांयी निकछवाने मारे उंचे मुश्न 
. करे, पेवामां पेला मधपूदामांथी मरना बिंदु टपकता छाग्या, ते परेला परुपना 
_ ललछार्ट उपर पड़ीने मुखगां आव्या तेनो स्व्राद पामीन ते सुख मानवां व्यग्यो, त॑ 
बखंद काई विद्यापर तने आपत्तिमांदी मुक्त करवाने मांटे विमान सह्तित॑ त्यां आवबी 
कृपायी बल्यों के, हे मनुष्य | चाल, आ पिमानमां वेसीने सुर्खी थां तेणे कह्म के, 
; है देव ! प्षगवार राह जुबो, जेटलामां हु आ मधनां बिंदु चाटी लड़, पछी विद्याधर 
' फरीवार पछमे, तथापि तेणे तवोज जवाब आप्यो. छेवटे वियाधर कंटाणी पातानें 
. स्थानक चाल्यों गयो 
। उय्रना दृष्टांत बिप एवो उपनय छे के, जे उन्म॑त्त हाथी ते मृत्यु समजुं, 


है ! से जीवोनी पछदाड़े भम्पा करे छे, ते पिपे श्रीवस्तुपाछ चरित्रतां कह छे के, 


. हलोंकः पृच्छति मे वीत्तो, शरीरें कुशल तव ॥ 
.... कुतः कुशरमस्मार्क, आड्याति दिने दिने ॥ 


हे ४ कोड प्रसंगे नगरजनोए मंत्री वस्तुपालने कुशछता पुछी, त्यारे मंत्री वोल्यों 
के, लोकी मने शरीरनी कुशलता पुछे छे, पण मारी कुशलता शी रीते कहेवाय॑ | 
कारणके आयुष्य तो दिवसे दिवस चाल्यूं जाय छे.” वछी अन्यत्र कह्ंं छे के 

४ आ विश्व शरण वगरन्‌ं, राजा वगरनूं अने नायक विनानुं छे के जेथी कोईपण 
उपाय न चार तेम यमराजरूप राक्षसथी तेनो ग्रास थया करे छे,” “ धछी जञुओ के 
ऑणिकराजाने इंद्र स्लेहथी आहलगन करीने पोताना अर्धासन डंपर घेसाडतों 

हतो, तेवों श्रेणिकराजा पण अशरण थर अश्रोतन्यद्शा (मरणदज्ञा ) ने पारी 
 गयो, ” « बढीं जेम पश्चओं मृत्युनो उपाय जाणता नथी, तेम विद्वानों पैण॑ तेनों 
उपाय जाणता नथी. आदी उपाय जाणवानों मूढताने पिक्कार छे. ” हवे जे कुवा 


/अद्यो ते संसार जाणवी, ते गंमनागमनरूप जल्या भरेलों छे. जे अजगर तें 
१८ 


न्पः 
ज्ज्टॉ 
१ 
| 
47 
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रा 


( १३८ ) व्याख्यान ९६-प्रधुरविंदुर्न द्शत- 


अयंकर नरकमृमि समणवी. चार खुणे मे चार सर्पो शा ते क्रोधादे ५ 
कपायो जाणवा. ने वृद्ववृक्ष ते मनुष्यनं आशुष्य समजवु. जे काछो भने 
धोछो बे उंदर कच्चा ते मनुष्यना आायुष्यने छेदन करनारा दुछपन्ष अने कृष्णा 
समजवा. ने सक्षिकाओं ऐ ज्वर। अतीसार, वाई बिंगेरे व्याधिओ समजता, 
अने ने मधुर्विदु से पिषमराग समजवो, के ने मात्र क्षवार सुख आपनार छ. 


आई कोई शंका करे के, जे देवताने सुख परे छें ते अल्प नथी, पण पणुं परे 
३ घणो कार रहे छे. देवताने एक भवमां अनेक स्त्री साथे संभोग प्राप्त गाय 
छे. ते विषे शासतरमां कप छे के, (इड्नना एक अवतारमां वें कोडाकोडी पंचाशी लाब 
ढ, एकोतेर इजार करोड, चारसों क्रोड, एकवीश क्रोड, सत्तावन छास्र, चोः 
हजार, बसो अने पचास देवीओ थाय छे ” एथी देववाने विषयनुं सुख 
सुखनी जेम अत्प केम करेवाय * ए सत्य छे पण है वत्स, अनादिकालपर्यत भोगवेर 
रे दुःखने आश्रीने देवनुं सुख पण तेना जेबुंज अल्प छे. वी देवतामांप 
आणी ति्येवादि गतिमां अनंवकार सुधी वारंवार भम्या करे छे, एप 


पण तेल सुख मधुर्िंदुना जेबुं स्वत्पण छे. णेम कोई पुरुषे कठसुधी मिष्टात 
होव ते विकार पामी अजीणरूप थतां वमन विरिचन, अने रूंघन विगेरे 


घ॒णुं दुख ते अनुभवे छे. तेम कामभोगादि खुख देवादिकने पण परिणाम । 








छे एम जाणी मुनिजनो मनयी पण ते ससने इच्छता नयी. 
६ आ प्रमाणे काम भोगसंबंधी सुख किपाकना फलनी जेब परिंणामे दाछए 
अने मधुनिदुनी जेब अत्प छे; एवुं मनमां विचारी कयों सदवुद्धिमान्‌ अने शीरदी 
छो पुरुष तेमां रागने प्राप्त याम : ५ 
३8.0४9-22:38:22:0/27-3(92%09--4--व0346 
इत्यद्धदिनपारिमितोपदेशसंग्रहारूपायां व्याख्यायामृप- 
| | ः देशप्रासादर्मथस्य वृत्तों मधुविदुदृष्टांतेन विषयत्याग- 
98 विषये पष्णवतितमः प्रबंध, ॥ ९.६ ॥ श> 
(७च्छ्त्छख्त्खाछ्चत्खकक छत छत छह 


सपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ९ जो, सभ ७ मो. ( १३१९ 3 


व्याख्यान ९७ मु. 
हवे महासतीजुं लक्षण कहें छे. 
या शीलमंगसामग्रीसंभवे निश्रला मतिः । 
सा सती सखपतो रक्तेतराः सति मृहे शहे ॥ १ ॥| 


व्याख्या 
४ शलिनो भंग थवानी सामग्रीनो संभव छतां पण जेनी बुद्धि निश्चल रहे 
अने जे पोताना पएतिपांज रक्त होय ते स्ली सती कहेवाय, बाकी वीजी ( असती ) 
स्लीओ तो पेर घेर छे ” आ उपर शीलवतीनी कथा छे ते आ प्रमाणे-- 


शोलवतीनी कथा. 
जंपुद्वीपने विषे लंदन नामना नगरणां सत्नाक्र नामे श्रेष्टी हतो, तेने पृत्र 
नहोंतो तेथी तेणे अजितनाथ भगवंतनी शासनंदेवी अजितवरानी शाराधना करी. 
एथी अजितसेन नामे पुत्र थयो. ते मोटो यभ शीछुवती नामे स्लीनी साथे परण्यो. 


शीलवती शकुनशात्रादि भमणेली हतीं, तेथी शकुनशासत्रने भनुसारे अनेक दखत 
द्रव्य बतावी आपवा्धी ते घरनी अधिष्टात्नी थह पडी हती. तेनो स्वामी अजितसेन 
बुद्धिना प्रवछथी राजानो मंत्री थयो हतो. एक वखते राजाएं कोई सीमाडाना रा- 
जा उपर चडाइ करवा जता पोतानी साथे आववा मंत्रीने पण आज्ञा करी मंत्रीए 
शीलवतीने पुछयूं के, “ प्रिया ! मारे राजानी साथे जबुं पडशे. पाछछ तुं एकाकी 
घेर शी रीते रहीग! कारण के खस्लीओन शील तो पुरुष समीपे होवाथीज रहेछे. जे 
स्री प्रोपित भतृका ( जेनो पति परदेश गयो होय तेवी ) होय छे ते उन्मत्त ग्ेंद्र- 
नी जेम घणीवार स्वेच्छाथी क्रीडा करे छे, ” पाविना आवां वचनो सांभरी नेत्रमां 
अश्रु लावीने शील्वतीए शीलनी परिक्षा वतावनारी एक पृष्पनी माछा स्वहस्तवड़े 
गुंथी पतिना कंठमां आरोपण करी अने वोली के, हे स्वामी, ज्यांसपी आ मारा 
करमाय नहीं, त्यांसधी मारुं शील अखंड छे एप समजवुं. पछी मंत्री निश्चित थइने 
राजानी साथे वहार गाम गयो. 
एक बखते राजा अजितसेन मंत्रीना कंठमां वगर करमायली माठा जोई वि 
समय पाम्थो, अने ते विषे पासेना माणसोने पुछय; त्यारे तेणे तेनी र्लीनुं सतीपणं 
पर्णवी बताव्यु. पछी कोतुकी राजाए सभावच्चे आबी परस्पर हास्यवात्तो करनारा 
मेत्रीओने कह्ूं के, आपणा अजितसेन मंत्रीनी ख्लीनूं सतीपणुं खरेखरुं छे. ते सांभ 


( १४० ) / व्याख्यान ९७-शीलवतीनी कथा: 


वी एक बीजो मंत्री बोली उठयो-महाराज! तेमने तेमनी ख्लीए भमाव्या छे. सीओ. 
मां सतीपणं छेज नहीं. शास्रमां कह्ढुं छे के, “ ज्यांसधी एकांत के बखत मे नही 
त्यांसधीन दीजुं सतीपणु छे. ” मत्दे जो तमारे परीक्षा करवी होय तो मनेत्वां 
मोकलों. पछी अशोक नामना ते हास्य करनारा मंत्रीने अर्थ छाख द्रव्य आपने 
राजाए शीछवती पासे मोकल्यों. 

अशोक उज्व॒ल वेश धारण करी नगरमां गयो. त्यां कोई मालीनी द्रीने मरीने कह 
के, तु शीलूवतीनी पासे जह कहे के, कोई सौमाग्यवान पुरुष तने मलवाने इच्छे ऐ, 
मालणे कह, ते वात्तामां द्रव्य घ॒णणु जोईशे. कारण के धन एज मनुष्योनु उत्तम वशीकरण 
छे. अशोक कह्यं के जो ते कार्य सिद्ध थश्षे तो हुँ अथे रक्ष द्रव्य आपीश. आय 
मालण संतुष्ट थऔ शीलवतीनी पासे गइ अने शीलवतीने वधो वृत्तांत जणाब्यो. शी 
रुवेतीए घनमां विचार के, परसखीना शीलसुं खंडन करवा इच्छनार था पुरुष तेगा 
पापनुं फठ भोगवो. एम विचारी तेणे ते वात कबुल करी, अने मालणनी पासे »। 
लक्ष द्रव्य माग्युं, मालणे ते स्वीकार्य एटले मठ्वानों दिवस नकीकयों. पछी शी 
पोतानी बुद्धिथी विचार करी घरना एक ओरडामां कुबा जेबो उेंडो खाद 
कराव्यो अने तेनी उपर पाटी वगरनो मांचो मुक्की तेनी उपर ओछाड पोचो 
बांधी| राख्यो. मलबानो समय थतां अशोक मंत्री पोताना आत्माने कृतार्थ मानती अई 
व्य साथे लइ त्यां आव्यो. अगाउथी शिखवी राखेली दार्सीए कह के, हा 
बेल दृव्य मने आपो अने अंदर मांचा उपर जश्ने वेसो. अशोक अधे लाख द्रव 
पेने आपी उतावक्ोों ते अंधकारवादा ओरडामां जह मांचा उपर बेठों तेवो तरतन 
ससारमां बहुकमी प्राणी पडे तेम ते खाडामां पड्यो. “रावणनी जेम व्यसनीने आप्तिगो 
सलभ छे. ” खाडामां पडेलों अशोक ज्यारे शुधातुर थतो त्योर उपरथी शील्वती 
खप्प्रपात्रमां अन्न आपती हती. एवी रीते बहु दिवस तेमां रहेवायी र' उडी मं 
बाने लीबे अशोक मेंद्री शोक्‌रुप यह रह. 

एक मास वीत्या छतां अशोक मंत्री पाछो न आबवायी कार्मांकुर गो 
घौजो मंत्री तैबीज प्रतिज्ञा लईने आव्यो. शीलब॒तीए तेनी पासेथी पण अर्थ ल॑ 
द्रव्य लई्ने तेज खाडामां तेने नाख्यो. पछी एक मासे छलितांग ने त्री जो मंत्री 
आख्यो, तैने पण अर्थ राख दव्य लइ तेज खाडामां नाखी दीधो. चोये मासे रहिं 
केलि नामे मंत्री आव्यो. तेने पण अधे लक्ष द्रव्य लइ तेज खाडामां नाख्यो. 


५ ते चारे मैत्रीओ चतुरगति रुप संसारमां दु:खनो अनुभव करता जीवोनी हे 
से प्रताछ जेवा खाडामां दुःखनों अनुभव करवा छात्या. 





न 
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अनुक्रमे सिहराजा शत्ननी जय करी पाछो आउज्यो. अने मोटा उत्ततवथी 
तेणे नगरमां प्रवेश कर्यो, ते समये पेला मंत्रीओए शीलबत्तीने कह, हे स्वामिनी ! 
अंमे तमारुं माहात्म्य जोयुं, तेम अमारा कृत्यनुं फल पण भोगदव्युं, मांटे हते अमने व- 
हार काठो. शीलव॒तीए कह्मे के, ज्यारे हुं “ भवतु (थाओ ) ” एम कह त्यारे तमारे 
वधाए साथे ““भवत” एम कहेद्े. मंत्रीओए ते कबुरू कर्य. पछी शीलूबतीए पोताना 
पतिने कहीने राजाने भोजननुं आमंत्रण कर्य., आगले दिवसे सब रसवती तेयार 
करी ते खाडावाछा ओरडामां गुप्त रीते राखी मुकी. भोजन करवा आववबाने दिवसे 
रसोडामां अग्नि पण सलगाव्यों नही अने जछने स्थाने जरझू पण राख्यु नहीं, तेम 
काँई पण भोजननी सामग्री पण त्यां रसोडामां राखी नहीं. राजा भोजन करवाने 
आव्यो पण तेणे भोजननी सामग्री कांई जोई नही. तेथी चमत्कार पामी राजा भो- 
जन करवा पेठो- पछी शीलवती स्नान करी पेला ओरडामां जह पृष्पमाला हाथमां 
राखी धप दीप करी वेठी अने अंदरथी बोली फे--राजा भोजन करवाने माटे आ- 
व्या छे माटे नाना प्रकारना पक्कान्न ' भवन्तु ” ( थर जाओ. ) एटले खाडानी 
अंदरयी ते चारे मंत्रीओए उंचे खबरे कहें के, “ भवन्तु ” ( थद जाओ ). पछी मो- 
दक विगेरे सामग्री ते ओरडामांधी वहार लाववामां आवी. पछी घ्रत विगेरेने माटे 
पण उपर प्रमाणे कह, वी विलेपन, तथा शाक विगेरेने माटे पण तेमज कहाँ, ते 
धघधी बखते तेओए “ भवन्तु ” ए शब्द कद्यो. एवी रीते राजानं भोजन संपर्ण थय् 
पछी तांवूल विगेरे आपीने मंत्री अजितसेन राजाना चरणमां पद्यो. एटले राजाए 
पुछयुं के, मंत्री आ अमाणे रसोई विगेरे शाथी तेथार यह? मंत्रीए कह्मं के-- ते ओर- 
डामां मने प्रसन्न थयेला चार यक्षो छे ते जे मागीए ते आपे छे. राजाए कहने के ते 
अमने आपो. कारण के ज्यारे नगरनी वहार जवुं पड़े छे, त्यारे त्यां णें भोजन मा- 
गीए ते वचन मात्रमांन थह जाय. राजाना आग्रहयी मंत्रीए आपवान कबुल कर्स 
पछी गुप्त रीते ते चारेने खाडामांथी काढी सारा मोटा कंडीआमां तेमने नाख्या. 
अने सारा बद्धथी तेने ढांकी आ यक्षोनुं स्वरूप कोईने वतावदुं नही, एम कही रा- 
जाने अपंण कयो. राजा ते कंडीआने रथमां मुकी पोते आगछ पेदल चाली रस्ते 
पवित्र जछ छंठावतों दरवारमां लाव्यो. अंतःपुरनी स्रीओ पाछछ पाछछ चालती ते 
यक्षोना गुण गावा छागी. आयी रीते तेमने दरवारमां लाबीने एक पवित्र स्थानके 
राख्या; अने सवारने माटे रसोई तेथार करवानी रसोइयाने ना पाडवामां आवबी 
प्रभातकाल थतां भोजन बख़ते पवित्रपणे तेमनी पूजा करी राजाए विज्ञप्ति करी के, 
स्वामी, पकवान्न तथां दारू भात आपो, अने जातजातना शाक अने भोज्य पदार्थ 
आपो, एटले ते चांरे जणे “भवंतु” एम कहूँ, पण कांई थयुं नहीं. एटले राजाए कंडी- 


( १४२ ) व्याख्यान ९८मु-कलावर्तानी कथा» 


आ उपधाइ्या, त्याँ तो तेमाँ चार पिशाचना जेवा मनुष्यों जोवामां आव्या, दही _ 
मंछ अने माथाना केश वध्या हता, डार्चा मरी गया हता, क्षुधा्ी छू थह गया 
हता अने नेत्र ठंडा गया हता. राजाए तेओने ओल्ख्या, एटटे ते हास्य मंत्रीभो 
कागडानी जेम उपहास्यनें पात्र थया. राजाए हकीकत पूछी एटढे तेमणे सब वत्ता 
त जणाव्यों, तेथी राजा आश्रय पार्मी मस्तक प्रणाववा लाग्यो. अने भीलबतीनु 
शील, तेनी बृद्धिनो प्रकाश अने पृष्पमाछा ग्लानि न पामी तेनु कारण राजाना 
जाणवामां आव्युं, आथी लोकमां शीठ्वतीनी मोटी प्रतिष्ठा थर, पछी ते दंपति 
अनुक्रमे दीक्षा लइ पांचमे देवलोके गया अने अनुक्रमें मोक्षने पण प्राप्त थशे. 

४८ आ प्रमाणे निर्मेल शीठने धारण करी ते दंपती चिरकाल चारित्रनी पुरानु 
वहन करी पांचमा देबलोकमां गया अने त्यांथी चदी मनुष्य थ केंवलब्जान पारीने 
मोक्षे जशे, / 
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कह इत्यच्ददिनपरिमितोपदेशसंयहाख्यायां व्याज्यायामुपदेश 


छछु प्रासादग्रंथस्य वृत्तो शीलविषये सप्तनव॒- 23 
क्षः तितमः प्रबंध: ॥ ९७ ॥ े 
व्याख्यान ९८ मु 


शील्तना महिमाथी छेदायला अंगो पण पाछा प्रगट 
थाय छे ते कहे छे. 
छेदात्पुनः प्ररोहति, ये साधारण शाखीनां । 
तद्च्छीनानि चांगानि प्रादुर्योति सशीलतः ॥ १ ॥ 
“जेप अनंतकाय वनस्पतिने छेदवाथी ते पाछी फर्सीने उगे छे, तेम उत्तमशौलर्ष 


छेदाएला अंगो पण पाछा उलन्न थाय छे.” ते उपर कलावतीनो संबंध छे. ! 
भा प्रमाणे-- 


कलावतीनी कथा 


शेखपूर नगरमां शंख नामे राजा हतो. ते एक बखते सभा भरीने बेंटो हर 
। दत्त नामे श्रेष्ठी मुसाफरी करौने त्यां आव्यो, राजानी पासे भेट परी आग 


उपदेशप्रासाद भाषास्तर-भाग २जो-स्थैंभ ७ मो. ( १४३ » 


ऊ बेगो. एटले राजाए देशांतरन स्वरूप पुछमृ, तेणे देशांतरन स्वरूप कहीने एक 
पिज्रपट पताचये. राजा ते जोईने आश्चर्य पाम्यो. पछी पुछय॑ के, आकोनुं चित्र छे ! 
दत्त कल्नू के, स्वामी, विशाल्पुरना स्वामी, विजयसेन राजानी पुत्री कलावतों 
न॑ छे. ते बाराए प्रतिज्ञा करी छे के, जे पुरुष मारा चार प्रश्नोनो उत्तर आपी नि- 
णंय करशे तेने हूं वरीश. ते सांभी राजाए सरखती देवीनी आराधना करो अने' 
तेपने मसत्न कयो. शारदा पत्यक्ष थइने चोल्या के, हे वत्स, तारा करस्पशथी काष्टनी 
पुतछी पण तने पुछेला प्रश्नोनो निणय करशे, पछी कृतार्थ थयेलो राजा विशाल्पुर 
नगरे जह स्वयंघर मेडपमां वेठो. एटले कलावती राजकन्या जाणे लक्ष्मीरत्ी होय 
ज्ञेम सखीओथी परवरेली त्यां आवी. पछी कन्यानी आज्ञाथी सर्त्र राजाओना सा- 
भर्ठां प्रतिहरीए उँचे सरवरे कह्में के; हे राजाओ, आप सर्वे आ चार अ्श्नोनों 
झत्तर आपो. देव कोण! गुरु कोण! तत्व शुं। अने सत्व शुं) आ चार प्रश्नतो उतर 
जे स्पष्ट करी बतावशे, ते आ कलावतीनी वरमाठाने योग्य थशे, ” पछी सर्वे रा- 
जाओए पोतपोतावी बुद्धि प्रमाणे उत्तर आप्यो पण कलावततीए ते मान्य क्यो नहीं, 
एटले शंखराजाए मंडपना स्तंभ उपर रहेली एक पुततीना मुखयी आ प्रमाणे 
उत्तर अपाज्या, 
० पक कक आप 

वितरागः परो देवो, महात्रतधरों गुरु: । 

त््व॑ जीवादयो ज्ञेया, सलमिद्रियनिग्रहः ॥ 

४ जे बीतराग होय ते परम देव, जे महात्रतपारी होय ते गुरु, जीव अजीवा 
दि तत्व अने इंद्रियोनो नियह ते सत्व.”” आबो उत्तर सांभछी वाजणित्रोना 
ध्वनिसाये सत्य सत्य एवो उच्चार करी राजकुमारी कलावतीए तेमना कंठमां स्व- 
येवरमाछा आरोपण करी. पछी तेनु पाणिग्रहण करीने शंखराजा कछावती साथये 
पोताने न्गरे आव्यो- 

अन्यदा कलावती सगर्भा यह. ते खबर सांभछी तेना भाइए तेने तेडी छाव- 

५ वा मोटे एक सेवकने मोकल्यो अने तेनी साथे वे बाजुरबंध मोकलाव्या., ते माणस 
शंखराजाने मब्या अगाउ करावतीनेज मब्यों अने तेना भाईए आपेला वाजबंध 
 भ्ाप्या. कलावती ते वाजुबंध हाथे पहेरी घणों हप॑ पामी अने ते सेवकने विदाय 
कर्यो. ते वाजुबंधनी शोभा जाई तेणे पोतानी सखीने क्यूं के, “ जेणे आ वाजव॑ध 
मने मोकछाव्या छे तेनी उपर मारो घणो ख्रेह छे. ते दीर्घायु थाओ. ” कला- 
| बतीडं आ वाक्य राजाए गुप्त रही सांमव्युं, तेथी राजाना मनमां अन्य पुरुष साथे 
/ पेनो स्लेह छे एवी शंका आबी, तेथी क्रोध प्रादिप्त थयो. तेणे विचार्य के 


( १४४ ) व्याख्यान ९.८ मुँ-कलावतीनी करी. 


अंतर्विषमया होतत्‌ बहिरिव मनोहरा । 


गुंजाफूलसमांकारा, योपितः केन निर्मितों ॥ 

४ अहों, ख्लीओ अंदर विषमय छे अने वहारथीं मनोहर छागें छे. आवी $ 
'नोठीना फछ जेवी स्लीओ कोणे वनावी हशे, ” आयी कुल्वान उत्तम जंणार्ती दी 
पण कुलटा छे. परंतु शास्त्रमां क्यूं छे ते सत्य छे के, “* जलमां जेम माछलाना पा 
ढां अने आकाशमा पक्षीओना पगछां जोवामां आवता नथी. तेम ख्लीओना चात़ि- 
नो ब्रह्मा पण पार पामी शकता नथी, ” आ प्रमाणे चिंतवीं राजा शंखे वे चंडार्ढीने 
आज्ञा करी के; तमारे कलावतीने हुं वनमां मोकलाइुं त्यां जइने तेनी वाजुव॑पा- 
हित बने भुजा छेदीने मारी पासे लाववी. पछी राजानीं आज्ञा्थी शय्बापालक 
कछावतीने रथमां बेसारी कोई बनमां मुकी आव्यो. एटले पेढी वे चंडाढणीओए 
आयी तेना वे हाथ छेदी नाख्या. अने राजानीं पासे छाबीं हाजर कर्या, 

कलछावर्ताए हाथनी पीडाथी तत्काल एक पत्रने जन्म आप्यो. ते बखते तैने 
पवित्र करवाने हाथ न होवाथी पगे पे समिप रहेली नदीने कांठे लइ गई. तेवागं 
ते नदीमां पूर आब्युं, तेथीं पुत्रनुं रक्षण करदुं मुशकेल थइ पडयुं, आ प्रमाणे सबे तरफयी 
आपत्ति आवेली जोई कलावती नवकार मंत्रनुं स्मरण करीने बोलीं के, “ नोमें 
ज्रिकरण शुद्धिए शील पाब्य्युं होय तो आ नदीरु पूर विगेरे आपात्तिओ दूर थइ जाओ. 
तत्काठ शासन देवीए तेना भुन नवपक्तवित कयो अने नदीनुं पुर शांत करी आका': 
शर्मा रहीने पुष्पवृष्टि करी. तेवामां कोई तापस त्यां आवी कलावतीने पोताना आ 
श्रममां रूई गयो अने पुत्रीनी जेम तेनीं रक्षा करी तेनुं तथा पुत्र छालन पालन 
करवा लाग्यो. 

अहि राजाए पोताना मित्र श्रेष्ठीपृत्र दत्तने पुछयुं के, आजकाल पंटराणीनां 
पियरथी कोई आव्यु छे! श्रेष्ठी पृत्रे कहें, स्वामी! आजेज एक माणस अवेल ऐ 
तेनी साथे पटराणीने माटे तेना भाई जयसेने बे वाजबंध मोकलाव्या छे ते में पटरा' 
णीनज पहोचाब्या छे. आ खबर सांभरी शंख राजा मूर्ठा खाईने पृथ्वी उपर ढ्णग 
पत्यो. तेना मित्रे चंदन विगेरेथी तेने सावधान कर्चों; एटले ते पोतानी मूर्सताने नि" 
दवा लाग्यो, अरे! मारा जेवा अविचारीने पिक्कार छे. नीतिमां कह छे के।-: 

अविग्श्यकृतं न्यस्तं, विश्वस्त॑ दत्त माहत । 


(...._ 3र्पि शैक्त च तञायो, महाशवशयकृन्न॒णां ॥ 
ज्‌ चायों वगर करे, स्थापे, विश्वास करे, जाप, आदरे, बोले अने जमे तें प्राय 
सन पश्मचाचाप करावनार थाय छे. ” बढ कह छे के, “ जे कांई काये गुणवान 
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के गंणरहित करवामा आवें तेमां पंडित पुरुषे तेनं परिणाम प्रयत्न पूवेक प्रथम विचा 
रब कारण के जे काये अतिसाहसथी करवामां आये छे तेनुं परिणाम एवी जिपत्ति- 
मां आवे छे के जेनो विपाक हृदयने दहन करे तेओ शल्य रुप थद पड़े छे. ” वढी 
राजा विंचारे छे के--हवे हुँ कोने मुख वतावीश $ तेथी चितामां आ देहने दग्ध करी 
नाखु. आ प्रमाणे बिचारे छे तेवाणां कोई मुप्रक्ष मुनि उपवनमां आवीने देशना आपे 
छे ते खबर सांभरी शंख राजा ते सांभव्वा माटे त्यां गयो 

मुनिए देश॑नामां कहाँ के, “ आ संसार रूप अरण्यमां जीव पूर्व कमेने वश थई 
भगदष्णानी जेम भ्रांविए भरेला थह मगनी जेम वृथा भम्या करेछे.” आ देशनाने 
अते राजाए पोतानी पत्नीने मठवानों उपाय पुछणो. अने पोताने आवेला रव- 
प्ननी वैशत कि मुनि वोल्याके, “तने अविला ख्वप्नने अनुसारे ते राणीए एक पुत्रने 
जन्म आप्पो हैशे अने ते तने थोडा दिवसमां मलशे.” आप्रमाणे सांभवी राजा 
प्रसन्न थइने नगरमां आव्यो. अने तत्काल तेनी शोध करवा जवानी दत्तश्नेप्टीने 
आज्ञा करो, 
: दचश्रेष्टी फरतोी फरतो पेछा तापसना आश्रमर्मा आव्यो, त््यां कलावती 
'तेनां जोवामां आवी. अ्रष्टीणों हुं, है सुर्शालि | अग्निमां प्रवेश करता तारा पतिने 
ःआदवीने वचाव, त्तत्काछ क मावती कुछपरतिनी रजा रूइने पोेताना नगरमां आवी.- 
तने जोइने राजा नीच मुख करीने रह्यो. अने पोतानां दुष्ट आचरणनी निदा करी 
अमिथ्या दुष्कृत आप्युं, कलावती पण ते सघ्े पोतानाज करेला कमोनु फछ मानी 
7पखे रही. 

आफ बखते ते दंपतीए को$ ज्ञानीने पोताना पूषभवनों वत्तांत पुछयो., मानिए 
टतनदष्टियी जोईने कहेवानों आरंभ कयो--पूर्वे अरमिद्ाविदेह क्षेत्रने बिषे नरवि- 


४“ऊप्त नामे राजा हतो. तेने सुछोचनां नामे पुत्री हृती. तेणीए क्रीडा कर- 


नि मार्ट एक परठ पाजतपमा राखज्य। हता अन हमेशा मधर मर फट ख़बराबा न 
* नु पोषण करती हृती. एक वबखते ते सुलोचया पोपटने साथे ल्र्‌ सोम॑परप्रभु 


: ! विंवने बांदवा माटे गई- बीतरागना विवना दर्शन थतांज शुकने जातिस्मरण 
तन थयुं, तेथी पृवभदे ब्रवनी विराधना करेंली तेना जाणवामां आबी. तेने याद 
ग़न्यू के, में पृवभवे बिहरमान णवा श्रीसीमंधरादे प्रथनी स्तुति अने बर्णन श्र- 
एथी कये हतुं. ते आग्रमाणे--प्ेरुथी पूर्वे महा विदेह क्षेत्रने विषे पृष्कछाव्ती 
८जयमां पुंडरोकि्ण नामे नगरी छे. त्यां कुंअनाथ अने अरनाथना आंतरामां श्री 
गमंपरस्त्रामीनों जन्म थयो. ओऔमुनिमुश्नतस्वामी अने नमिनाथना आंतरामां राज्य 


५ हि 


€ १४६ ) व्याख्यान ९८-कंलावतीनी कथा. 


छोडीने दीक्षा छीधी. अनागत चोवीशीना उदय अने पेढाठ जिनने आह 
मोक्ष पामशे. विदरमान एवा विशे तीर्थकरोंने दरेंकने सो कोटी साधुओं के 
दशलाख केवलशज्ञानीनो परिवार छे. सर्व संख्याए वे कोटी केवलज्ञानी वे हार | 
कोटी साधुओ थाय छें तेओने हुँ अहरनिंश नमुं छे. / ( तेमना श्रावक श्राविकानी 
संख्या तो सांभकी नथी.) इत्यादि जिनगुणना पढठन पाठनमां. हुँ तत्पर हतो. एण 
मुनिनी क्रियामां शिथिल हतो तेथी चारित्रनी आराधना करी शक्यों नहीं. पंत 
ते पापनी आलोचना कर्या बगर कार्ट करवाथी हुँ पोपट थयो हुं. हुं मारो गुण 
जन्म अने रललत्रय फोगटमां हारी गयों छुं. हवेथी हुं ईमेशा ए म्भ्नने नमीने पी 
भोजन करीश--आो तेणे अभिय्रह धारण करयो-सलोचना ते पोपटने पांजरात' 
हित छईने घेर आवी.- बीजे दिवसे भोजन समये ते पक्षी राजकुमारीना के 
मांथी उडीने सलर श्रीतीयकरन नमवा चाल्यो गयो. ते पर्षीना वियोगी 
सुलोचना वारंबार विलाप करवा लागी. ते खबर जाणीन राजाए तेने पक“ 
छाव॒वा सेवकोंने आज्ञा करी) एटले पक्षीने पकडनारा पुरुषोए कोई वृक्ष जा 
शहेंला ते पोपटने गुपतरीति पकडी लीधो. अने राजकुमररीने सोंप्यो. सुलोचनाए 
'फ्रीवार उडीजाय नहीं तेबुं धारीने तेनी वँने पांग 'छेदी नाखी. एथीं ए 
समापिथी मृत्युपापीने सौधर देवलछोकर्मां देवता पअपों. अने पूर्वना भ्रम रे 
राजकुमारी पण तेनी देवांगना थई. त्यांथी चद्वी ते कीरपप्ती शंखराजा थयो 
अने सुलोचना राजकन्या ते आ कछावती थयेली छे.” 

आ प्रमाणे पोतानों पूर्वभव सांभव्गी जेमने जातिस्मरण थर्यु छे। खा 
दवपतीए कर्मना फछनो निश्य करी घेर जई राज्यऊपर पुत्रने वेसारी दीक्षा गह 
करी. सशीलपणे घणा काछ सूधी निरतिचार चारित्र पाछी तेओ देवलेकि गयी. 
अैशील दँपती त्यांथी चवी कुकर्मना लेशमात्रने ज्ञीण करी अनुक्रमे मोक्षने माप है 


थे इत्यद्ध दिनपारिमितोपदेश संग्रहाख्यायां व्याख्यायामुप ॥' 
|॥ देशपासादस्य वृत्तो शीलूविपये अष्टनवतितमः प्रबंध: ॥ ९.८ ॥8 
'अए््आक्च्ाचकछत्ाछकस छत लक्लड कर 
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व्याख्यान ९९ मु. ह 
हवे तत्वने जाणनारा दंपती संकटने विषे पण पोताजु 
ब्रह्मत छोडता नथी ते विषि कहे छे, 

कुत्नचिदपतीयोगः स्थाच्छीलबततत्परः । 
तेन सर्वसुखावाप्तिः प्राप्ति हुःखेईपि जात॒चित ॥ ? ॥ 
व्याख्या. 


6 शलब्त पालवामां तत्पर एवा दंपतीनो पण कोई ठेकाणे योग थाय छे, तेवा 
(पदीने पूर्व कमना उदयथी कदि दुःख प्राप्त थाय तोषण प्रांते सब सुखनी प्राष्ति 
पाय छे.” ते उपर चंदनमलयागिरिनो प्रबंध छे, ते आ प्रमाणे-- 


चंदन मलयागिरिनी कथा. 
कुसुमपुर नामना नगरपां चंदन नाम राजा राज्य करतो हतों, तेने मलया 


गिरि नामे शीलवती पत्नी हती. तेमने सायर अने लीर नामे वे पुत्रो हता. एक 


वखते राजा वासग्रहमां स॒तो हतो; तेवामां कुलदेवीए आवीने कह्|ुं के, हे राजा, 
तारी माठी दशा थशे; माटे सत्वर राज्य छोडीने वीजे चाल्यो जा. कारण के, “मनु- 
प्यने सुख के हुःख जे प्राप्त थवानुं होय छे ते अवश्य प्राप्त थाय छे. देव पण तेनुं उ- 
छंघन करवाने समय नथी. ” आ प्रमाणे सांभठी राजाए चिंतव्यूं के, “ मित्रने के 
श्नुने आपत्ति तो अवश्य थवानी, तेथी जे तेनी सामे चालें ते सभट अने जे नाशी 
जाय ते हीन सत्र कहेवाय.” आज विचारी थे पुत्र अने स्लीने लइ राजा रात्रे चाली, 
नीकब््यो, फरतो फरतो अनुक्रम कुशस्थर नगर आव्यो. त्यां राजा चंदन देवनो 
पूजारी थयो अने राणी मलूयागिरे वनमांथी काष्ट छावी नगरमां बेचवा छागी. एक 
बखते काष्ट वेचवा गयेली मलयागिरि कोई साथवाहनी दृष्टिए पडी. साथंबाह तेना 
रूप अने स्ररथी मोह पामी गयो. तेथी ते तेना इंघणा लईने दररोज तेंनु अधिक मूल्य 
आपवा लाग्यो. एवी रीते तेणे तेना मनमां विश्वास बेधारी दीधो. एक बखते प्रया- 
ण करूं हतुं त्यारे तेने मूल्य आपवाना मिषथी आग करी प्रपंचयी लोभावीने दर 
लइ गयो. पछी बलात्कारे रथमां वेसारी दई मार्गे चाल्यो, मलयागिरे पति वियो- 
गथी निम्वास नाखवा छागी. त्यारे साथवाहे ऋद्मुं के, “ हे सुभु! मारी साथे सख 
भोगवो. अने मारा कामसंतापने शांत करो ” मलयागिरि बोली--- 


मर अग्नि मध्य जलवो भलो; मलाज विषको पान । 
शील खंडवो नहि भलो, नहि कुछ शील समान ” ! 


( (४८ ) व्याख्यान ९९-चंदन मलयागिरिनी कथा. 


माटे हे वीर, तु मेने छोडी दे, शा माटे ते मारो अंत लेछे | कदि क्ृतांद कोपे तोएण 
हुँ आ भवमां शील खंडन करीश नहीं. ” 

अईहिहि राजा चंदने वखतसर न आबवाथी मलयागिरिने चारे तरफ शोधी एग । 
ते मली नही. तेथी ते बे पत्रनी साथे बिलाप करवा लछाग्यो.--“ ज्यारे देव प्रति 
कढ थाय छे त्यारे अमृत पण झेर थाय छे, रज्जु सर्प थाय छे अने उंदरनुं दर पाता 
लरूप थाय छे. ” पछी राजा तेनी शोधने माटे ते नगर छोडी पृत्नसहित गामे गा 
फरवा लाग्यो. मार्गे एक नदी आवी. तेने उतरवा मारे एक पुत्नने आ कांटे कर 
साथे वांधी राखी एक पुत्रने स्कंध उपर चडावी नदी उतरी गयो. पछी बीजा पूरा 
ने लेवा आववा माटे नदीमां पेटगे. अंतराले आवतां नदीमां प्रबल पूर आव्युं, एटे 
ते तणायो. ते समये स्त्री अने पुत्रना विरहथी पीडित थहने ते बोल्यो के--- 


“ किहां चंदन मलयागिरि, किहां सायर किहां नो 


जो जो पड़े विपत्तडी, सो सो सहे शरीर ” १ 

आम बोलतो आमतेम फांफां मारवा लाग्यों, तेबामां एक काष्टनो खंड तेना हाथा- 
आब्यो, तेने आधारे तरी कांठे नीकठी दे विचार करवा राग्यो के, अहो, में राज 
भोगव्यू ते पण मने देवयोगे विपाकने अर्थे थर्य॑. “देव दष्कृति प्राणीओने दुःखने मरे 
जीवित आप छे, जेम कीरमजनो रंग बनाववा माटे पकडेला मनुष्योनुं पोषण तेद/स 
उपजावबा माटेज होय छे.” हवे मारे जीविने शै करदूँ, वर्गी तेणें फरीने विचार के 
मृत्यु पामतां पण जीवने कर्म छोडतां नथी. कह्मे छे क, “प्रत््यु पामतां, पण पोतार॑ 
करेलू पाप तो अवश्य भवांतरे पण भोगवव पडे छे, त्यारे ते अ्िज भोगव्ृं सी 
छे.” आवु विचारी ते प्रत्य न पामनां आनंदपुर नापना नगरमां आव्यो 

आनंदपुरमां कोईना घरमां जईने बंदने विश्राम कर्यों, त्या कोई एक दी हेने 
गहने मोह पामी. ते तेनी सेवा चाकरी करीने बोली के, 


दोहा--“ तुम परदेशी छोक हो, हुओ न कोसी साथ । 
जओ रहो तव जन्म लगे, हमतुभ एक साथ 
आवबा वचन सांभकी पोताना शीलब्नतनों भंग थशे एवी वीकथी तेणे टुंकामांज ते 
उत्तर आप्पो, के ''हे सुंदरी, जेनुं चित्त स्थीर चथी एवा दःखी नरनीं साथे प्री 
करवादा तमने जो छाभ थवानों छे. ” आवो उत्तर आपी ते त्यांथी अन्यत्र जं 
वाल्मी. मार्गमां श्रीपुर नगरनी नाजिक आवेछा कोई वक्ष नीचे जईने ते बेटों कर 
र वसीन ते निद्रावश थई गयो. तेवामां ते नगरनों राजा अपुत्र मृत्यु पामवा 
मंत्रीओए पंच दिव्य क्यों, ते पांच दिव्य आ राजानी उपर थया तैथी तैने गा 


| 


| 
हि 
| 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग +> जो. स्पैम ७ मो.  ( १४९ ) 


भव्यु. चंदन राजा न्‍्यायथी राज्य करवा लाग्यों. एक वखते प्रधानोए तेना चरणमां 
पड़ी स्री परणवा कह्नेँ तथापि तेणे कोईनी साथे पाणिग्रहण कर्य नही 
अहिं सायर अने नीर जे नदीने थे काठे वे वृक्ष पासे रह्मा हता. तेमने को 

ई साथेवाहे जोया. तेथी पोताना पृत्ननी जेम तेमनी सार संभाछ करतो ते तेमने पो- 
ताना नगरे लई गयो अनुक्रमे सायर अने नीर योवन वयतने प्राप्त थया, त्यारे तेओ साय 
वाहनी आज्ञा लूुई श्रीपुर नगरे जईने कोटवालना तावामां नोकर रह्या. ए नगरमां 
तेमनो पिता चंदन राज्य करे छे तेवामां पेलो साथेवाह के जें मलयागिरि उपर मोह 
पामीने तेने उपाडी गयो हतो ते फरतो फरतो मलयागिरिने रूईने श्रीनरमाँ आव्यो. 


: ते केटलीएक भेटो लई चंदन राजाने मलवा गयो. भेट आगर परी एटले राजा 


|] 
हि 


तक 
जे 


,पै 


खुशी थईने बोल्यो. साथवाह! तमारे जे जोईए ते मागी लयो. साथवादे रात्रे पोताना 
साथनी अने सामानती रक्षा करवाने मारे पेहरेगीरोनी मागणी करी. राजाए कोट- 
वालने आज्ञा करी एटले तेणे पेला वे भाई सायर अने नीरने त्यां रक्षा करवाने 
प्ोकल्या. ज्यारे रात्रि पडी अने स्व पहेरेगीरो भेगा थई पोतपोतानो वृत्तांत कहेवा 
लाग्या. ते बखते सायर अने नीरे पण पेतानुं सब वृत्तांत कही सभकाव्यूं, ते बृत्तांत 


 तैंबुमां वेठेली मलयाणिरीना सांभव्वामां आव्यूं, तेथी तत्काल तेमने पोताना पृत्र 


४ जाणी ते बहार आबी अने हर्षयी भेटी पडी. पुत्रोए पण पोतानी माताने नमी तेलुं 


रु 
हक । 
| 
। 


| पे 
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, वत्तांत सांभव्ययुं, अने कहाँ के माता! प्रभातमां सब सारुं थशे, चिता करशों नाहे. 


प्रात।काल थयो एटले ते माता अने पुत्रों राजानी पासे गया अने पोतानी सर्व हकी 
कत कही. राजा चंदने तेमने पोताना परिवार पणे ओलख्या. एटले पेला अन्याय 


: करनारा साथवाहने शिक्षा कराने नगर बहार काढी मृकपों. पछी बार वनों वियो 


गे दूर करो बने राज्यना सुखने अनुभव तो चंदन राजा आनंदथ्ी रहेवा लाग्यो 


॥ छेवटे ते दंपती शीलनुं प्रतिपालन करीने स्तगे गया 


मनुष्य पृ पुण्यना योगयीज समान धर्मवारुं दांपत्य पामे छे. तेओ दुःखर्मा 
पृण जो पोतान शींठ मकता नथी तो तेमनो यश आखा विश्वगां फेलाय छे, ! 


॥३7 88000 00 00006 886 88 
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? 


है मासादस्य वृत्तो शीलविषये नवनव॒तितमः प्रबंध: ॥ ९५ ॥ 


हि कक कक कक कक 3 3 0 0 क बह 


( १५० ) व्याख्यान १ ००- इलायची कुमारनी कथा. 


व्याख्यान १०० मुं ; 
एक रुपवंत खत्रीने घणा पुरुषों इच्छे छे ” एम मानी जे दोनो 
त्याग करे छे तेज ज्ञानी छे ते विषे कहें छे 
शछोक-मिथो हिसां समीहंते एक ख्री स्पृहया नराः। 
ततस्तां परिसुंचंति त एवं विद्ुधेश्वराः ॥ ? ॥ 


व्याख्या 
८ पुरुषो एक ख्त्रीने माटे परर्परने मारी नाखवानी चाहना करें छे, आहुं पा 


रीने जेओ तेवी स्ली जातिनोज त्याग करे छेतेज श्रेष्ट ज्ञानी कहेवाय छे. ” ते वि 
इलायची कुमारनो प्रबंध छे ते आ प्रमाणे--- 


इलायची कुमारनी कथा 
वसंतपुर नगरमां अग्रिशमां नामे ब्राह्मण हतो. तेने प्रीतिमती नागे एक 
स्री हती. ए दंप्तीए धप्म वाणी सांभवीने योग्य अवसरे जिनोक्त वृतने (चारित्रन) 
अंग्रीकार कर्यू- तेओ विविध जातिना थयेला मुनिओने जाणी शोचाचारमां तर 
रही अंतःकरणमां जाति मंद करवा लाग्या. गांते ए दुष्कृतनी आलोचना क्या 
वगर अनशनबडे प्रत्यु पामीने तेओ बेमानिक देवता थया 
आह एलावधन नगरमां दभ्यू नामे श्रेष्ठी हतो. तेने धारणी नामे सी छी 
तेना उद्रमां अप्निशमौनों जीब पुत्रपणे उत्पन्न थयो. धारणीए शुभ मुह्॒तें पुत्नने जम 
आप्यो, इलादंबीना वरदानथी ते पुत्र थयो हतों तेथी ते इलापत्रना नामथी प्रख्यात 
थया. अनुक्रम मातापिताए भणाव्यों अने योवन वयने प्राप्त थयो. तेना पूर्व भवनों 
झ्लरी खवगंथी चवीने जाति मद करेल होवाथी नटकुलमां उत्तन्न थई. ते विलास हास्य 
युक्त सारी नतेकी थई एक बखते नृत्य करती मगाक्षी इलापुत्रना जोवामां आर्वी 
तेणीना सुंदर नेत्र, मुख, स्तन अने हाथ, पग विगेरे जोई हाथिणीना दर्शनयी हा 
नी जम ते दुर्मदावस्थाने प्राप्त थयो. “ कामी पुरुष कांईपण कृत्याकृत्यने जाणतों 
नथी. ” ते बिपे कह छे के, “ज्यां सधी प्रगाप्तीना लोचनना कटाक्ष तेना पर पढ्या 
नथा त्यां सुधीज विद्वाननी बुद्धि अने तेनो निर्मल विवेक रुपी दीपक स्फ्रे ऐे 
कामरुप सप इसेला इलापुत्रे जांगुली विद्यानी जेम ते नटीनंज स्मरण करता संतों 
“वी सतिज्ञा करों के, / जो आ विकसित कमल जेवा लोचनवा्ी सत्रीसएे 
माता तवबाह ने थाय तो प्राण उपर पण रोष धारण करीने हूँ अभरिमां प्रवेश करीश 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो. स्थेंम ७ मो. ( १५१ )' 


आवा भागा सेंकल्पबडे ज्यग्राचित्तवाठो थयो सतो ते घेर आव्योी तेने चपछ चित्त- 
वालो जोह मातागिताएं आग्रहथी पुछयुँ एटले तेणे पोताना हृदयनी वात करी 
संभव्णवी, ते सांभव्यो मातापिता जाणे बचञ्नथी हणाया होय तेवा थइने बोल्या के, 
पृत्र | तुं हंस जेबो थह् काग्रडाने योग्य कर्मनी इच्छा करता केम छाजतो नथी 
ते बोल्यो- मारुं मानस ( मन अथवा सरोवर ) ए स्त्री विना आनंद पामतु नथी.- 
एटल्ममां जाणी छेजो. ते विपे वहु कहेवाथी सर्यु.” आ प्रमाणेना तेना वचन सांभवीी 
ते पुत्नने सधारवानुं अशक्य धारी ““ श्रेष्टी मोन धरीने रहो. 
एलाकुमारे तो छज्जा छोडी दइने पोतानी मेलेज नट लछोकोने पघणं द्रव्य 
आपवावबडे ते नर्तकीनी मागणी करी. नट बोल्यो के-आ कन्या तो अमारो अक्षय 
भंडार छे तेने शी रीते आपी शकाय * ते छतां जो तमारी इच्छा एनी उपरज होय 
तो नठ थइने ज्यां ज्यां अमे जइए त्यां त्यां अमारी साथे चा लो. एलापुत्र लज्जा छोडी 
ते नट छोकोनी साथे चाली नीकल्यो. थोडा दिवसमां तेमनी पासेथी नत्य पण 
शीखी गयो. पछी ते नट वोल्यो के, “ हे पुरुष ! हवे नृत्य करीने धन उपाजन करी 
आपो जेथी अमे तमारों विवाह कर्राए. एला कुमार ते वात कऋचुछ करीने तेओनी 
साथे कमावा नीकल्यो. 
नट फरत्ा फरता पंणातंटे पहॉच्या अने ते नगरना राज़ानी पासे नाटक 
फरवा गया. त्यां तेमणे आकाश सुथी उंचा एक बांस खोड्यो. तेनी उपर मो 
एक कष्ट मुक्‍्युं, तेगां थे मजबूत खीला रोप्या. पछी एलापुत्र पग्मां पादुका पेहेरीनि 
ते बांसपर चड्यो अने एक हाथमां तीक्षण खर्ज जने वीजा हाथमां ब्रिशूल लइ ते 
घांस उपर रमवा लाग्यो, तेनुं अद्भुत नृत्य जोइ सवे छोकी वहु खुशी थया पण राजानी 
पेहेलां कोइए दान आप्युं नहीं. राजानी दृष्टि पेली नटी उपर पडी. तेथी ते तेना 
उपर रागथी मोह पारमी गयो अने चितवन करवा लाग्यों के, जो आ नट वांसना 
अग्रमाग उपरथी पडे तो हूँ नटीने स्वाधीन करूं. 
आयी वाद्धिथी नाटक करने नाँचे आवेला इलापत्रने तेणे कह्मंं के, * अरे 
नट, ! तुं फराथी खेल कर्य के जेथी हुँ सारी रीते जोऊे. तेणे विशेष धन मल- 
वाना लोभथी फरीवार खेल कगी बताव्यों. तथापे शठपणाथी राजाए कांई 
आप्युं नहीं. एवी रीते एलापत्ने वांसपरथी पाडवानी_ इच्छाए राजाए त्रीजी 
चार पण नृत्य कराव्युं, त्रीजीबार नाटक कराने उतयों पछी वछी राजा ए 
कह्डुं, इंवे चोथी बखत नृत्य कर्य, हुं. तारा दारेद्रने दूर करीश. तेणे लोभथी 
तेम कथु. बीजा लोकों राजानों आभिप्राय जाणीने तेनी निंदा करवा छाग्या. 
एलापुत्रे पण विचार्स के, जरुर राजानुं मन आ नदीमां कामार्त थयं छे कारण 
के, आकार अने मनोभावथी ते जणाई आवेछे. माटे अहो, आ कामावस्थाने, मने 


€ १५२ ) व्याख्यान १००-इलछायची कुमारनी कर्था, 


अने राजाने पिक्कार छे. अरे, में मारा उत्तम कुलने मलीन कर्यु. आ परमोंगे तेगा 
मनमां पूर्ण बैराग्य उत्पन्न थयो. तेवामां बांस ऊंपर रहेला एलापुत्रे कोई पन्ना 
छयने घेर इंद्रियोंने मितनोस प्रानिने एपंणापुवेक ग्रोचरी फरतां सुंदर श्वीग॑ 
अतिराभित थता अने वंदाता जोया. ते जाई एलापुत्रे चितव्थु के, अहो, जी 
बाजीवादे नवतत्वने जाणनारा, ख्रीसंभोगथी पराहमख रहनारा, पोताना देल्ल 
'पण दरकार नहीं शाखनारा अने केबल मोक्षामिलाषी एवा आ मुनिओने पन्‍्य हे, 
के जेओने आवबी सुंदर शरीरवाछी, मारी नटीथी पण असंख्याधिक रूपवाढी 
स्री मोदक विंगेरे पदाथों आपवाने विनंति करे छे, तथाएे ते माने, कागडानां 
भेथननी जेम तेनी सापुं पण जोता नथी, अने हूं केवो रागांध छुं, के जे आ नौप 
कन्या ऊपर आसक्त थर पडयो छुं. अहो ! मारा आवा कृत्यने धिक्कार छे, तेमज 
आ संसारना स्वरुपने पण घधिक्कार छे-आ प्रमाणे विषयमां तदन विरक्त थरे शुभ 
ध्यान ध्यातां एलापुनत्रनने सामायिक चारित्रथी मांडीने यथारुयात चारेित्र पय॑त फः 
रसी गया. तेना प्रभाववंडे तेना घाठा घातीकमनों क्षय थवा्थी छोकालोकने 
प्रकाश करनारु केवल ज्ञान, जाणे संकेत करी राखेल होय तेम तेने उत्पन्न यय 
पछी बाघ ऊपरथी नीचे आवतां इलापुत्त केवरीने देवताओए साधुनों वष 

अर्पण कर्यो, ते धारण करीने एलापुत्रे धमेदेशना आपी. ते सांभकी राजा प्रमुख 
सभ्पोए तेमने नटी उपर थयेला रागजुं कारण पुछयुं. केवरीए पोताना पूर्वभवन 
वार्ता कही संभव्यवी. वेमां जणाव्युं के, पवें ब्राह्मणना भवमां में खीसाये दा 
ली हती. पण अभे बनेए जातिमद कर्यों हतो ते पापनी आलोचना कयों बगर 
मृत्यु पामीने हुं वणिक कुछ्मां जन्म्या छतां नट थयो अने मारी पूर्वभवर्नी सो 
जातिमदथी आ नटी थयेली छे. पूर्वभवर्मा मारो कामराग तेनी उपर गाढ हतो 
तेथी आ भवमां पण मने तेनापर अतिराग थयों कारण के प्राणीओंने बेर अने 
स्नेह भवांतरगामी थायछे. आ प्रमाणे पोतानों पृर्रप्रव सांभछी ते नटीने जाते 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न पयुं. तेणे विचार्य के, मारा रूपने भिक्लार छे के जेने लौपे 
आता धनाक्यना पुत्रों अने राजा प्रमुख घणा छोकों पण दुव्यसनगां आवी पढे 
हवे मारे विषयसुखथों सर. आबी भावना करतां ते नटीने केवल ज्ञान उसमे 

ययूं. ते बखते नाटक जोबा बेढेली राजानी राणीए चिंतव्यं के, अहो" ! आ राजा 
कि उत्पन्न थयेली नटीं ऊपर मोह पाम्या. माटे हे क्‍ 
न जम से गे आया भावना भावतां तेने पण केवलझान उत # 
का व्यूं के, पोताना उत्तम कुलने छोडी आ एलापूत्र न: 
स्पर माह पाम। घननी इच्छाथी आ मारी पासे रमवा आव्यो अने * 


उपंदेशप्रासाद भाषान्तंरं-भीग २ जो, सतैभ ७ मो... ( १५३ 


' पणे तेवी नीच जातिनी स्लीनां ३८छा करी. माठे कामदेवने घिक्षार छे. आवी 
. भावना भावतां ते पंण केवठी थंया. आंप्रेमाणे महाज्ञौनी एलापूत्रे धगा जीवोने 
 त्ार्या, जे एलापूत्र उत्तम वेशमां उत्पन्न था होवाथी शुभवेश (बांस ) नो 
' आश्रय करतां कुवंश ( नठाराकुँछ ) ना आचोररूप संसार नृत्यने छोडी दई मुनिनन॑ 
. आघरंण जोई छेवटे चिदात्मरूपे तद्गुपे थई गया 


.. ववैशिशिशिकिशिशि लिन लि लिक हिट लि कील 


है & इत्यब्दादेनपरिमितोपदेश संग्रहारूपायां व्याख्यांयामृपदेश प्रासा 
ः के 
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६9 द्ग॑यस्य वृतोी एलापुत्रचरिते शततम; प्रबंध: ॥ १०० ॥ 


टट आ ॥ 


अकाल अल आज अल 8. 
ह व्यार॑यान १०१ मुं. 





ए शीव्व्तनों श्रीजिनेंद्र मगवंते पण आदर करेंलो छे तेथी ते 
आचरवा योग्य छे ते बिषे कहे छे. 
येषांमुक्ति शव भावि, शीर्ल॑ चरंति तेषपि हि। 
तदा संसारि जोवानां, कार्यो-जर्स तदादरः ॥ १ ॥ 
गा व्याड्यां 
३ ८ जे जिनेद्रोनी अवैरंय तेम भवे मुक्ति थवानौ छे, ते जिनेंद्रो पणं शीरूने 


/ आँचेरे छे, माठे संसारी जीवोए तो शील पालवामां हमेशा आदर करवो. १ 
भा विपे श्रीमछिप्रभनो संबंध छे ते आ प्रमाणे-- 
श्री मछिनाथनी कथा 
अपर दिदेह क्षत्रने विष सलिलावती विजयमां वीतशोकी भेंगराने विषे 
| 

महांबल नामे राजा राज्य करतो हतो. तेने वेश्रम्मण, चंद्र, धरण, प्ररण, 
॥चेसु अने अचल नामे छ मित्रो हता. अन्यदा ते वालमित्रोनी साथे तेणे दीक्षा 
१ छीपी, अने तमनी साथे मासक्षपणं विगेरे तपस्या करवा छाग्यो. परंतु तेमनाथी 
/ त्तपमां वधवा मांठे रोगनुं बानुं काढी त्पने अंते पण ते परणुं करतों नहीं. अने 
( पपो वृद्धि करतो हतो, आयी रीते मायाथी अधिक तप करवांबडे पोताना मित्र सा- 
/ धनी बंचना करवाथी देणे ख्लीवेद वांध्यो, अने विश स्थानकनी आराधना निमत्ते 

२७ 


( १५४ ) च्याख्यान १०१ -श्रीं मलिनाथनी कथो. 


गत 6 + ९0) अंते कप 5 न्ढए रु 
उग्म तप करवाथी तीथेकर नाम कम पण संपादन कड॑- अंते ते छ मित्रो साथे चाति 
पाछी मृत्युपा्मीने जयंत विमानमां देवता थया. दि 
महावलनों जीव त्यांयी चबीने विदेह देशनी मिथिला नगरामा कुंभराणानी 
खी प्रभावतीनी ऊश्िमां पुत्रीरुपे उत्पन्न थया. जन्म्यापछी माता पिताए प्रहि 


एव नाम पाडयु. बीजा छ मित्रो जुदा जुदा देशमां उत्पन्न थया. मल्ि कुमारी कां- 
ईक उणा सो वर्षना थया, एटले अवधिज्ञानथी पोताना पूववे मित्रोनी स्थिती जाए 
तेमने प्रतिवोध करवाने माटे जेनी फरता छ गर्भगह (अंदर देखी शकाय तेवा ओर) 
छे एवा एक घरमां एक पोतानी सुवर्णनी पोली प्रतिमा करावीने मुकी. ते प्रति 
ना मस्तक उपर छिद्र कराव्युं हतुं. अने तेने कमव्ठवडे ढांकेल हतु. पछी प्रतिदित 
एक एक ग्रास मह्ि कुंवरी तेमां नाखवा लाग्या. 


4 


अचढ नामना मित्रनो जीव साकेत नगरने बिषे प्रतिबद्धि नामे राजा भय 
कि कर शो / करेक बिक * अतिग्नार् 5 
हतो. एक बखते ते राजा 'ग्रेया साथे नागदेवनी यात्राने अर्थ गयो. त्वा | 


पुष्प दामना आभूषणथी म्षित पोतानी प्रियाने जोई विस्मय पामीने राजाए मंत्री 
ने कह के, हे मंत्री, तमे आदुं पृष्ष आभूषण कोई ठेकाणे जोयुं छे! मंत्री बोल्यो- 
देव ! तेमां शो आग्रह! त्रण जगतमां कुभ राजानी पुत्री मह्लि कुमारीनुं स्वरूप पु 
आश्चर्यकारी छे. तेना जेबी पृष्पाभरणनी शोभा कांईंपण जोवामां आवती नी. 
भेत्रीना आवां वचन सांभली राजा अतिबुद्धिने तेनापर प्रेम उत्पन्न थयो; तेथो पहि 
कुमारीनी मागणी करवा माटे एक दूतने मोकल्यों. 
वॉजा मित्र धरणनो जीव चंपा नगरीमां चंद्रछाय नामे राजा थयो शो 
एक बखते अ्‌हन्नक नांमे कोई वाहणवटी श्रावके आवी राजाने दिव्य कुंडल में 
क्यो. राजाए पुछयुं प्रथ्वीपर फएतां कांई आश्चर्य तारा जोवामां आद्यु ! ते बोल्यों 
स्वामी ! हुं समुद्रमां वाहण लूईने जतो हतो त्यां कोई देवताए आबी मारा वाह 
ने डालाबीने कहां के, तु जैन धर्म छोडीने मारो आश्रय कय तो हुँ तारा वाह 
तारु. वीजा पण घणा उपसग क्या तथापि हुं निश्चल रहो. तेथी तेणे प्रसन्न थईम 
चार कैंडल आप्पा. तेमांथी एक कुंडलनी जोडी में कुंभ राजाने भेट करी. ते 
पोतानी पुत्री मद्धि कुमारीना हाथमां ते आपी. है राजा ! ए कन्या विश्वने ओऑ/ 
करनारी मारा जोवाममां आदी छे. ते सांभठी राजा चंद्रछाये तेनी मागणीने 
दृत मोकल्यो. 
त्रीना मित्र प्रणनों जीव श्रावस्ती नगरीगां कमी नामे राजा थयो हती, ' 
समये नेणे पातानी पूत्नीन सवर्ण मंडपमां स्तरान करावबानों मोटो महोत्सव क्यो « के 7 


डउपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जों-स्थेंम ७ मो. ( १५५ ) 


_ कोई पुरुष घगा देशमां मुसाफरी करौने त्यां आव्यो. तेने राजाए पुछयुं के, तें कोई 
ठेकाणे आवो श्रेष्ठ महोत्सव जोयो छे? तेणे कह्ुं हे देव ! विदेह राजानी पूत्री मल्लि 
' कुपारीना जन्मोत्सव आगछ लाखमेअंशे पण आ रमणीय नथी. ते सांभठी राजाए 
" तत्काछ तेने माटे दूत मोकल्यो. 
- चोथा मित्र बसुनो जीव वाराणसी नगरीमां शंख नामे राजा थयों हतो. 
: अहदीं अईन्नके आपेला मल्लि कुमारीना देवापत कुंडल भांगी गया, तेने समा करवा 
+ मोटे सवर्णकारोंने बोलावीने आप्या. पण सोनी छोको ते सुधारी शक्‍्या नहीं, तेथीं 
, राजाए तेओने नगरनी बहार काढी म॒क्‍या. तेओ शंख राजानी सभामां आव्या. 
। शंख राजाए तेमने पुछयुं, एटले तेओए पोताने मिथिला नगरीं छोडवी पब्चानुं वृत्तांत 
सविस्तर कही संभव्वाव्युं, तेथी आश्रर्य पामी राजाए तेमने पुछयुं के, ते माद्ठि कुमा... 
+ री केबी छे ! एटले तेओए तेनुं अलोकिक स्वरूप वर्णवी बताव्युं. ते सांभछी शंख 
';राजाए तेने मारे दूतने मोकल्यों. 
- . पांचमा मित्र वैश्रवणनो जीव हस्तिनापुरमां अदीनशज्नु नामे राजा थयो 
+ तो. अही मल्ि कुमारीने सछुदिन नामे एक अनुज वर्ष हतो. ते चित्रकारोनीं 


#पासे पोतानों खानगी सभा मंडप चित्रावतों हतो. त्यां कोई चतुर चित्रकार के जेने 
<देवतानुं वरदान हतुं, तेणे पडदामांथी मल्लिकृमारीनो अंगृठो जोईने तेमन वधूं रूप 
/ यथार्थ चित्रमां अलिखी लीघू. तेवामां मक॒दिन कुमार पोतानी स््रीनी साथे ते 
चित्रशाव्ामां आव्यो. त्यां पोतानी मोटी बेन मछि कुमारीने पत्यक्ष जोई लज्जाथी 
(पाछो बब्ब्यो. त्यारे तेनी धात्रीए कछे के, तेतो चित्र छे. तत्काल पेला चित्र करना- 
रने पकडीने तेनो वध करवानी आज्ञा करी. बीजा चित्रकारोए तेनुं कारण समजा- 
" बीने तेने मांड मांड छोडाव्यो, तथापि कुमारे ते चित्रकारनी आंग्ीं छेदीने देश 
बहार काढी मुक्यो. ते त्यांथी नीकझोने हस्तिनापुरमां रहेला अदिनशजत्रु राजाने 
#मिल्यों. राजाए तेन मियिलामांथी नीकव्वानुं कारण पुछंयु. त्यार तेणे पोतानो वृत्तां- 
॥ कहेतां मछिकुमारीना अद्भूत रूपनुं पण वर्णन करी बताव्युं; तेथी मोह पामी रा- 
गा तैब मा दृतने मोकल्यो. 
छा... छठपमित्र आभिचंद्रनो जीव कांपिलय नगरमां अजितशत्र नामे राजा थयो हतो. 


१#मही एकदा मछिकुमारीए कोई तापसीने वादमां हरावी तेथी ते कोप करीने कांएपि- 

एप नगरमां अजितशत्रु राजा पासे आवी अने मलिकुमारीना अनुपम रूपनुं तेनी 
एसे वर्णन कर्म. जे सांभछी राजाए तेने माटे दूत मोकल्यो. 

प्र. आ प्रमाणे ते छए दूतोए एक साथे आर्वीने कुंभ राजा पासे महिकुमारीनी 


' भशागणी करी. राजाए ते नही स्वीकारतां छए दूतोने अंपद्वारथी काढी मुक्या, दुतोनए 


( १५६ ) व्याख्यान १० पमु-श्री मल्लिनाथनी कथा. 


अपमानशुक्त घचन सांभछीं ते छए राजाओने कोप उतन्न थयो. तेथी सर्वेए प्िपि. 
ला उपर चडाइ करी. कुंभ राजाने तेमने जितवानों उपाय सुज़्यों नहीं. तेथी जि. 
मां आकुल व्याकुल थवा लाग्यो. पिताने देवी स्थितिमां जोई मल्िकुमारीए आश 
सन आपने कह्ठुँ के, हे पिता! तमे दृत मोकलीने ते छए राजाओने कहेवरावों के, 
तमने हें कन्या आपीश, एटले विश्वास आपीने तेओ जुदा जुदा अही आवशे। ए 
टले हुं तेने सप्तजावीश. कुंभराजाए ते प्रमाणे कहदेवराववा साथे एवी गोठवण करी 
के जेथी तेमने प्रथम मद्लि कुमारीए पेला गर्भगहरां जुदा जुदा द्वारथी प्रवेश करा. 
ध्यो, तैमां पूर्व युक्तियी बनावेली मल्लिकुमारीनी प्रतिमाने जोर तेओ ५ आ मह्नित 
मारीज छे ! एम मानता तेना रूपने विषे मोह पामी निर्निमेषपणे ते प्रतिमाने जो 
रहा. एटलार्मा मछिकृप्ारीए आवबीने ताहुस्थाने राखिला ढांकणाने दूर करय एव 
तेमांथी मृत्यु पामेला सर्पादिकना तथा मनुष्यना 4ंधथी पण महा उत्कट दुर्गेध रह. 
ब्यों, तेथी ते छए राजाओं पोतपोतानी नासिक दाकवा छलाग्या., त्यारे मह्लिकृगा' 
रीए कह्मूं के, अरे राजाओ! तमे आम पराह्मुख केम थया! तेओ बोल्या के, ओ 
आ दुर्गधथी पराभव पामी गया छीए. मल्लिकुमारी बोल्या. भरे, देवानु जियो ! होगा 
उत्तम आहारनों एकेक कोछीओ क्ेपन क्रवाथी आ सुवर्णनी पुत्ीमां पण केने 
पुदगछ परिणाम,आवा दुर्गेध रुप थयो. तो आ औदारिक देह के जे मांस रुपि 
रादि सात धातुओथी बनेलो छे तेमां दररोज नखातां अन्नना ३२ कबवूथी केगो 
पुद्गछ परिणाम थाय ते विचारो, है राजाओ ! तमे मारा पर मोह पामो छो पण वि 
घारो के आ ख्त्री देहमां सारभृत बुं छे ! वी हे राजाओं ! तमे पूर्वे मोट्ट देवसंदगी 
आयुष्य भोगव्ये छे तेना सुखना प्रमाणमां आ मनुष्य सवनुं सुख शी गणत्रीमांछे. आ 
प्रमाणे कहीने तेमनो पूवेभव्‌ कही संभव्णाव्यो, ते सांभव्की तेओने ज्ञातिस्मरण ड्रग 
उत्पन्न थम, पछी मलिकुमारी बोल्या के, अरे भाईओ ! हवे मे तो दरक्षा लेवी ऐ. 
तमे शुं करशो ( तेओ बोल्पा के अमे पण दीक्षा लईगंं. आ प्रमाणे कही संसार: 
मांथी निर्वेद्‌ पामी तेओ पोतपोताना राज्यमां गया अने पोतपोताना पूत्नोनों राज 
सप्र अभिषेक क्यो, 

श्री मछिप्रभुए सांवत्सरिक महादान आप्या पछी पांष शुह्त एकादर्शो 
दिवसे अष्टम भक्त करी अखिनी नक्षत्रनों चेंद्र थर्तां जन्मथी सो वर्षनी वये त्रणस 
राजाओं अतने त्रणसो स्लीओ साथे सिद्ध भगवंतनी साक्षीएः महात्रतने अंगीका' 
फर्या. तेज दिवसे तेमने केवलज्ञान उत्पन्न यु, पेला छ राजाओए पण तेमनी पा 
दीक्षा ग्रहण करी. तेमना शासनमां मिषग्‌ विगेरे अद्ववीश गणघर, चालीश हजा' 
साधआ।, पंचावन हजार साशीओ, त्रणछाख ने सीतेर हजार श्राविका) 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थंभ ७ मो. ( १५७ ) 


रकलाखने एजशींहजार श्रावको थया. पोताना परिवार साथे महिप्रभु विहार 
करी पंचावनहजार वर्षनु आयुष्य भोगवी पांचसों साधु अने पांचसो साध्वीओ 
नी साथे फागुन शक्ठ द्वादशीए भरणी नक्षत्रमां श्रीसमेतशिखरागिरी उपर मोक्षने 
प्राप्त थया 

“& आप्रमाणे अवश्य मोक्षने पामनारा श्रीमाछ्लिनाथ प्रभुए पण जेम शीलने 
पालन कर्य तेम भव्य भार्णीाओ ए अवंश्य शीलनुं पालने करवुं.” 
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क्षुः इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशसंगहारूयायां व्याख्यायामपदेशप्रासाद हे 
ग्रंथस्यवत्ती शीलविषये एकोत्तरशततमः प्रबंधन ॥ १०१ ॥ 


25 
प5 हज हे /२& के हरे हे 3. है क्र 
व्याख्यान १०२ मं. 
दवे मेधुन सेववाथी घणायुणनो हानि थाय छे ते कहें छे. 
वाक्यमंत्ररसादीनां, सिद्धिः कीत््यादयों गुणा: । 

नश्यन्ति तक्षणादेव, अन्नह्मसेवनान्नणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्याख्या 

८“अन्नह्म (मेथुन) सेवन करवाथी मनृष्योना वचनसिद्धि, मत्रसिद्धि, रसादि- 
कनी सिद्धि अने कीर्ति विगेरे गुणो तत्काल नाश पामी जाय छे.” ते विषे सत्यकि 
विद्याघरनो संवंध छे जे आ प्रमाणे. 

सत्यकि विद्याधरनी कथा. 

चेटक महाराजानी पुत्री सुज्येष्ठा नामे साध्वी हती. ते एकदा आतापना 
करती हती. ते बखते तेनुं सौंदर्य जोई पेह[ुछ नामे विद्याधर तेनापर मोह पामी 
गयो. तेथी तत्काछ धूमाडो विकु्वीं तेने दिगूमृढ करी तेणे भ्रमर रुपे तेने सेवी 


तेनाथी सृत्यक्रि नामे एक पुत्र थयो. ते अनुक्रम विद्या महणने योग्य थयों 


_त्यारे सोनाना पात्रमां वाघनुं दुध राखवानी जेम वियाओ आपचा सारु पेढाछ 
' वियाधरे साध्वी पासेथी अपहराने तेने विद्यामंत्र आप्या. रोहिणी विद्याए सत्य- 


( १५८ ) व्याख्यान-? ० शेसत्याकि विद्याधरनी कथा: 


कीना जीवने तेनुं आराधन करतां पांच जन्मसुधी प्॒त्यु पमाव्यों हतो, छठे जन्मे 
मास आयष्य बाकी रह्ां ते बखते प्रसन्न थई पण तंणे आदरी नहोती; ते था 
सातमे भव पत्र जन्मना साधनथी वगर आराध्ये संतुष्ट थइ अने ललाटमां छिद्र करी 
ते द्वारा हृदयमां जईने रही. दिव्य अनुभावथी ते लूलाटनुं छिद्र दिव्य नेत्र रुप मे 
गये. पछी पोताना पिता पेढाछन साथ्वीना शीलनों लोप करनार जाणी सत्यकीए 
मारी नाख्यो. अने माताना तथा जिनेश्वरना वचनथी तेणे हढ समाकित अंगकार 
कर, पछी त्रिकाल जिनपूजा करवार्थी तेणे तीर्थंकर नामकर्म संपादन कर्य. श्री 
लोकप्रकाशमां कह्म॑ छे के ” सत्यकी महांद्व एवा नामथी विख्यात अग्यास्ो 
रुद्र थया. ते सत्यकि विद्याधरनों जीव आवती चोवीशीमां सुब्रत्‌ नामे अग्यास्रा 
तीर्थंकर थशे. ” 

सत्यकी अविरतिपणाने लीधे ख्रीओमां आसक्त थई अनेक राजादिकनी 
खाओने बलात्कारे सेवन करतो हतो. तेथी एकदा उज्जर्थिनी नगरीना 
चंहप्र्योत राजाए एवो पडो वगडाव्यो के, सत्याकेने वश्ञ करी शके तेवी को 
खत्रीछे! ते बखते उम्र नामनी वेश्याए कह्ुं के, ई ते निशाचरनें वश करीश 


राजाए तेने तेनी इच्छा प्रमाणे करवानी आज्ञा आपी. एक बखते उमाए चंद्रशाण 
( अगाशी ) उपर रही तेने पोतानु सेंदय बताव्युं. ते जोतांज सत्यकि सत्वरत्यां 
आयी तेंने सेववा लछाग्यो. एक बखते वेइयाए एकांतमां पुछयुं के, तमाशीपासे कई 
कई विदा छे! तेणे कहां के, “मारीपासे रोहिणी विगेरे बिद्याओं छे अने ते सवदा 
मारा अंगमांज रहे छे. पण ज्यारे हुं मेथुन करूं छु त्यारे ते विद्याओने अने खड़गने 
दूर मृकुछे, ते वखते मारामां जरापण बल रहेतु नथी. ” आ बात वेश्याए राजानी 
आगल निवेदन करी. अने कह के “ जो कोई शब्द वेधी पुरुष ज्यारे ते मारी 
साथे भ्ेथुनासक्त होय त्यारे जो तेने मारेतों ते मरी जाय अन्यथा मरशे नहीं 
पण ते पुरुष एवो चतुर होंवो जोईए के, जे मारो बचाव करोने तेने एकलानेज 
इणी शके. तेवो पुरुष कोई छे? ” पछी तेवा पुरुषनी शोध करता राजानी पाते 
रहेनारा केटलाक शद्न॒ कुशल पुरुषोए पोताना चातुर्यनी परिक्षा आपी. ते एवी रीते 
के, कमलना पत्रो उपराउपर राखीने राजाए कच्चे के, उपरना आटला पत्र वीधवा 
अने नीचेना आटला वचाववा- एटले तेओए उपरना तेटलाज वौध्या अने नीचेनों 
४“ वचाज्या. पछी राजाए ते कछा वेश्यांने वतावीने कह्ु के, आ यक्तिथी तार रक्षण 
' ५» वेश्या ते वात स्वीकार करीने पोताने घेर गई. पछी ते सभटोए संकेत प्रमा 

| गृप्त रहा उम्र वेश्या साथ मेथुन करता एवा सत्यकिने जोई ते म्रक्तिथी तेने 
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आरीो नाख्यो. ते साथे उमाने पण विषकंद्छी रूप जाणी मारी नाखी. सत्यक्ि मृत्यु 
पामीने नरके गयो. 
पठी कार संदीपक ने सत्यकीना मित्र वियाधरे उज्जयनी आखी 


नगरी चूणे करी नाखवा मादे आखी नगरी उपर शीला रची. एटले राजाए तेने 
भोगादिक धर्या. ते विद्यार्धरे आकाशमां रहीने पोताना मित्र सत्यकोन महत्व 
चधारवा माटे सत्यकोना नामथीज क्यूं के तमे मने कामभोग कंरतां मारी 
नाख्यों छे तेथी जो मेथुनाशक्त अवरथाने रुपे मारी मूर्ति करीने मारी पूजा करो 
अने शंकर पार्वतीना नामथी अमारा गुण गाओतो जाविता मुकुं, अन्यथा 
मुकीश नहीं. छोकोए ते अ्रमाणे करचुं कबुल कयुं. “ मृत्युता भयथी प्राणी 
श॑ करता नथी ! ” अनुक्रमे इस्घरन लिंग जछाधारी रुप योनीमां राखीने तेनी पूजा 
अवर्ती, “* विषयलेंपट पणाने घिकार छे के जेनी आसक्तिथी आवबो बबव्ववात्न 


शक्तिने आप 


सत्यकी पण पोतानी शक्तिने कुँठित करी नाखीने नरके गयो. ” 
॥ शते सत्यकी विद्याधर मवंध, ॥ 


हवे सज्येष्टाए केवी रीते दीक्षा लीघी तेनु वत्तांत आप्रमाणे-विशाव्य नगरामां 
चेटक राजानी एक पूत्री सुज्येप्टा नामे इती. एक वखते तेणीए मिथ्यात्वने स्थापन 
करती कोई एक तापसीने वादमां जिती लींधी. ते तापसीए तेनुं स्वरूप चित्रपट 
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उपर आलेखी अ्रेणिक राजाने पताव्यं, ते जोइ श्रेणिक राजा मोह पामी गयोः तेनी 
प्ररणाथी तेना मंत्री अभय कुमारे विशाव्ठ नगरोमां आवी राजमहेल पासे एक दुकान 
मांडी. तेमां चित्रपट उपर श्रेणिक राजानुं चित्र आलेखी नित्य तेनी पूजा करवा 
लाग्यो, एक वखते ते चित्र स॒ज्येप्रानी दासाीओना जोबामां आव्यु, तेमणे ते छ॥३ जहने 
. सुज्येष्ठाने बताव्यूं, श्रीणकनुं स्वरुप जोई सुज्येप्ठा मोहपामी गई. एटले तेणे पोतानों 
, अभिप्राय अभयकुमारने -जणाव्यो. पछी अभयक॒मारे तेना महेलथी राजगहीना 
सीमाडा सुधी एक सुरंगा करावी. श्रीणर राजाए ते द्वारा त्यां आबवी तेने लड़ 
जवानु जणाव्यु, स॒ज्येन्‍्ठा चिल्लणाने लइ तेयार थइने आवंती हती तेवामां पाताना 
। आभूषणनों डाबलो भूली गई ते लेबाने पाछी गह राजा श्रेणक चेटक 
राजाना भयथी तत्काल सुज्येष्ठाने बदले चेझ्मणाने लशने कागडानी जप नाशी गयो 
५ 'ज्येष्ठा संकेत स्थले आवी त्वां तो चेकणाने के राजाने जोया नहीं एटले तेणे 
/ उंचे स्वर पोकार कयों के कोइ चेक॒णाने हरी जायछे. ते सांभठी चेटक राजा त्यां 
दोडी आव्यो. तेणे श्रेणिक राजाना अंग रक्षक सुलसाना वश्नीश्ष पत्राने 


पु ऋ- अिकआक| 


| पणे मारी नाख्या. कारण के तेओ सब साथे जन्मेछा अने समदायी के कम 
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बंधवाला हता, पछी चेटक महाराजाए पोताना नगरमों आदबींने धृज्येष्टाने कट 
पविवाहनी सामयी तैयार कराववा मांडी, त्थारे सुज्येध्राए पिताने बारीने दीक्षा फ/ 
करी. कारण. के ते सती होवाथी वचन संक्षीए श्रीणक राजाने बरेली होवीनि हे 
बजा पुरुषने वरी नही. पण पेढाल विद्याधरे कपठथी तेंने भोगवीं मेथी तेने गे 
रहे एटले गणधरे तेना सतीनुं विषे वीर भगवंतने पुछयुं., वीर भगवंतें कहु इ 
“ ते सुज्येष्टनो दोष नयी ते तो निश्चछशील वालीज रहेली छे. श्रेणिक राजागा 
सैगना अभावथी तेणे मनसाक्षीए सर्वथा शील अंगीकार कर्य छे. / पछी सुन्या 
साथ्वीए यादज्जीवसुधी मन, वचन, कायाथी ग॒द्ध एवं शील ब्रत पाब्युं, ते गे 
कट्टेवाय छे के. “ चेटक राजाने सात पुत्नीओं हती, ते सवे शीलवर्ती इती एम तवि 
करोए तेमनी छाघा करेली छे. ” इतिं सज्यप्ठा प्रबंध, 
3804 व 38 ++थ/--व 22-थ 4--स0/ टिन्नन- 75 
शक इत्यद्धादिनपारोमितोपदेशसंग्रहाख्यायां व्याख्यायामुप" ४ 
देशप्रासादस्य वृत्तो शीरूविपये द्वसुत्तरशत 
तमः प्रबंध: ॥ १०२ ॥ ॥ 
>वकख्च्त्ख्छ्त्व्ख्छ्न्न्ख्छ्त्त्ख्च्त्व्ख्छ्त््छाइल्5 8 
व्याख्यान १०३ मु 
॥० पक ्‌ रू 
' ख्लीचरित्र जाणवाने कोईंपण कुशल नथी ते बिपे कहे छें. 
_ सुश्शिष्टामपिच ख्लीणामहों कपठनाटकम्म । 
न स्याद्देधापि मेधावों तस्य तवावबोधने ॥ १ ॥ 
व्याख्या 
४ स्लीओन कपट हप नाठक एवुं योजाएलुं होय छे के जेनूं तत्व समजंवान |, 
बुद्धवाननं डहापण पण काम छागतुं नथी. ” ते विधे नुपर पंडिताएँ च्शंत रे 
ते आ प्रमाणे.-- 
..._ सप्रपडितानी कैँंथा. 
अर #0०३ देवदत्त नामे एक सोनी हतो. तेने देवदिन्न नाम हे े 
पत्र इतो, तेने दुगिल्ला नामे स्ली हती. एक बखते ते झौणा अने आदर बस पे, 


(&/] 


नद!मां स्तान करती इती. तेवीज स्थितिमां कोइ नागरिक पुरुषना जोवामां आते! 
ते जोई मोहपार्मीने ते पुरुष आ प्रमाणे बोल्यो, “ हे सुंदरि! -आा नदी अने वृक्षों | 
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सॉरी रीते स्नान कये ! एम पुछे छे अने हुँ तो तारां चरण कमलर्मा पडीने पूछें 
है. !! दुर्भि छाएं तेने उत्तर ऑप्यों के- मने स्नान विषे पुछेनारां नदी तथा वक्षोनु 
कल्याण थाओ; अने भने ते विषे पुछेनार पुरुषनुं मन इच्छित हुँ पूर्ण करीश. ” 
आ सांभकछी ते नांगरिक तेने मव्यवाने उत्सुक थयो. पछी ते कोइ तापंसीने मध्ठैयों 
अने तेने पोतानी इच्छा समजाबी दुर्गिल्लने घेर मोकलछी, ते्णाएं दुगिलाने पेलो 
नागरिकना प्रेमरी वात करी एटले हुर्गेला बोली- अरे पाखंडीनि, तुं आएुं 
अश्रोग्य केम बोले छे, मारा परमांथी चाली जा. ” आम कही निकलती ते ताप 
सीना पष्ट उपर तेगे कज्जलूनो थापी आप्यो, तापसीए नागरिक पासे आवबी पोतानां 
अपमाननुं वत्तांत जणाव्युं; अने पृष्ठ भाग बताब्यो. ते जोइ नागरिक, समजी गयों 
के) ते चतुराए भने रृष्णपक्षनी पंचमीनी रात्रे भछवानों संकेत आप्यो. पण ते कया ' 
स्थछे मलुंदूं ते अणाव्युं नंथी तेथी तेणे त्तापसीने पुनः भिक्षा मागवाना मिषे तेंने धर 
मोकरी. तापसी त्पां जईने बोछी के हे सुंदरी, ते नाग्रिकने मलवानूं स्थ कहे 
एटले दुर्गिलाए रोष करी तेने हाथे पकफडी पछवाड़ेनां वाडाभां आवेला अशोक वक्ष 
ते थइने पाछले द्वारे काटी मुकी. तापसीए ते वात पेला पुरुष आगछ जणावी 
एटले तेणे जाण्युं के, कृष्णपंचमीए वाडामां अशोक वृक्ष तछें तेनुं मर थशे. ज्यारे 
संकेतनों दिवस आव्यो त्यारे ते त्यां गयो. बने त्यां मब्या अने विनोद करतां 
तेमना नेत्र मुद्रित थइ गयां. ते बंखते वेनो सासरो देवदत्त मूत्रोत्सगे करवाने त्यां 
आव्यो. त्यां पुत्र वध साथे चीज पुरुषने जोइ तेना डावा पग्रमांथी एक नपर फोढी 
रीघे, तत्काछ दुर्गिलाना जाणवामां ते वात आवी,. एटले तेणीए पेला जारने 
जगाडी शिखडावीने तेने घेर मोकल्यो. पछी पोताना घरमां जद पोताना पतिने 
मधुर बाणीथी जगाडीने कह्ुं के, माणेश, चाछो, आजतो आपणे अशोक वर्ष 
नीचे जइने निद्रा लइए. पतिए कवुरू कये, एटले बने जण त्यां जइने सुता, 
थोडी बार पछीं निद्रा पामेला पतिने जगाडीने तेणीए क॒द्य॑ं के, तमारा कुछमां आ 
केव रीत कहेवाय के सासरों जाते आदी पुत्र वधूना पग्मां्थ नुपूर काढी छे. ते 
सांभवी तेना पतिने क्रोध चज्यो. तेथी प्रातःकाछे तेणे पोताना पिताने कह्मं के, 
अरे पिता, रात्रे हु मारी ख्री साथे सुतों हतो, ते बखते त्में नुपूर लश गया ते चुं ? 
पुत्र वधनुं गृह सासराए जो योग्य नथी. पिताए कह्म, अरे पुत्र ! कोइ जार तेनी' 
साथे स॒तों हतो तेथीं में तेम करे हत॑ं अने पछी त्यां लइ जइ तने सवारीने तेणे आ 
' कृपट करेलुं छें 
ते सांभछी दुर्गिलो बोली के, ते वात असंत्य छे, हुँ मारुं सत्य देवतानी 
/ आग यसायीश, एम कही ते सबने छह नगर बाहेर रहेला कोइ प्रभाविक यक्षनी' 
२१ 
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पासे पोत्तानु सत्य बताववा चाली. मागेमां प्रथमर्थी संक्रेत करी राखेलो पेलो जाई 
जुदो वेप लइ गांडो वनीने आव्यो, अने दुर्गिलाने गढे वृक्षने जम बानर वछग तंग 
वी पड्यो. तेने दूर करी यंक्षना मंदिर पासे आंबी पवित्र थइट तेने पूजीने बोली 
के, “ हे देव, आ गांडो पुरुष अने मारो पति ते शिवाय जो कोई त्रीनों पुरुष मने 
लग्न थयो होय तो तमे मने योग्य शिक्षा करजों” ते सांभछी यक्ष विचारमां पस्योक्े 
आलु सत्य असत्यरुप छे माट तेनुं शुं करबं £ तेवामां तो ते छ्ली तेनी वे जेंघा वर 
थहने नीकछी गई, एटले छोकोए तेनी ग्रशेसा करी अने त्यारथी नुपूरपंदिता 
एवा नामथी ते मरूयात थह. आवा तेना चरित्रथी दिस्मय पामैला देवदत्त सोनीनी 
ते दिवसथी निद्रा उडी गई. 

देवदत्तना ते गुणथी राजाए तेने पोताना अंतःपुरतों अधिकारी रक्षक निम्यो, 
राजाना अंतःपुरनी मुख्य राणी कोई हाथीना महावत साथे आसक्त हती. तेना 
मेहेलनी पासे हाथी रहेता तेथी राजे ते द्वारा ते माप्रावतने मलूती इती. आजे था 
नवीन सोनी परेरेगीर थवाथी अंतःपुरमां जागतो हतो. एटले ते राणी वारंबार वेने 
जोबा आवबती पण तेने जागतो जोह पाछी फरती हती. पछी राणीलुं वृत्तांत जाण- 
वानी इच्छाथी देवदत्त कपटनिद्रा्थी सुई गयो. एटले राणी तेने सुतेछो जोई पे- 
लना गोख पासे आवी. त्यां पेछा जार महावते हाथी उभो करी राखेलो हतो 
तेणे पोतानी शुंदबडे राणीने नीचे उतारी. एटले महा|वत तेना वांसामां हाथीनी 
सांकर मारने बोल्यो के, मोडी केम आयी ? त्यारे तेणे नवा नीमायेला पेहेरेगी- | 
रनी बातो कही. पछी रात्रिना छेछा पोहोरे पाछी महावते तेवी रीतेज उपर पो- 
होंचाडी दीधी. आ स्व चरित्र देवदतना जोवामां भाव्युं तेथी तेणे विचार्य के। 
ज्यारे राजानी स्लीओनुं पण आवुं आचरण छे तो पछी वीजा साधारण माणसोनी [ः 
ख्लीओं कुशीछ होय तेमां शुं आश्रय ! आ प्रमाणे विचारवा्थी ते चिता रहित ये |! 
गयो तेयी तेने छमासे तेज रात्रीए पूरी निद्रा आबी गई. तेनी निद्रानों वृत्तांव 
जाणी ज्यारे ते जाग्यो त्यारे राजाए तेनुं कारण पुछेयु. तेणे स्व बत्तांत स्पष्टपण 
कही जणाव्यं. पछी राजाए ते राणीने ओछझेखी काठवा सारु अंत!पुरना सब |; 
ख्लीओने कब्लु के, तमे सो उघाडे बांसे उभी रहो, अने हुँ कमछना दडानों प्रहार 
करूं ते सहन करो. सबब ख्रीओए ते स्वीकार्य. अनुकरमे ते प्रमाणे करता ज्यारे पेल | 
कुलठटा राणीनो बारो आब्यो, त्यारे कप्रलपुष्पथी देनापर प्रहार करतांज ते कपट्ये पे 
मूछो खाइने पृथ्वीपर पड़ी गई. राजा तेना ख्री चरित्रने जाणीने वोल्यो के, “ओ ३ 
स्तर : ते मदान्मत्त हाथी साथ रमे छे छतां कर्तम हाथीयी बीहे छे, अने लोढानी 
सांककनों मार खाइ हर पापे छे छतां आ कमलपन्नना घातथी मूर्छा खाय छे.” आ 


बपदेशपासाद भाषान्तर-भाग २ मो-स्थंभ ७ मो. ( १६३ ) 


प्रभाणे कही राजाए क्रोधथी आज्ञा करी के, आ हाथी, महावत अने राणीने पदवे- 
तना ऊँचा शिखर उपर चडावीने झंपापाद करावो पछी महावत ते राणीने हाथी 
पपर बेसाडी हाथीने पर्वतना शिखर उपर रू गयो. त्यां हथीनों पहेलां एक पग 
ऊंचो कराव्यो, पछी बे पत्र ऊंचा कराव्या अने छेवटे त्रण पग उंचा रखावी एक 
पगे उभो राख्यों, हाथीनी आ कछाथी रंजित थयेला छोकोए राजाने विनंती 
करी के, स्वामी, आवा गर्ेद्ररत्नने मारवों योग्य नयी. राजाएं तेने अभयदान 
आप्युं, अने महावतने कह्लुं के, ते हाथीने गिरिथी नीचे उतारी दे. महावते कह 
के, जो अमने अभयदान आपो तो हुं तेने कुशछताथी नीचे उतारु, राजाए तेने एण 
अभयदान आप्युं एटले तेणे हाथीने हछवे हल्वे क्षेमकुशठ नीचे उतायों, पछी 
राणीने अने महावतने राजाए देशपार कयो. 
राणी अने महावतने त्यांथी नीकडठीने आग जतां मागमां एक देवालथ 
आव्यं, त्यां राजि पडवाथी ते बने सुई गया. तेवामां कोइ चोर गाममांथी चोरी 
करीने त्यां आव्यो. कोटवालने तेनी ख़बर पडतां तेणे आपीने देवालयने घेरी लीघुं. 
अंदर महावत तो निद्रावश थर गयो हतो. पण पेला चोरना कर स्पशैथी राणी जा- 
गत थ३, अने तेंने जोइने बोली के, ते पने सख्ती तरीके अंगिकार कर. चोरे क्यू के, 
जोनु प्रातःकाऊे कोटवाल पासे मने तारों स्वामी कही मारा जींवितनी रक्षा करे 
तो हूं बारों स्वापी थइ तने स्वीकारुं. तेणीए तेवात कबुल करी. प्रातःकाछे कोटवाले 
सुभटों साथे अंदर प्रवेश करीने पुछयुँ के, तवमारामां कोण चोर छे ? राणाए दृष्टिनी 
संज्ञा करीने गहावतने बताव्यो, एटले वेओए तेने पकडी गुन्हों साबित गणीन 
शूल्ीए चडावी दीधो. शूछी उपर रह्या सता तेने ठृवा छागी, तेथी मांगे चाल्या 
' जता कोइ श्रावकने देखीने तेणे तेनी पासे जछ माग्युं. श्रावक तेने नवकार मंत्रनुं 
| पद्‌ आपी जछ लेवा गयो. तेना आव्या अगाड शूछी उपर नवकार मंत्रने स्मरण 
: करतों महावत प्रत्यु पामीने व्यंतरनी कायमां देव थयो 
; आह पेली दुष्ट राणी चोरनी साथे चाली नीकछी. मार्गमां एक नदी आवी. 
| नदीमां पूर जोइ चोरे कह के, प्रथम तारा वच्चादि मने आप तेते पेले तीर मुक्की 
£ आवोने पछी हूं तने सुखयी ल३ जइश्. हुँ ज्यां सुधी आउुं त्यां सुथी तुं आह रहेज; 
। तेगीए तेम क्यू. चोरे नदीने सामे तीरे जइने विचार के, आ ख्री पोताना पतिनी 
6 जेम मने पण दुःखर्मा पाडशे तेथी एनो संग करवों योग्य नथी, आधु विचारी ते 
” चोर पोतानों स्वार्य साथी तेने छोडीने परभार्यों चाल्यो गयो. गज 
। अई राणी नम्नपणे हंताशा थर सतीवनमां भमती पोकार करवा छागी. 
/ एवामां उ्मृतर थयेलों तनो पति शीयालन रुप लइने तेंने प्रततोध करवा आद््यो. 
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ह 
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( १६४ ) व्याख्यान १०४ मु-चातुर्मास्यना कृत्योनुं वर्णन- 


तैणे म्रखमाँ मांस राख्यू हतु, ते मांसनी पेशी नदीना तीर उपर मकी नदी कांटे आधेछा 
मत्स्यने पकडवा दोड्यो. एटले मत्स्य तो नदीना जल्मां पेशी गयो, अने पु गांत 
हतुं ते समडी उपाडी गई. ते बखते शीयाछ वीलखो थइ आम्तम जोवा छामो 
ते जोइ दुर्गिला बोली के-अरे, मूर्ख ! तुं उमय अ्रष्ट थयो, हवे शुं जुब्े छे  शीयाठ 
बोल्यो-अरे, स्ली ! तु तो त्रणयी भ्रष्ट थट छुं, हवे बीजाना दोप शामाटे जुए हे | 
ए प्रमाणे कहींने तेणे दिव्यरुप प्रगट करी कह के; अरे पापिणी ! तें जेने भाते 
नखाव्यो हतो ते हूं महावत छुं जैन धर्मना प्रभावथी मने आ उत्तम गति प्राप्त य्‌ 
माटे ते पण ते घर्मने अगीकार कये. राणीए ते बात स्वीकारी. एटले तेणे तेने 
कोइ साध्वी पासे मुकी. त्वां तेणे दक्षि ग्रहण करी अनुक्रमे सदृगतिने पामी 
८ आ प्रमाणे ते राणी प्रांते पवित्र शीट्वतने पाम्या छतां नुप्र पंडितानी 
असतदीपणानी अपकीत्तिनों नाद अद्यापि विराम पामता नयी, 
980/25:3/2:9॥ 2: व््सहशथे 320 विज) पिन ग 88 था 
इत्यद्धदिनपारिमितोपदेश संग्रहाख्यायां व्याख्यायामपदेशप्रासाद [| 
| स्थवृत्ता ख्रीचरित्रविषये व्युत्तरशततम: अवंध:॥ १०३ ॥ 
भ्वह्च्त्ख्छ्व्ब्ख्छ्त्ल्ख्छ्च्ब्छ छ्बल्ल च्च्ल्ड कि्ल्खा के ४५ 


व्याख्यान १०४ मुं. 
चोथा बरतने धारण करनार श्रावक आधषाद चातुर्मास्यना सकूतों 
अवश्य कर छे, तेथी हवे चातुमोस्यना कृत्योडुं वर्णन करे छे. 
आधादाख्यचतुमास्यां विशेषादिधिए्वेकम्‌ ॥ 
अभिग्रहाः सदाग्राह्माः सम्पगहां विवेकिभिः ॥ १॥ 
व्याख्या 


विवेकी पृरुषोए आंपाह चातु्मासने विषे इंगेशा पोताने योग्य एवा अभि 
ग्रहों विधिपूवक विशेषे धारण करवा. ” आनों भावार्थ एवो छे के, प्रथम द्वादश 
अंतनुं उच्चारण करवा वखते जेणे पांचमूं बत आदशे होय तेणे अवश्य कराने ते 
नियप्रोमां दरेक चातुर्मासे संक्षेप करवो एटले मोकलं राखेल होय तेमांथी ओई 
क्री ते नियमों पातवा अने जेणे पांचमुं बत अंगीकार कर्य न होय तेणे पण प्रत्येक 
चोौलुमासे योग आभियहो स्वीकारवा. तेमां पण आपादढादि चातमर्पिमां तो ते 
विशेषपणे विधिपवेक ग्रहण करवा 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थंभ ७ मो. ( १६५ ) 


वर्षारुतुमां गाडां हांकवा, रथ जोडवा, हछथी खेड करवी, घोडेस्वार थह 
फरबुं विगेरे निषेध करवा योग्य छे, कारणंके भूमि साथे मेघना जछनों स्परश 
यवाथी लीला घासना अंकुरो, सूक्ष्म संमूछिम देडकीओ, पांचे वर्णी लीलफुल, 
अछ्सीया, शंखजातिना जीवो, ममोला, कात्रा, चुडेलना ग्रुच्छो अने .भूभि छत्र 
( बीलाडीना टोप ) विगेरे अनेक जीवोनी उत्पति थवानों संभव छे. तेथी चातु- 
पस्पमां एवा जीवनी रक्षाने मार्टे पूर्वोक्त शकटखेंटनादिनो अभिग्रह धारण करवो 
योग्य छे. कदि जो कृषि कम विगेरेवीन आजीविका होय तो एक बे वबिगेरे क्षेत्र 
खेडवानी छुट राखी तेथी विशेष क्षेत्र खेडवानों त्याग करवो. मुख्यरीते तो वर्षा- 
काछ्मां सब दिशाओमां गमनागमन करवानो निषेध करवों डचित छे, जेबो नियम 
: कृष्ण वासदेवे अने कुमारपाके लीधों हतो. कब्लूँ छे के, “ सर्व जीवोनी दयाने 
माटे वरषोरुतु्मां एक स्थाने बसवुं ” पूर्वे श्री नेमि प्रभुना उपदेशथी श्रीकृष्ण वासु- 
देवे चातुमास सुधी द्वारकानी वहार जवानों नियम लीथो हतो अने .कुमारपाछे 
हिमचंद्रसूरिना वचनथी तेवों नियम छीधो हतो. ते आ प्रमाणे-“* सर्व चेत्योनुं 
दशन जने गुरुनुं वंदन मकीने प्रायः नगरने विये प्रण भमीश नहीं. 
एकबचनीपणामा युधिष्ठिर जेवा कुमारपाछ राजाए अंगौकार करेला पूर्वोक्त 
नियमने मोर कार्य पड्ये छते पण छोडी दौधो नहोतो. शकदेशनो स्लेच्छ राजा 
कुभापपाछना ए नियमनी वात जाने तेना देशनों भंग करवाने मादे आव्या छतां 
अभिगह धारी कुमारपाछ राजा दर्षारुतृमां तेनी साभे युद्ध करवा गयो नहीं. राजाने 
पर्ममां स्थिर करदाने माटे हमचंद्रयुरेए देर शक्तिथी ते स्लेच्छराजने वांधी 
अणाव्यो अने पोताना राज्यमां छ मास परत जीव न हणवानी कबुरूत कराव्या 
पछी तेने छुटो कयों, 
जो के वर्षारुतुमां सबे दिशाओमां गमन करवानो निषेध छे; छतां कदि सर्व 
दिशानों नियम न करी शकाय तो जे दिशामां गया वगर निवाह याय तेम न होय ते 
शिवाय वीजी दिशाओमां जवानो नियम लेबों. एज प्रमाणे जो सर्व सचित्त वस्तुओनों 
त्याग यह शक्ते नहीं तो जेना विना निर्वाह न चाले ते शिवाय वीजी वस्तुओनो त्याग 
करवो. तेमज जेने जे वस्तु आप्त थवा संभव न होय अथवा जे काछे जे वस्तु उत्पन्न थर्ती 
न होय तेनो पण त्याग करवो. जेम नि्धनने हाथी घोडा अने मरुदेशमां नागरवेल, 
तेमन पोंतपोताना समय वगर आज्रफछ बिगेरे अवाप्य छे तेनो ते स्थितिमां, तेदेशमां, 
ते काछे पण त्याग थाय तो तेथी विरातिरुप महाकछ जाप्त थाय छे. अन्यथा ते ते 
चसस्‍्तुनं यहण करवापण प्राप्त नहीं थतां छतांपण पशुनी जेम. आविरतपणुं लागे छे 
अने ते ते नियमना फलथी वंचित थवाय छे, जेम एकज वार भोजन कर्या छतां 


( १६६ ) व्याख्यान १०४ मैं-चातुमास्यना कृत्पोनू बर्णन. 


पृण पतच्मखाण कर्या वगर एकाशणाजुं फछ मछे नहीं तेम समजबुँं, अउती वसतुनो 
पण नियम लीथो होय तो कादे कोह वार तेनों योग मछी जाय तोपण न्यिग 
ग्रहण करेलो होवायी ते वस्तुनुं ग्रहण थतुं मथी, तेथी तेते निम्मतुं फठ सप्ठीते 
थाय छे. नेम वृकचूछ नामना चोरना स्वराबीए गुरु पासे अजाण्या फठ न खाता 
एवो नियम लीपो हतो; ते एकबार अरण्यमां बीना चोर साथे गयो. त्यां सपा 
ध्षपार्त थया, त्यारे चोर लोको फिपाक जातिना विप फू रू३ आब्या. ते खावानी 
बीनाओए घणी प्रेरणा करी तथापि अजाण्या फछना नियमने लीपे वंकचूहेते 
खाधा नहीं. अने बीजा साथेना चोरोर खाधा देदी तेओ मृत्यु पामी गया अने वंक 
चूक वच्षो, माटे एक पक्षनों, एक मासनो, दे मासनो, त्रण मासनों, वा एक, वे, के 
त्रण वर्ष सधीनों ययाशक्ति नियम लेवो. जे मागस ज्यां सुधी वियमा पाछी शक्के . 
त्यां सधीने मांटे नियमी ग्रहण करवा, पण क्षणवार पे नियम बगर रहेवू नहीं. 
कारणके पिरतिनु मोटे करू छे बने अधिरहिथी घमा कर्मोन्रों देध थवा पिगें 
अनेक दोष छे. 

वर्षी चातुप्नस्थिमां विशेषषणे नियम गहण करवा ते आप्रमाणे-दररोज वे 
वार त्रणवार अष्टमकारी पूजा करदी, संपूर्ण देवबंदन करडुं, ( त्रणकाछ देव 
वांदवा ) सबे जिन्विवनं अयेन अने बदन करदुं, स्तात्र महोत्सवों करवा, गुरुन 
द्वादशावर्च वंदना करवी, अपूर्व ज्ञानगो अम्बास करवो, वेयावच्च करवी, दह्मचर् 
पाछवुं, प्रासुक जल पौदूं, सचित वरुउनों त्वाप करबवो; वरछी बादछामांथों जछ 
वृष्टि थाय त्पारे रायण, आंबा विभेरेला फठमां एका पडे छे तेथी तेनो त्याग करवों. 
आद्रा नक्षत्र बेसतां पक आम्र फछमां तेमज तेना रसभां कीडा जेवा तेना जेवान 
वर्णवाठा जीवो उत्पन्न याय छे. तेपज वासी कठोझयी बनेछा पुडछा, वर्डा गिर्गेरेनी 
त्याग करवी. पापड, वी, सुकी शाक भाजी, सब जातना तांजलजा विगेरे पर 
शाक, खारेक, टोपरा, सकी रायण, खजुर, द्राक्ष, नहीं धोयेली खांड अने सुंठ विंग 
रेमां लीलफुल अने कुंथुवा तथा येल विगेरे उत्पन्न थवानो संभव होवाथी ते ते पदार्थों 
त्यजी देवा. कदि ओषधी विगेरेमां तेमांथी कोइ चीजनी जरूर पडे तो तेंने 
यतनाथी शोधीने गहण करवी. 

बनीशकेतो चोमासामां खाटऊा उपर सुदूँ, दातण अने जोडा पिगेरेनों त्याग 
करवो; वषो चातुप्रास्यमां पृथ्वी खोदबानो, नवीन वच्ध रंगाववानों अने ग्रार्मा 
तर गमन करवा विगेरेनो निषेध करवो. वद्ध धोवराववानुं पण परिमाण वांधुं, “ 
वषाऋनुमों पृथ्वीउपर लिंपवानों अने छाणा थापवानों सवया निषेध करवो. कारण 

छाणमां दे घड़ी पछी अनेक जीवों डत्पन्न थाय छे, तेमांपण बषोऋदुमां तों है 


शपदे शमासाद भाषान्तर-भाग * जो. स्तंभ ७ मो, ( १६७ ) 


विग्रेषे थाय छे. दली घरनी भींतों, स्व॑भ, पलंग, कमाड, पाट, पाठछा, सींका- 
घी, तेल तथा जकवियेरेना पात्रों, इंघया अने धान्यग्रशुख सबे वस्तुओने छीरूूफुल- 
यीरहित रहेवाने माटे यथायोग्य खुली गरम,नां राखी, रक्षा चोपडवी, चुनो चोप, 
डाववो, मेल कठाववो, हवाना भेजविनानी जम्यामां म्रकवी, पार्णाने वे त्रण वार 
गलबुं, तेल, गोल, छास अने जरूविगेरेना पात्रोने सारीरीते ढाकवा, ओसामण अने 
स्ताननूं जझू नीझ फुलरहीत अने जे दर विगेरेथी पोी न होय तेवी भृमिमां 
:. छूट छट थोड़े थोड़े ढोछबंं. चुलो अने दीवा उघाडा न राखवा. खांडब॑ं, दल्वबुं, 
धर्वु, तेमन वख्॑र अने भाजनों घोवा-तिगेरेमां सारी जतना करवी. अने जिन 
प्रासाद तथा उपाश्रय विगेरे धर्मोछयों पण सारीरीते जोइ, समराबीने ययायोग्य 
' जतना करबी. 
| 


अन्यमर्ताओना शासत्रोमां पण आ बाबत केटलछाक नियमों कहेला छे. वशिष्ट 

कहे छे के, “ हे ब्रह्मा ! चोमासामां श्रीविष्णु भगवान्‌ समुद्रमां जइने शामाटे सके 
छे! ते समये कया कया कार्योनो त्याग करवों ? अने ते प्रमाणे त्वाग करवाथी 
शुंफल थाय ? ते कही. ” ब्रह्म, कहे छे के--“देवाविपति विष्णु भगवान्न सुता 

: गयी तेम जागता पण नथी पण वषाऋतुमां तेवो उपचार करेलो छे. तेयी ज्यारे 
भ्री विष्णु चोमासामां योग ध्यानमां छीन थाय छे, ते समये जे ज॑ वर्जवा योग्य छे 

ते सांभठो--वर्षाऋतुमां प्रवास करवो नहीं, मत्तिका खोदवीं नहीं, बृताक 

॥ (रिंगणा )) अडद, चोल्य, वाल, कलथी,) तुबेर अने कालींग्ा, विगेरे वस्तुओं 
# तथा मृछा, तांजलजा विगेरे पत्रशाक खाबा नहीं. अने एकज वार जमबं., चातु- 
मास्पना जे ए अमाणे वर्से ते पुरुष चतर्भन थइ परमगतिने पामे छे. वी कायम 
राप्री भोजन करव नहीं. चातुमोस्यमां तो विशेष करीने रात्रे खाब नहीं. जे ग्राणी 

' ए प्रमाणे वर्ते ते आलोकना तथा परछोकनी सब कामनाने पामे छे, बी विष्ण 
॥ गैयन करे ते समये जे मद्य मांसनों पण त्याग करे तेने मासे मास सो अश्वमेषयद्नोन 
फछ मक्े छे, इत्यादि ” बछी मार्केड मुनि कहे छे के, “ हे राजा ! जे माणस 

( चातुर्मास्यमां पछ मर्देन करे नहीं, ते घणा पुत्र तथा धनबडे युक्त अने नीरोगी थाय 
छे. जे पृष्पादि मोगनों त्याग करें ते स्वरगलोकमां पुजाय छे. जे कडवों, खारो, 
तर्दों, मीौठो, कपायलछों अने खारों ए छ रसने वर्जे छे ते कदिपण निर्भागीपणुं 


है पामतों नथी. तांबूछ तजवाथी भोग अने लावण्यने पामे छे. जे पाका कंद मूह 
| 

( 
है 


। 


| 





१ कालिगडा वनस्पत्ति नहीं पण कोई जाततेनुं कठोछ धान्य होबु जोइए, 
म्रूछमां कलिग शब्द छे 


रो 


न्‍ 


( शषृटट ) व्याख्यान १०४ मं-चातुमोस्यना कृत्यारु वणन, 


फ्‌छ पत्र पृष्पादि तजे छे ते दीमे वेशने पामे छे. जे पृथ्वी उपर संथारों करने भरे 
ते विष्णंनों अन्नचरे थाय छे. जे एकांतरे उपवास करे ते ब्रह्मलोकर्मा पजाय पे, 
अने जे नख केश बधारे तेने दिवेसे दिवसे गंगास्तनानसुं फछ मे छे. तेयी चाहु- 
मास्यमां उपवासनों नियम धरवों अने पारणे सदा मोनपणे भोजन करवबुं. टुंकायं 
सर्व प्रयत्नवडे चांतुर्मास्य बेत धारण करदु. ” आ ग्रमाणे भविष्योत्तरण्गाणां 
तथा अनेक लोक छोकोत्तर शाख्नेविषे चात््मभासिकर कृत्य संवधी वर्णन करे छे ते 
जाणीने तेनो अंगीकार करवानं स्वीकारई पे विषे एक नचि अमाणे दंत छे-- 
विजयपुर नगरमां विजयसेन नाभे राजा दतो. तेने घणा पुत्रों हता. ते 
विज्ञयेश्रो नामे पुत्र राज्यन योग्य होवाथी एने कोड वीजों पराभव करवा न इछे 
अथवा मारी न नाखे एवं चिंतवीने राजा तेने आदर आपतो होतो, तेयी दे पृत्र दुः 
पामीने विचारवा लाभ्यो के, मारे आह रहेदू शा कापनुं छे ? माटे हूं वो देशातर 
जाऊँ-कह्ं छे के, जे पुरुष घरमांयी नीकर्नि पृथ्वीपर रहेला अनेक सुंदर देखावो 
अने आश्रयों न ज़बे ते पुरुष कुवाना देडका जेवो छे. वी जे पुरुष मुंसाफरी कंरी 
पृथ्वीपर भमे ते विचित्र भाषाओं जाणे. अनेक प्रकारनी देश देशनी नाते रविओो 
समजे जोबे अने पर्णा आश्रयोनु अवलोकन करे--आवूं चितबी ते राजपुत्र एकछों 
हाथमां खड्ढँ छइ रात्रे नगरनी बहार नौकली गयो. पृथ्वीपर स्वेच्छाए भमतां ते कोई 
अरण्यमां आबी चब्यों. मध्यान्ह समय थवाथी ध्षुपधा अने दपाव्ड पीडिंत थयो- 
तेबामां सबे अंगे दिव्य आकृतिवाला कोई पुरुषे प्रगट थइने तेने स्तेहपूर्वक बोढावी 


न्ज्ञ्यू बा 2... जाया + 


्च्ज चच्थण 
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आाण्ड 


हाथ] ज्ज्ज्ज +क 


एक सर्व उपद्रवनें बारनारुं अने बीज सववे इष्टनू साधक-एवा वे रत्नों आणा | 


कुमारे पूछयूं के, तमे कोण छो ? तेणे कह्ूं, पोताना नगरमां गया पछी कोई 


०] 


निना मुंखेथी तुं मारु चरित्र जाणीश. पछी ते कुमार ते रत्नोना प्रभाव॑थी संवेत 


पैलास करतो कुसुमपुरमां आव्यो. ते नगरना राजा देवशर्मों ने तीत नेत्र पींडा | 
उत्पन्न थइ हती तेथी तेमटाडनार कोई पुरुषनी शोधने माटे पडो वागतों हतो. कुमारे 


कप ये री ४४ _ु (५ 6 /), प्रैधी 5 थटई' टँ 
ते पडो छबीने रत्नना प्रभावथी तेना नेत्रनी पीडा हरा लाधा, राजाए सतुट्ठ ने 


तेने राज्य आप्य, घुण्यश्री नामनी पोतानी पुत्री परंणावी, अने पोते दीक्षा लूईे | 


चालीौ नीकब््यो, अनुक्रमे तेनां पिताएं पण पोतानुं राज्य तेने सॉंपीने दक्षि! 
लीधी. आ अमाणे विजयश्री कुमार वने राज्यने भोगववा लाग्यो, ' ३ 
. एकदा देवशर्मा राजाष त्रण ज्ञानी थया सता त्यां पधोयो. तेंमणें कुमारन 
तेना पृवभवनी वात्तों कही के, “ क्षेमापुरी नामे नगरीमां सुबृत्त नामे एक श्रे्ट 

. तो. तेणे गुरुपासे यथाशक्ति चातुर्मास्यसंबंधी नियमों ग्रहण क्यो. तेनों एक 
बक हतों तेणे पण प्रतिवर्ष वषोचातुर्मास्यमां राजी भोजन, प्र, मधु अने मांसन 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग र जो. स्वैभ ७ मो. ( १६९ ) 


भोजननों त्याग कयों- ते सेवक मृत्यु पा्मीने तु थयो छू. अने जे सुवृत्त श्रेष्ठी हतो 
ते महद्धिक देव थयो छे. तेणे पू भवना स्लेहथी तने वे रतो आप्पा इता. ” आ 
प्रमाणे सांभ्ी विजयश्री कुमारने जातिस्मरण ज्ञान थयुं. पछी ते विविध प्रकारनां 
नियमोने पाछीने स्वर्गे गयो. त्यांथी चदी महाविदेह प्षेत्रमां सिद्धिने पामशे. आ 
दृष्ठ॑तथी चातुमस्य संबंधी नियमोनों महिमा जाणी लेवों. 
वी घीजा चातुर्मास्यमां पण यथायोग्य नियमों धारण करवा. जेमके फा- 
' हणुन मासनी पूणिमाथी आरंभी कार्तिक सुदी पूर्णिमा खुधी आयः पत्रवाढ्ले शाक 
' भर्तण करबुं नहीं. तेमज तेल विगेरे पदाथा न राखवा. कारणंके तेथी घणा त्रंस 
/ जीवोनो विनाश थवा संभव छे. वी सामान्ये कहेलुं छे के / अजाण्युं फल, नहीं 
: शोषेर् शाक पत्र, सोपारी विगेरे आखां फछ, गांधाना हाटना चूर्ण, मलीन घी, 
: अने परीक्षा बगरना माणसे छावेला वीजा पदार्थो--ते खाबाथी मांस भक्षण तुंल्य॑ 
; दीप प्राप्त थाय छे. ” 
/ जोके ए त्रणे चातुर्मास्यमां यथायोग्य विधिए नियमों पाठ्वा. तेमां पण 
/ अथम तिथिओ तो अवश्य पाव्वी. ते तिथिओना त्रण प्रकार छे. वे चोदश, वे 
( अष्टमी, अमास अने पृणिमा--ए छ चारित्र तिथि कहेवाय छे. वे वीज, वे पंचमी 
॥ अने वे एकादशी ए छ ज्ञान तिथि कहेवाय छे--ए तिथिओमां ज्ञाननी आराधना” 
। करवी. बाकीनी दर्शन तिथिओ कहेवाय छे, तेमां दु्नेननो महिमा करवो. सामान्य 
४ पणे ए सर्व तियिओमां देवाचन तथा शास्त्र अवण विगेरे क्रियाओ करवी. तेमां पण ' 
॥ चातुर्मा सिक पर्षने द्वसे विशेषपणे करवी. कह्यं छे के, 'सामायिक, आवश्यक (अति- 
॥क्रमण ) पोषध, देवाचन, स्तान्) विलेपन, ब्रह्मचये) दान अने तप--इत्यादि भव्य 
है जनोने चतुर्मास्यना आभूषणों छे. ” संक्षेपमां एटलुज के, ए कार्यो चातुर्मास्थना 
(| अलंकार रुप छे. तेथी हे भव्यो, तमारे सेववा योग्य छे. तेमां मथम मूहूर्त (वे घडी) 
है सुधी जे राग द्वेषना हेतुओमां मध्यस्थपणु राखबं ते सामायिकृ कहेवाय छे. 
, तेवा सामायिकनें आचरनारा श्रावको बे प्रकारना होय छे. ऋद्धिमान्‌ अने ऋद्धि ' 
रहित. तेमां जे ऋद्धि रहित श्रावक होय ते चेत्यमां, साधुनी पासे, पोपध शाला 
ह 'अयवा पोताने बेर ए चार स्थानकमां जे निर्विध्न स्थर होय त्यां सामायिक करे छे 
'अने जे ऋद्धिमान्‌ आवक होय ते जैेन शासननी उन्नतिने माटे मोटा आडंवर साथें 
उपाश्रये जइनेज सामायिक करे छे. अढारसो धनाव्योनी साथे कुमार॒पाछ राजा 
है उपाश्रये जहने सामाथिक करता हता तेनी अने चंद्रावतंसकनों जेम. हवे जे आब- 
#इयक क्रिया छे ते उभय काने विषे करवानी छे. ते विपे कु छे के, वद्धमां उत्तम 
हे १ तांजछजों, मेथी, कोयमरी विगेरे भाजीओ अने अजमा, अञ्वी बिगेरे पानों 
२२ | 


( १७० व्यारुपान १०४ मुँ-चातुर्मास्यना ऊृत्पोनुं बर्णन, 


शुं! पड़ी ( पह्वस्र ) मरुदेशमां दुलूभ शुं! कू ( जकू ) पवनर्थी पण चपल शु | 
मण (मन ) दिवसनुं पाप कोण हरे ! “ पड़िकृमण ” अथोत्‌ दिवसना पाप 


७. 


हरनार पृड़िकृमण छे एम सिद्ध थाय छे. ते प्रतिक्रमण महणसिंह भ्रावकती 

जेम हृताथी करदं. पोषध चारे पर्वणीए' चारे अकारे करवो. केसर वरास विगे: 

रेथी अचन, जलादिकथी स्त्रात्र, अने कुंकुम विगेरेथी िलेपन ए त्रण पद 

समस्त पूजानों संग्रह जाणी लेवो. ब्रक्मचय सुदर्शनश्रेष्ठीनी जेम पाव्युं. ते विपे 
एटले सुधी कह्युं छे के, परस्नीना अवयवनुं आभूषण पण जोबुं नहीं, ते बाबतां 
एक दृष्टांत छे के, ज्यारे रावणे सीतानुं हरण के त्यारे राम लक्ष्मण तेने पगले पगहे 
वनमां शोधवा नीकछताँ सगीव विगेरे वानरोने मब्य्या. तेमने सीतानी शोध विररे 
पुछतां तेओए कुंडल विगेरे सीताना आभूषणों जे तेणीए मार्गमां नाखी दीषेश 

ते बताव्या. रामे ते ओलखवाने मांटे लक्ष्मणने वताव्या त्यारे लक्ष्मणे क्यूं के, 


कुंडलेः नाभिजानामि नामिजानामि कंकणे: । 
नुप्र स्‍्वभिजानामि नित्य पादाब्जवंदनात्‌ ॥ 


८: कुंडछवडे के करना केंकणवडे हुं ओछख़तों नथी पण नुपूरवड़े ओक्ऋ 
छुं के ते सीतानाज छे. कारणके है दररोज ते के भार्भाना चरणमां बंदन 
करते हतो तेथी ते दीठेला होवा्थी ओछुखुछूं बीजा आभूषणावात्य अंगक ते 
में कोई जज के ४ (तथी 
परना आशभुषण में कोई दिवस जोया नथी तेथी तेंने ओछखतो नथी. आ दृषटती 
परस्नीना अंगउपरना आभूषणोपण जोबा योग्य नथी. एम समजदुं. 
दान भांच प्रकारना प्रसिद्ध छे. अने दुष्ट एवा आठ जातिना कर्मोने इणनार वे 


कहेवाय छे. इत्यादि अनेक चातुर्मास्यना कृत्योछे. तेमां तत्पर एवा सूर्ययश्ञा विगेरेना | 
अनेक दृष्टातो पणछे. ते पोतानी मेठे जाणी लेवा. आम्रमाणे उपदेश प्रासाद ग्रंथ्नी 
वृत्तिमां आ चातुमास्य क्रियालुं वर्णन श्री प्रेमविजयादिक मानने अर्थ (कर्ता कहें छे) | 
म लखेलुं छे, “ आ आपाढद जशक चतुर्दशी संबंधी कृत्योके जे श्रीविजयलक्ष्मी सूरिए। 
बतावेला छे ते निवोणना साधनोने संपादन करनारा शुभचेतनावाऊ[ उपासकीए 
अवश्य सेववा योग्य छे. ” 
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| इत्यब्दादिनपरिमितोपदेश संग्रहरूयायां व्याख्यायामुपदेश ## 


अं 5 क्या «आए 


प्रासादग्रंथस्य वृतो चातुमास्य नियमावषये 
हद चतुथात्तरशततम; प्रबंध! ॥१०४॥ 
_ शश्व्व्याछ्न्स्ट्ल्ललन्ल0स्न्न्जाहत्ल्ाहल्स का 
१ अष्टमी, चतुदंशी, पूृरणिमा, अमावास्या. ए चार मुख्य पर्वणी कहेवाय हे 
२ आहार पोसह, शरिर सत्कार पोसह, अव्यापार पोसह, व्रह्मचर्य परे! ६ 


जा 
/य्ष 
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उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो. स्थंम ७ मो. ( १७१ ) 


व्याख्यान,! ०८ मूुं. 
इंद्रियना विषय भोगमां घणु पाप छे अने तेथी घर्ण दुःख 
भोगवऱ् पड़े छे ते कहे छे-- 
विषयात्तमजुष्याणां, दुःखावस्था दश स्मृताः । 
पापान्यपि बहुन्यत्र, सारं कि मूढ पश्यसि ॥ ? ॥ 
व्याडया 


““विषयपीडित मनुष्योनी दश दुःखावस्था कहेली छे, अने तेमां पाप पण 
हु छागे छे. ते छतां है मूढ तेमां तुं सार थुं देखे छे १” कामीओनी जे दश 
(खावस्था कहीं छे ते आ प्रमाणे--प्रथम अवस्था अमुक स्लीनो अभिलाष, बीजी 
! मठशे के नहीं ते विषे चिंता, त्रीजी वारंवार तेनुंज रटण, चोथीं तेना गणोनुं 
त्तन, पांचमी ते 'घषे उद्वेग, छठी ते माटे विलाप, सातमी तेने लौॉधे उन्मराद 
गांडापणुं) आठमी रोगनी उत्पत्ति, नवेमी जडतानी आप्ति अने दशमी मृत्यु-आ 
माणे कामी मनृष्यनी दश अवस्था थाय छे. 
ते विषे सिद्धांतमां पण कब्युंछे के, “कामी जनने सुखनो विपयेयज थाय छे.- 
(यम तो ते जे जे र्लीने देखे तेनी उपर मन करे छे, अने तेथी वायुवड़े चलायमान 
यिलछा वृक्षनी जेम तेनो आत्मा निरंतर अस्थिर रह्या करे छे.” 
साहित्यमां कह छे के, “ कोइ कामी थयेलो पक्षी जलाशयना एक तीरथी 
"जे तीरे जाय छे, दीन थहने चिंतामां पडे छे, योगीनी जेम निश्चलकः मनवडे नेत्र 
तब्ध करी ध्यान परे छे, अने पोतानी छायाने जोइने शब्द कया करे छे. कांताभां 
ग्य थथेला पक्षीनी पण आवी स्थिति थइ जाय छे तेथी आ प्रथ्वीपर जेओए कामवा 
ना निवत्त करी छे, तेवा पुरुषोने धन्यंछ अने कामीना दुःखी जीवितने पिक्कार छे.” 
स्लीसाथेना विषयभोगमां पाप पण वहु छे ते विषे श्रीसिद्धांतमां कहेल छे के, 
गभवती लाख स्नीओना निर्देयपणे पेट फाडे अनेतेमांथी नीकछेला सात आठ मा- 
ना तरफडता गरभने मारी नाखे, तेथी जेटलुं पाप छाग्रे ते करतां पण नव गणु पाप 
ञधुने एकवार द्धीने सेववाथी छागे छे. ” साथ्वीनी साथे एकवार काम सेववायी 
थी हजार गणुं पाप छागे छे, अने जो तीत्र रागथी काम क्रिडा करे तो कोठी 
णुँ पण पाप छागे छे अने तेने वोधिवीज नाश पामे छे. इत्यादि पापों कहेला छे 

वी योग शासत्रमां पण कहेलुं छे के,” योनि यत्रमां जे सक्ष्म जंतओं उत्पन्न 
गय छे ते मैथुनवड़े पीडित यइने मृत्यु पामे छे तेथी भेथननों त्याग करवो.” 
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( १७२) व्याख्यान १०५ मुं-विषय भोगनु त्याज्यपणं, 


कामशासत्रना कर्ता वात्ययायन पण योनिमां ज॑तुनी उत्पत्ति जणावे हे. ते 


कहे छे के. “योनिरक्तमाँ कोमछ मध्यमागे सक्ष्म जंतुओं उत्पन्न थाय छे.” ए प्रगाणे 
ख्नीना संगर्थी असंख्य जीवोनों घात थाय छे. मारे हे मंढ । तु ए विषयमां शु सार 
जुए छे | लोकिक शासत्रमां पण कहाँ छ के, 


भिक्षाशनं तदपि निर समेकवार, 

शय्या च भू परिजनों निज देंह माज्। 
वर्ख तु शीणपटखंडमयी च कंथा, 

हाहा तथापि जंतुः विषयामिलाषीः ॥ १ ॥ 


#& प्रिक्नाथी भोजन मे ते पण एकज वार अने नीरस मले छे, भूमितर | 
स॒वानं छे, पोतानुं शरीरज मात्र परिजन होय छे, जी अने फाटेली कँथा ते बच्ां | 
शोय छे तथापि खेदनी बात छे के, प्राणीाओने विषयनी आसभिलाषा थया करेछे. 
ए काम भोगमां मात्र संकल्पज सारनों छे, परमार्थे जोतां तेमां बजो कांटूपण सर ' 
जोचामां आवतो नथी । 

जे ग्राणी भावथी स्त्री संगनों त्याग करे छे तेज त्रह्मचारी कहेवाय छे तेविषे ' 
कह छे के-- 

रामा संग परित्यज्य, बरतं ब्रह्म समाचरेत्‌ । 
ब्रह्मचारी स विज्ञेयो, नपुन बेद्ध घोटकः ॥ १ ॥ 

“द्वौनों संग भावथी छोडीने जे ब्रह्मचर्यपाके तेज ब्रह्मचारी कहेवाय, का! 
वांपेला अश्वनी जेम ब्रह्मचये पाछे ते त्रह्मचारी नहीं.” अर्थात्‌ जे स्लीमां आसक्ति 
छोंडीने भावथी शीछ पाछे तेज खरेंखर ब्रह्म वतधारी जाणवो. दस्धीओने लॉर्क , 
कशासत्रमां तेमण लोकोत्तर शास्त्र ( जेन शासन ) मां दोषनी खाणरूप कहेली पे । 
एटलुंज नहीं पण तेओ गत्यक्ष राक्षती छे, स्वजन स्लेहनो विघात करावनारी ' 
अने घणी मायावी छे. तेविषे कह्वं छे के, ऐ 

नसा कला न ततज्ञानं, न सा बुद्धिने तदबर्ल। | 
ज्ञायते यद्वशाह्मक, चरित्रे चल चक्षूपां ॥ ? ॥ 
“तेबी कोड कब्छा; तेबूं कोइ ज्ञान, तेबी कोइ बुद्धि अने तेबुं कोइ बल नथी के * 
“&.. जया चपल नत्रवाण। खाओनु चरित्र जा शकाय,” दाना संगथी मुंज राज 
'. मोर दुःख प्राप्त बय॑ हतु. तेनी कथा आ प्रमाणे--- 


उपदेशप्रासा द भाषान्तर-भाग २ जो. स्तंभ ७ मो, ( १७३ » 


मुंजराजानी संक्षेप कथा. 
मालव देशमां परमारवंशी श्रीसिंह भट नामे एक राजा हतो. ते एक बखते वन 


शोभा जोवाने शरकटना वनमां गयो हतो. त्यां एक तरतनो जन्मेलो बालक मुंजना घा 
समां पडेलो तेना जोवामां आव्यो. तेयी तेने सुंज़ नाम पाडी पुत्रकर्राने राख्यो. त्यार 


पछी सिंघल नामे ते राजाने पुत्रथयो. अनुक्रमें सिहभट राजा गुजरी जवार्था मुंज 


राज्य उपर आगव्यो. तेणे पोताना भाई सिंधलने उग्य पराक्रमवालो जाणाने कारा- 
ग्रहमां नाख्यो. सिधलने श्रोभोज नामे पुत्र ययो. तेना जन्म वखते मुंज कोई निमेत्ति- 


यानी पासे तेल भाग्य बल जोवराव्युं. निमित्तिए लग्नवछ जोइने कहुके “आ भोजकुमार 
पचाश वर्ष सात मास अने त्रण दिवस सुधी गोडदेश सहित दक्षिणदेशन्‌ं राज्य भोग- 
बशे.” आप्रमाणे सांभरी पंजराजाना मनमां आव्युं के, आ भोजकुमार छतां मारा 
पुत्नने राज्य मछ्शे नही, तेथी भोजकुमारने मारी नाखवा माटे चंडालोने सोपी दर. 
आईं विचारी तेने चंडालने सॉप्यो, चंडाछो ज्यारे तेने वधस्थाने रूई गया, त्यारे 
तेओए कह के, तु इष्टचुं स्मरण कर. बाछूक भोजे बुद्धिथी विचारी पोताना काका 
योग्य एक पत्र उपर आ प्रमाणे काव्य छखी आप्यु.--- 
मांधाता च महिपति कृतयुगालंकार भ्रुतो गतः 
सेतुर्येन महोदधों विरचितः क्वासो दशास्यां तकृत। 
अन्ये चापि युधिष्टिप्रभ्रतायों याता दीव॑ भूपते 
नेंके नापि सम गता वसुसति नून॑ लवया यास्यति ॥ १ ॥ 
८ कृतय॒गना अलंकाररूप मांधाता पण चाल्यो गयो, जेणे समुद्र उपर पाज 
बांधी हती एवा रावणना मारनार रामचंद्र पण चाल्या गया, ते शिवाय 
_ बीजा यधिष्टिर विगेरे रानाओ पण गया, परंतु ते कोहनी साथे आ प्ृथ्बी गइ नयी 
पण मने लागे छे के, तमारी साथे तो जरुर पृथ्वी आवशे. ” चेंंडाछोने दया आव- 
वाथी भोजने वचाव्यो अने पेलुँ पत्र हुई जहइ तेमणे राजाने आप्युं, ते वांची मुंज 
राजा तत्काठ कोध रहित थह गयो. अने सत्वर भोजकुमारने बोलावी यव्राजपद आप्युं. 
एकदा मुंजराजा भोजकुमारने राज्य सोंपी तेलंग देशना राजानी साथे युद्ध 
/ करवा गयो. तेलंग भूपे तेने जिती छइ कारागृहमां नाख्यो. त्यां प्रणालवती 
/ नामनी ते राजानी बेन हती तेनी साथे वार्ता विनोद करतां मंजने संवंध जोडायो 
भोजकुमारे मुंजराजाने छोडाववा माटे कारागृह सुधी एक सरंगा खोदाबी अने ते 


€ १७४ ) व्याख्यान १०५ मुँ-मम राजानी संक्षेप कथा, 


द्वारा मैजने आववानों संकेत आप्पी, एक बखते मुंजराजा दर्पणमां पोतानुं सर्प 
जोतो हतो, तेवामां प्रगाउवती पयाड़ेशी सुप्तरीते आबी पोतानुं मुख पण तमं 
जोबा लगी. ते वखते पोतादा मुख उपर जराबस्थानों आ भास थता जोइ ते खेद 
करवा छागी तेने पंने कह्ुं ४, “ हे परणालवती, योवन चाल्युं गये तेनो तु खेद 
कर नहीं; कारणके साकरने ४ डीए तो पण तेनी मीठाश जती नयी.” आ प्रगाणे 
तेने शांत करी मुंज पोठाना स्थान अत्पे जवाने तैयार थया. परंतु म्रणालवतीमां 
लुब्ध होवाथी तेंने कह्मुं के, जिया ! अहिंथी एक सुरंगा करावी छे, तेवडे हुं मारा 
स्थानमां जाऊं छू, मांटे जो तमे साथे आबो तो हुं तमने त्यां लइ जहने पटराणी 
करीश. मणालवती बोली के, कांत ! थोडीवार राह जुओ, हु विचार करी हऊं, 
पछी तेणे विचार कर्यो के, जो आ त्यां जशेतों जरुर मने छाडी देशे, माटे ते अहिज 
रहे तेवी गोठवण करूं आबूं विचारी तेणे आ खबर गुप्त रीते पोताना भाईने आपी 
दीधा. ते खबर जाणी राजाए तेनी उपर विशेष जापतो क्यों; अने तेने प्रत्येक परे 
मिक्षा मागवा मोकल्यो--घरेधरे भिक्षा माटे भटकतां कंटाली गयेलो पुंजआ 
अम्राणे बोलतो हतो--- 

“इथ्यो पसंग मत की करो, तिय विसास दुःख पुज; 

घर घर तिम नवाबीओ, जीम मक्कढ तिम मुंज ॥ १ ॥ 

# स्वीनो प्रसंग कोइपण प्राणी करशों नहीं. तेमां पण स्लरी जातिनो विश्वास 

तो दु।ःखना ढगलारुपन छे. जुओ तेनो विश्वास'करवायी मकटनी जेम आ मुंजने ते 
घरेघेरे नचावे छे. ** बणी मोटा यतिओना वेष छोडी जेओ आ दासी जेवी सीओ 
उपर राचे छे, ते पुरुष आ मुजराजानी पेढें घणा पराभवने सहन करेछे. बी जे वृद्धि 
पछवाड़े उपजी, ते जो पेहेली उपजी होत तो आ मुंजराजानी मृणालवतीए जे दश 
करी ते थात नहीं.” 
.._ एक वबसखते मुंजराजे कोइने घेर जह ख्त्रीनी पासे मिक्षा मागी, ते ख्रीए गर्षथी 
मुंजनो तिरस्कार कर्यों, त्यारे मुंजराजे कब्यु के, “ हे घनवती ख्री, आतारा घरमां 
गायोना 5३ तुं आटलो वधों गर्व कर नहीं, केमके आ मुजराजान 
चौदसा ने छोतिरे हथीओ चाल्या गया छे. ” एकदा भध्षयत्तियाने दिवसे मन 
राज कोईने घेर मिक्षा मागवा गयो त्यां कोइ गृहस्थनी स्लीए घीना विंदुए टपकतो 
मांडो हाथमां लइ मोढावड़े बटकु भर्यु. ते जोइ मुंज बोल्यो के--- 


रेरे मंडंक मा रोदी यदह खंडितो न या । 
राम रावण मुंजादा छ्लीभिः केके न खंडिताः ॥ 


वर् पदेशपासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑भ ७ मो. ( १७५ ) 


४ औओरे मांडा | मंने आ खस्लीए खंडित क्यों एम धारी तुं रो नहीं, कारणके 
शाम रावण अने मुंज विगेरे कया कया पुरुषोने स्वीओए खंडित नथी कयों? ” 
आगढ जता कोई घरमां कोई स्त्री रेंटीयो फेरवर्ती हती तेनो अवाज सांभछी मुंज 
ब्रोल्यो के- अरे रेटीआ, आ ख्लरी तने भमावे छे तेम जाणी तू रो नही, कारण 
के स्ली कोने नथी भमावती | एक खोटा कटाक्षना आफ्षेप मात्रमां भमावी दे छे तो 
ज़ेने इस्तवड़े आकर्षण करे तेनी तो बातज शी करवी ! ” चली ते चंद्रलेखानी जेवीं 
कुटील छे, संध्यानी जेवी क्षण राग धरनारी छे अने नदीनी जेम नाचा स्थव्मां 
जनारी छे तेवी स्नी सबवेथा छोडी देवा योग्य छे. 

आ प्रमाणे मुंजराजान घणा वखत सुधी भिक्षा मंगावी छेवटे तेने यमरा- 
जनी अतिथि कर्यो. 

उपर प्माणे छोकिक शासत्रमां पण स्वीने! संग त्याज्यों कहेलो छे तो नेंन 
शाक्तरमां तो विशेष प्रकोरे कहेल छे एम समजवुं. ख्लीना संगनो जे भावथी त्याग 
फरे तेंनेज खरा ब्रह्मचारी जाणवा, पण वांधेछा घोडानी जेम निरुपाये ब्रह्मचर्य 
पाछे तेने ब्रह्मचारी न जाणवा. केमके बांधेला घोडा द्रव्यधी विषय सेवन नथी करता 
प्रण मनमां वारंवार घोडीडं स्मरण कयों करता होवाथी ते बहु कम बांधे छे. अम्व 
ब्रह्मचय उपर एक दृष्टांत कहेवाय छे ते आ प्रमाणे-- 

कोइएक राजानी पासे कोई पुरुष आबी एक उत्तम अश्व भेट कर्यो. राजाए 
तेने अश्वशाठ्यमां बंधाव्यो, एकदा ते अश्वशाछानी पासे एकांत प्रदेशर्मा कोई मर्नि 
चातुमांस रहा. ते हमेशा धर्मापदेश करता हता, तेमां अन्यदा तेमणे कहां के, 'शील 
प्रतना द्रव्य अने भावथी चार भेद थाय छ. तेमां प्रथम भेद द्रव्यथी शील पाले पण 
भावथी नहीं. वसर्तुनी अप्रप्तिथी भवदवनी पेंठे. तेमण नेषधपति नछ राजा ए दीक्षा 
. लीपी. त्यार पछी पूर्वे छाखो वर्ष सुधी सुख भांग भोगव्या छतां दम्मयंति साप्वीन 
जोर पाछों राग उप्तन्न थयों. दमयंतीए पोताना बतनुं खंडन थशे एवा भयथी अन- 
 शय के. मृत्यु पामीने देवता यह. पछी नछ राजाने प्रतिवोध करवा आबी. नछ राजा 
. पण मृत्यु पामी वेश्रमण (कुंबेर) मंडारी थयो. कहां छे के, “विधियी धर्म आदयों होय 
 पण जो तेमां सरागपणुं रहे तो ते धम मुक्तिने साथे नहीं. नझराजा स्थवीर ( बद्ध ) 
. थया छतां पण सरागपणुं रहंवाथी ते उत्तराधिपति कुबेर नामे लोकपाछ थयो.” आ 
अथम भेद जाणवों. बछी कोई जीव द्वव्यर्यी द्वी संग (स्पशेमात्र) करे पण मावयी 
शिव्व्तपाछे छे. एक शय्यामां सुनारा विजय शेंठ अने विजय राणीनी जेम्तेमज 














१ रागनों पश्ते रंग एबं अर्थ समजवा. २ तजवा योग्य, 


( (७६ ) व्याख्यान १०५ मुं-मंज राजानीं संक्षेप कथा. 


पाणी ग्रहण समये जंब स्वामीनी जेम ए बीजों भेद जाणवो, कोह जीब द्रव्य अने 


भाव वनेथी शीछ पाछे ग़ज़ोमतो अने मछोनाथजीनी जेम ए चीजों 
जाणवों. अने केटलाक जींवो द्रव्ययी पण शीलपाछे नहीं अने भावथी पण पाढे 
नहीं. आ भंगमां अमारा जेवा घणा जीवों जाणवा. ए चोथो भेद समजवो." 
ए अकारे धर्मदेशनाने सांभछता एवा अश्वे मनवडे ब्रह्मचये ग्रहण कर्थ- 

एक बखते राजाए तेनी ओलाद वधारवाने माटे ते अश्वने घोडी साथे संग 
कराववा मांड्यों पण ते अश्वे ते कार्यमां उत्साह क्यों नहीं. तेथी राजाए विस्यय पार्मी 
गरु पासे जईने पुछ्टके भगवन्त, आ अगश्व घोडीने केम सेवतों नथी ; मुनि वोल्याक्रे, 
तेणे मनथी ब्रह्मचये व्रत ग्रहण कर्यू छे. राजा घोल्यो-महाराज ! आ अश्वे तो प्रथम 
घणीवार कापर सेव्यो छे, फक्त आ वखतेज आम करे छे; पण मारा वीजा घणा 
अश्वो छे के जेमणे जन्मथी ब्रह्मचये पाब्व्युं छे, तेथी आ अश्व करता तो तेओ उत्तम 
अने प्रशंसनीय जणाय छे. गरु बोल्या के, है राजा, एम न समजदुं. कारणके ते 
तारा बांधेला घोडा ब्रह्मचारी कहेवाय नहीं केमके तेओं प्रतिदिन विपयने याद 
कयी करे छें. तेथी तओमां शीलनो एक अंश पण गणाय नहीं. वी आ अश्व तो | 
ब्रह्मचर्थथी स्वर्गने पामशे ते सांभठी राजा प्रतिवोध पाम्यो. अने तत्काक श्रावक 
धर्म अंगीकार कर्यो 


४४४७ 


आ कथानों उपनय मनमां धारोने जे प्राणी ब्रह्म व्रतने ग्रहण कर तेंने सरें 
खरो गुणी समजवो. 
हवे आ व्रत संबंधी वर्णननों उपसहार करे छे के, / त्रण लोकमां पण ब्रह्म 
चारी जेबो कोइ गुणी नथी, माटे हे भवी प्राणीओ ! तमे ए ब्रह्म बतने आ चरण 
करो.” आ चोथु बत सूत्र वचनने अनुसारे घणा अव॑धोथी में विवरी वताव्युं छे, 
ते लखवाशी मने जें पुण्य उपाजन थयुं होय तेवडे मने सर्वदा सुखनी प्राप्ति थाओ 


ध्ओ 


दान. ज्ण्ल् बनकर जननी मी. 


>न्‍न्नटजड़. जम 
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इत्यद्भदिनपारामितोपदेशसंग्रहाख्याया मुपदेशप्रासादर्य | 
वृत्तोशीलूविषये पंचोत्तरशततमः प्रबंध: ॥ १०५ ॥ 2 

)'] च्व्खाहतत्सछ्चत्छग्छ्च्त्छ छतत्ाछ्त्साछ्त््स 


5 का 


; इति सप्तमः स्तभः 


( १७८ ) व्याख्यान १०६ मे-विद्यापतिनी कंथा. 


हवे तेनुं फछ बतावी परिग्रहनो नियम करवानी 
आवश्यकता बतावे छे. 
परिग्रहमहत्वादि, मजत्येव भवांबुधों। 

महा पोत इव प्राणी, लजेत्तस्मात्परिग्रहम ॥ २॥ 


व्याख्या: 

८४ ज्ञेम घणा भारथी वहाण समुद्रमां इवी माय छे, तेम आणी परिग्रल्ा 
घणा वोजाथी आ संसार सागरमां डुर्वा जाय छे. तेयी ते परियहन तमी देवो, / 
अर्थात्‌ परिमाणवगरना पारियहइने घारण करनार प्राणी तेवा वहाणनी जेम आ 
संसारमां एटले के नरकादिक दुगतिमां डवी जाय छे. तेथी गृहस्थे घनादिक परि- 
अह विंषे इच्छा परिमाण करबुं. ते विषे विद्यापतिनों प्रबंध छे ते आ प्रमाणे- 


विद्यापतिनी कथा. 


पोतनपुर नगरमां सूर नामे राजा इतो. ते नगरमां विद्यापतिनामे पनाव् 
अने जेन श्रेष्टी रहेतो हतो. ते श्रेष्टीने भ्रंगारमंजरी नामे ख्री हती. एकदा विया 
पतिने स्वप्नमां लक्ष्मीदेवोए आवीने कह के, “ हुँ तारा घरमांथी आजयी दम 
दिवसे चाली जइश. ” वविद्यापाते तरतज जागी गयो. अने हूं निर्धन यह जहश' सवा 
चिता करवा छाग्यो. ” आ छोकमां जे प्राणी प्रकृतियी ( मूछ्थी ) निर्धन होय ते 
तेवी पीडा थी नथी के जेबी पीड़ा द्रव्य मेंछब्या पछी निधन थयेलाने थाय छे. 
श्रृंगारमंजराए पतिने उद्वेगन कारण पुछयुं. त्यारे तेणे स्वप्ननं स्वरूप कहीं वतादुं 
अने जणाव्यू के, “ आलोकमां जेनी पासे धन होय तेने शन्तु पण स्वजन थाय ० | 
अंने दरिद्रीने स्वजन होय ते पण शज्न थाय छे. जे अपूज्य छतां पूजाय छे, जे अमाय| 
छतां मान पामे छे अने जे अवंय छतां वंदाय छे; ते धननों प्रभाव छे. ” भंगार 
मंजरी वोली--' स्वामी तमे शामांटे खेद करो छो. छ्ष्मी धर्मवडेज स्थिर था 
छे. व्यांसुधी पांचमूं पारियह परिमाणवत न रूधिं होय त्यांसधी त्रण भुवंननो) 
रूक्ष्मीना परिग्रहथी जे पाप थाय ते अविरतिव्डे लाग्या करे छे.” आदवा प्रियाना 
वचनथी विद्यापतिए पांचमुं ब्रत अर्गाकार कर्य॑ अने सात क्षेत्रमां लक्ष्मी वापस! 
मांडी. आठ दिवसमां सर्वे रूप््मी घापरी नाखी. आठमा दिवसनी रात्रीए वेणे 
. विचार्य के, हवे लक्ष्मीविना प्रतःकाठे याचकोंने मुख शीरीते बतावीश कार 
तेथों विदेशमां चाल्या जबुं तेज उत्तम छे, आबी चिता करतो ते सुई गयो. निद्रा 









हाश/ल्‍७न्‍न्‍टाएरल-कर अक 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थंभ ८मो. ( १७९ ) 


पोतानु घर लक्ष्मीयी परिपूर्ण तेना जोवामां आव्युं. जाग्रत थयो एटले प्रत्यक्ष लक्ष्मीने 
जोहने तेणे संघ कादी चतुर्विध संघने शत्न॑जयनी यात्रा कराववामां धन व्यय करवानो 
«५ दो जय मभय कक व िलकपक, तेणे विचार्य हक 

संकल्प. कया. हवे ज्यारे नवमों दिवस पुरो थयो त्यार तेणे विचार के, आवती 
काके दशभो दिवस छे तेथी कदि छक्ष्मी जवानी हाय तो भछे मखेथों जाओ, 
आवुं विचारी ते सुई गयो. लक्ष्मीए स्वप्तमां आने कद के; हूँ तारा पृण्यथी 
विशेष वधीने तारा परमां स्थिर थइ छुं, कारजके ,--- 


रि ६ (बच आर | ० पी 
त्रिभिवरपैंश्रिमिमासे खिमिः पश्षेखिभिर्दिनेः । 
अत्यग्न पुण्य पापाना मिहेव फलमझ्जुते ॥ 

४ आति उग्र करेला पृण्य अने पापनुं फछ त्रण वर्ष, अण मासे, त्रण पखबा- 
डीए अथवा त्रण दिवसे आज प्राप्त थाय छे. ” एम शास्त्रमां कहेलुं छे. वढी ते 
4४0९... (६ किक जे (८.५ अप (0 ५ 
विंषे श्रीहषे कवि छखे छे के, “संपत्ति अने विपत्ति पूर्व पृण्यना वैभवना बंधथी 
अने नाशथी ग्राप्त थाय छे. अथीत्‌ पुण्य वभवना बंधथी संपत्ति प्राप्त थाय 
छे अने पुण्य वेभवना नाशथी विपत्ति प्राप्त थाय छे; तेथी ए संपत्तिने सुपात्रनना 
कर कमलमां अपेण करवीं. कारणके ते विधिए बतावेलुं तेनूँ शांतिक पुष्टिक कर्म 
छे. अर्थात्‌ संपत्तिने जो सुपात्रमां अपाय तो ते विपत्तिने अटकाववामां शांतिक पुष्टिक 
कर्महप थाय छे.” माटे हे श्रष्टी ! हु हवे तारा घरमांथी नीकछी शर्कु तेम नथी. तेथी 
यथेच्छ रीते मने भोगव जे. विद्यापतिए जाग्रत थई पोतानी प्रियाने कहां, 7यि! 
लएटमी आपणा घरमां स्थिर यह छे, परंतु जो तेथी आपणा पांचमा ब्रतनो भंग थाय 
तेम होय तो आपणे तेने छोडीने अ्हिथी चाल्या जहए. स्लीए तेम करवावी संमति 
आपी एटले ते दंपाते प्रात!काछे घर छोडीने चाली नीकब्या. 

नगरनी वहार नीकछताज पंचदिव्यथी राज्य मब्ब्युं. मंत्री विगेरे प्राथना 
करीने विद्यापतिने राज भुवनमां लइ गया. तेणे व्रत भंगना भयथी राज्याभिषेक 
करवानी नापाडी तेबामां आकाशवाणी थई के, “ अरे श्रेष्ठी ! अदयापि तारे भोग्य 
कम छे, तेथी लट्ष्मीनुं फल ग्रहण कर. ” आ प्रमाणे सांभव्व्यूं एटले तेणे राज्य 
सिहासन उपर श्रीवीतरागनी प्रतिमा वेसारी, मंत्रीओने राज्य कार्य सॉंपी दीधूं 
अने न्यायपूवक जें द्रव्य आवे ते बधूं जिन नामथी अंकित करवा मांडयुं. पोते 
ग्रहण करेलो नियम छोड्यो नहीं, 

अनुक्मे पोताना पृत्रने राज्य उपर वेसारी पोते दीक्षा छवने देवकोके गये. 
त्यांथी च्यवी पांच भव करीने विद्यापती श्रेष्टी मोक्षपदने प्राप्त थयो, 

/ आ प्रमाणे विद्यापतिनु दृष्टांत सांभछी घर्मनी स्पृद्वालूा भव्य प्राणीओए 
परिग्रह परिमाण रुप पांचमूं व्रत ग्रहण करवामां तत्पर थबूं, ” 


रत्यद्भदिनपरिमितोपदेशसंग्रहमख्यायांमुपदेशप्रासादग्रंथस्यवृत्तों पंचम परिग्रह 
परिमाणब्रतविषये पष्टोत्तरशततमःप्रवंध: ॥ १०६ ॥ 


( १८० ) थ्यास्यान १०७ मुं-पांचमा बतना पांच अतिचार- 


व्याख्यान १०७ मुं. 
हवे वजवा योग्य पांचमा अतना पांच अतीचार कहे छे. 


धनधान्यस्य कुप्यस्य गवादेः क्षेत्रवास्तुनः । 
तारस्य हेम्नश्न॒ संख्यातिक्रमो5त्र परिग्रहे ॥ १ ॥ 


व्याड्या 

८ १ घन धान्य; २ सामान्य धातुना पाश्मादिक; ३ गाय बिगेरे पशुओ 
दासदासीओ; ४ क्षेत्र तथा वास्तु; ५ रुपूं अने सुवर्ण-तेनी परिमाण करेली संख्यानो 
ने अतिक्रम-ते पांच आतिचार छे, ” 

धन चार प्रकारनुं छे. १ गणिम, गण शकाय तेवुं जायफछ, सोपारी गे, 
२ धरिम, तोलनी धारण करीने वेची शकाय तेवुं केशर गो थिगेरे. ३ मेय, मापीरे 
बेची शकाय तेवु-घी, तेल, छूण, विगेरे. अने ४ परिच्छेय, छेदनि-अथवा पर्ति 
करीने बेची शकाय तेवु-रत्न वद्र (पगेरे. धान्‍्य एटले डांगरविंगेरे चोवीश प्रकार 
धान्य. ते चार प्रकारना पन अने चोबीश प्रकारना धान्यना करेला प्रमाणनो गे 
अतिक्रम ते मथम अतीचार. एटले तेनो मूडा माप विगेरेथी परिमाण बांधने नियम | 
करेलो होय तेना मोदा मूडा विंगेरे वांधवा ते... इति प्रथम अवीचार. 

कुप्य-एटले सोनारुपा शिवायनी म्रांबुं, कांसं, पीतल विगेरे धातु, तेना 
पात्रों, माटीना चांसना अने काष्टना पात्र तथा हू विगेरे पदार्थों, श्र, मांचा अने |' 
गाल्मसूरीआ विंगेरे घरनो उपस्कर (घ्रवकरी ) तेनूं परिम्राण संख्यादिवदे पार।' 
छे. जेमके आटलां याद, पात्रों अथवा कचोछां बिगेरे राखवा. एवी नियाश्ि 
संख्या राखी होय तेनो अतिक्रम करवो, स॑रुया बराबर राखवामादे पात्र भांगीे॥ 
मोटां कराववा विगेरे. ते बीजों कुष्यातिक्रम अतिचार करेवाय छे, हा 
द्वितीय पारियहातिचार- पे 

गाय विगेरे पशुओ, बछदो, भेंसो, आदि शब्दथी, वे पगा दास दासी बिग हि 
तथा चार पग्ा प्राणीओ पाडा बिगेरे अने हंस, पोपट विगेरे पक्षाओनों सपा 
जागो. तेनी करेली संख्यानो अतिक्रम-ते गवादिअतिक्रम-नेमके अमुक संख्या। 


प्रभाणे गाय, महिंषी, घोडी, दास दासी विमेरे राखेलां होय तेमना गर्भयी य 


बच्चां होय ते परिमाणया अधिक संख्याएं थता होय छतां न गणवा ते आतिचाए 
ते तृताय गवादि परिग्रह्य विचार, 









इपदेशप्रासाद भाषान्तर--भाग ४ जो स्तम <मो.. ( १८९३ 


हवे क्षेत्र एटले धान्‍्यनी उत्पत्तिनी भार. ते सेतु, केतु, अने उभय-एवाः 
भेदथी तरण ग्रकारने छे. तेमां जेमां रेंटविगेरेथी पाणी पवाय ते सेतु क्षेत्र, जे वरसा- 
दना पाणीथी नीपजावाय ते केतु क्षेत्र अने ते बने प्रकारे जेमां जूपवाय ते उभय 
प्तेत्र, वास्तु एटले घर बिगेरे, तथा गाम नगर पवगेरे, तेमां गृहादि त्रण प्रकारना छे 
खात, उच्छित अने खातोच्छित-तेमां जे मृमि ग्रृहादि ( अंयरा विभेरे ) ते खात,, 
मेहेल माझ घिगेरे ते उच्छूत, अने मूमिगह तथा तेनी उपर रहेलां घर ते खातो- 
चिछ्त. ते क्षेत्र तथा वास्तुनी करेला परिमाण्थी अधिक अभिलाषावड़े नाना 
मोटां करी संख्या सरखी राखवी-बच्चेथी वाड के मभित काढी नाखवदी ते क्षेत्रवास्तु 
प्रमाणातिक्रम इते चतुर्थ क्षेत्रवासतु प्रमाणातिक्रम अतिचार 

हिरण्य ते सोनुं अने रजत ते रुपुं तेनूं परिमाण करे होय तेथी आधिक थे: 
छते स्त्री पत्रोने आपी देवु-तेना निमित्तनु ठरावयुं, ते सुब्ण रुप्यातिक्रमनामे परि 
ग्रहनों पांचमो अतिचार थाय छे. इप्ति परिग्रहनों पांचमों अतिचार: 

आ पांचमा अणुवत्रतमां ए पांच अतीचारनों त्याग करवों, कारणके 
अतिचार लगाडवाथी त्रतनी मलिनता थइ जाय छे. अहि एवीं भावना छे के, 
विवेकी मनुष्ये मुख्य वृत्तिएतों धनवान्यादे परिय्रह जे प्रथम पोतापासे होय तेनों 
पण संक्षेप करी नाखवो. परंतु जो तेम करवानी शाक्ति न होय तो इच्छा परिमाण 
तो अवश्य करें. कारणके तेने पोतानी इच्छा प्रमाणे परिमाण करूं ते तो सर्वने 
सेहेलुं छे. आह कोइ शंका करे छे के, घरमां तो सो रुपीया पण न होय अने इच्छा 


 परिमाणमां हजार, लाख विगेरेनी परिमाणनी मोकछाश राखे तो तेथी शो गण 


| 


[ 


थाय ; तेना समाधानमां कहे छे के, जे परिमाण वांध्यूं तेथी अधिक द्रव्यनी इच्छा 
न करवी, तेज मोटो गुण छे. कारण के जेम जेम अधिक द्रव्य मेल्ववानी इच्छा, 
तेम तेम अधिक दु/ख छे. धरमां सुखे निवाह चालतां छतां जे माणस अधिक 
अधिक धन उपाजेन करवा पवर्चे छे ते निरंतर अनेक कलेशने अनुभवे छे. ते विषे 
सिंदूर प्रक्रणमा कह छे के---“ आ प्रार्णी जे मोटी अटवीमां भठके छे, विकट 
देशमा भमे छे, गहन समुद्रमां पेसे छे, अत कलेशवाछी खेती खेडे छे, कृपण 


। स्वामीनी सेवा करे छे, अने धनथी अंध थयेली वृद्धिवालों गजेंद्रोनी घटाथी दश्चर 


| 
॥ 


एवी रणभप्तिमां मरणने पण स्वीकारे छे. ते व्धु लोभनुंज चे।.्टवत छे. ” तेथी जो 
30 हर होय तो अल्पदुःख अने अल्पचिता रह छे, ते विपे पर्मशास्रमां 
ल्ख 


जहजह अप्पो लोहो, जहजह अप्पो परिग्गहारंभो । 
तहतह सुहं पवद्इ, धस्मस्सय हो सेसिद्धि ॥ 


( १८२ ) व्याख्यान १८७ पमें-पेथड आ्रावकर्नी कथा- 


“ जम जेम अल्प छोभ अने जेम जेम अल्प परिग्रहारंभ, तेम तेम सुख वृद्रि 
पामे छे जने घर्मकार्यनी सिद्धि थाय छे. ” तेथी कोइपण ग्रकारे इच्छानों प्रसार 
अटकावीने आ बतने स्वीकारवुं, आ ब्त विषे पेंथूहु श्रावकनों मरबेध छे-- 


पेथड श्रावकनी कथा. 
कांकरेजनी नजिकना एक गाममां पेथूढु नामे एक उध्वेकेश ( ओसवाण) 


जातिनो भछो वणिक रहेतो हतो. तेने पत्चिनी नामे पत्नी हती. तेमने हंडाण 


नामे एक पुत्र यो. ते बालक दरिद्र अवस्थाने लौधे दुःखी थतो हतो. एवाम 
श्रो पर्मेघोषनामे आचार त्यां पधार्या. तेमनी पासे पांचमुं परिग्रह परिमाण 


ब्रत अंगिकार करतां पेथंडे एक हजार द्रव्य उपरांत वधारे द्रव्य मारे राखबुं नहीं, 
एम कछ्ु। एटले गुरुए कह के--- ज्ञान अने चेष्टावडे तमारुं भाग्य वहु मो हे 
एम जणाय छे माटे हे श्रावक ! एटलाज द्वव्य्थी तमारे शृंं थशे ! ”” पेथड बोल्यो- 
४ भगवन ! हमणा तो मारी पासे कांइपण द्रव्य नथी, पण कदि आपना कहेवा 
अमाणे आग मक्ठे तो मारे पांच राख उपरांत द्वव्य धर्म मार्ग खर्ची नाखबुं, 
तेनी हृठता जोई गुरुए तेने ते प्रमाणे पतच्मखाण कराव्युं. त्यारपछी दरिद्वावस्थाईं 
दुःख वृद्धि पामतां पूत्रने संंडलामां मुकी माथे उपाड्डोने ते माठ्वा तरफ चाद्यी. 
अनुक्रमे ते देशना मुख्य गाममां पेसतां आडो सर्पने उतरतो जोयो, एटटे ते 
अटकीने उभो रहो. तेवामां एक शुकनवेत्ता त्यां आवी चड्यो. तेणे पेथडने पुछयुं 
के--क्रेम उभो रहो ! तेणे सपने आडो उतरतो बताव्यो. शुकनज्ञाताएं सर्प तरफ 
दृष्टि करीने जोयूं तो तेना मस्तक उपर कालूदिव ( चकली ) ने बेठेली नो, तेंगी 
तत्काछ ते वोल्यो के, “ जो तुं अटक्यावगर चाल्यो गयों होत तो तने माबव्वाहं 
राज्य मब्त तथाप्रि आ झुकनने मान आपी हज अंदर अवेश कर. आ शुकनवडे हे 
महा धनवान्‌ थइश. ” शुकन शाज्त्मां कह्ुं छे के, “ जो गामथी नीकछ्तां डाबो 
खर थाय, सर्प जमणो थाय, अने डावी तरफ शीयाछ बोले तो स्त्री स्वामीने कहे 
छे के, स्वामीनाथ ! साथे कांइ भाहुं लेशो नही, आ शुकनज भातुं आपशे. ” 
पोताने थयेला शुकननुं फछ सांभछी पेथड गाममां गयो. त्यां गोग 
राणाना मंत्रीने घेर सेवक थइने रह्मो, एकदा राजाए घणां अश्वों वेचाथी लीपा। 
तेनूं घन आपनाने मंत्रीने कह्लुं, एटले मंत्रीए कह्ुँ के, मारीपासे धन नथी. 
राजाए कह के, धन क्यां गयुं ! नामुं बतावो. मंत्री दिग्मूड थथ गयो. तेथी कार 
बोली अक्यो नहीं. तत्काछ राजाए पहेरामां वेसायों. आ खबर मंत्रीनी द्वीने या 
” “पते वृत्तांतपेथडनी आगछ जणाव्यो. पेथड राजानी पासे आव्यो अने वोल्योति, 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग रजो-स्थंभ ड भो, ? ( १८३ 


स्वामी !मंत्रीने जमवा मोकलो. राजाए कहां के, नामूं आप्पावगर मोकलौश नहीं. 


पेथडे कह्मूं के, स्वामी | एक वर्षनों हिसाव हूं आपीश्ष. हुं पेथड नामे तेनो सेवक 


छं. पछी राजाए तेने छुटों कर्यो. मेत्री भोजन करी पाछो राजा पासे आव्यो. त्यां 
पेथडे युक्तिथी आखा वर्षनो हिसाव राजा पासे रजु क्यो. राजाए पेथडने चतुर 
णी पोतानों मंत्री वनाव्यों, तेथी अल्प समयमां पेथडनी पासे पांच लाख' द्रव्धनी 
संपत्ति एकटी थइ गई. त्यारपछी जे अधिक लाभ थयो तेवडे तेणे चोवीश तीयकरोना 
चोराजी प्रासादों कराव्या. पोताना गुरु त्यां पधार्या त्यारे तेमने नगरमां प्रवेश 
करावतां बोंतेर हजार द्वव्य वापये. वनच्नीश व्षेनी वय थइ एटले शीलब्त ग्रहण 
करय. शप्नुजयथी गीरनार सुधीनी एक ध्वजा सोनेरी रुपेरी पद्टावाढी चडाबी. 
वाबन धडी प्रमाण सुवण देवद्रव्यमां आर्पानि इंद्रमाठ पहेरी. अने सिद्धागिरि 
उपर श्री ऋषभदेव प्रभ्नना चेत्थने एकविश धडी सुवर्णवडे मढीने जाणे सुवणन्‌ 

शिखर होय तेवुं सुव्णमय बनाव्युं, आ अमाणे तेणे घण् द्वव्य धर्म कार्यमां वापय 
आ पांचमं जे परिग्रह प्रमाण नामे प्रत छे ते धर्मने विषे संपत्तिनुं एक महत 


स्थान छे, तेने संपादन करीने जेम पेथड भ्रावके स्थाने स्थाने सम्राद्धि अने सूख 
संपादन कर्यू, तेम तमे पण ते प्रतने हृढ़ताथी धारण करवावडे करो.” 


2 आम कक स कक ओर कल व ल 


इत्यद्भदिनपरिमितोपदेशसंग्रहख्याया मुपरदेशप्रासादस्य 02232 
€3॥ पत्तों पंचमब्रतावेषये सप्तात्तरशततमः प्रबंध: ॥ १०७ ॥ 


हिल कफ शक कक कक की 00 85) 
व्याख्यान ९०८ छु. 

हवे परिग्रह परिमाण वत ग्रहण न करवाथी शुं दोष 
प्राप्त थाय ते कहे छे, 

श्रुवा परिग्रहकेशं, मम्मणस्य गति तथा । 

धर्मान्वेषी सुखार्थी वा, कुयोन्न च परिग्रहम्‌ ॥ 
व्याख्या 

४ प्रिथहृथी थतो झेश अने तेयी धयेली मंप्रण नामना शेठनी गति सांभ- 


झीने घमेने शोधनारा अयबा सुखायीं पुरुष ( प्रणों ) परिग्रह राखतो नहीं 
मम्मण शेठनों प्रबंध नीचे प्रमाण छे-- 





ल्‍ं मई 


६ १८४ ) व्याख्योन १०७ पुं-मेम्मण शेठेनो पंब्धे, 


राजगह नगरमां श्रेणिक नाग राजी हतो, तेने चिलणा नामे पती ते, 
एक बखते अर्थ रात्रे चेछ़्णा गोखमां बेटी हती, तेवामों नदीना पूरमां तणाईं 
आवता काए्टने बहार खेंची काठतो एक पुरुष विजलीना ग्रंकाशथी तेना णोवामों 
आव्यो, ते जोइ तेणीए श्रेणिकराजाने कहां के, “ हे स्वार्मी ! तमे पण मेघनी जे 
भरेलानेज भरो छो तमारा नगरमां आवो गरीब स्थितिनों माणस छे, तेनी तो हैगे 
चिंता पण नथी करता. आ तो तमारी मोटी चतुराइ छे ! ” आवा प्रियाना वचन 
सांभछी श्रेणिके माणस मोंकली ते गरीब माणसने बोलावीने पुछयुं के अरे तुं कोण 
छूं अने शा्माट अत्यारे नर्दाभांथी काष्ट खेंचे छे ! ते बोल्यो के-हु मंमण ते. 
वणिक छुं.मारे घेर वे वछूद छे, तेमां बीमा बठदनुं एक शींगडुं ओर्ड छें,ते का कंखा 
माटेज आ प्रयास छे. आ प्रमाणे सांभठी राजा आश्रर्य पाम्थो अने कोतुकयी 
देवी साथे ते वणिकने घेर गयो. घरने ज्रीजे माछे सुवंणेना बे मोटा वृषभ तेणे 
राजाने वताव्या, तेना शींगडा रत्न जडित हता ते जोइ बविस्मय पामेहां 
राजाए देवीने कहुं, प्रिया, आपणे घेर आबुं एक पेण रत्न नथीं तो आने पु 
आपुं ? मंग्रण बोल्यों-स्वामी, आ शीगडाने माटे मारा पुत्रो वाहाणवंटीनों व्यापार 
करे छे. मारे घेर कोइ चोछा अने तेल विना कांइ खातुं नथी. जी हूं बीजों 
व्यापार करूं तो मार दुकान विगेरे लेवी पडे अने तेमां खर्चे थट् जाय. तेयी आ 
वर्षा समयमां रात्रे नदीमांथी काष्ट काढी, तेंने बेची द्रव्य उपार्जन करूँ छे। 
आ प्रमाणे तेनी वेहद कृपणता जोइ राजा मस्तक धृणावतों पोताने घेर गयो अने 
मेमण शेठ छेवट सुधी अपूर्ण मनोरथवात्ये रही मृत्यु पामीने नरके गयी. 

इति मम्मण प्रबंध: 

५ आ ग्रमाणे केटछाएक महा पापी अपरिमित परियरहरनी इच्छावड़े मेरके 
जाय छे. तेथी परिग्रहनं परिमाण करदुं, ते उत्तम छे. ” ते विषे शाख््रमां कह े के| 
“सगर राजा पुत्रोथी ठप्त थयो नहीं, कुचिकर्ण गायोना धणथथी संतोष पाम्यों नहीं। 
तिलकश्रेष्टी घान्यथी व॒प्त थयों नहीं अने नंदराजा सोनाना ढगलाओथी पण 
ठप्त थयो नही. ! 

सगर शजानों प्रबंध आग कहेवामां आवशे, वांकीना त्र्ण मर्बध दाम 
आ प्रमाणे--म्रगथ ढेसगां केचिकर्ण नामे श्रेष्टी हतो. तेने छाखो गौयों हती. अनेक 
गोवा दिदसे टिवसे तमन ऊछरना इता. ते हंम्रेशा नव नवी गायोना दुर्ध र्दा 

वाली ४तो. एक्र बखते दुध विगेर अतिभय खाबारी आकुछ व्याकुछ थहृ गागी' 
. ध्यानथी म्रन्यु यामीने तियंच योनिमां उप्तन्न थयो. 


' उपदेशप्रांसाद भापान्तर-भाग + जो. स्थेभ ८ मो,  ( १८५ ) 


अचल्प्रमां तिलक नमे श्रेष्टी हतो. तेणे एक समये दुकाछ पड़वायी पूर्व 


करेला धान्यमां मोटों छाभ उपाजन कर्यो. त्यारपछी फरीने वी कोइ निर्मित्तिकना 
वबचनथी अगाउथी दुकाछ पडवानों जाणीं ठेणे गा्मोगाम धान्‍्यना मोटा कोठगर 
भराव्या अने घणा धान्यनों संग्रह कयों. तेमां अनेक क्रोडोगम जीवोनी हिंसा 
थती तेने पण तेणे गणी नहीं. देवयोगे ते वरषमां पाछछथी घणों वर्षाद पड्यों जेथी 
दुकाछ पड्यों नहीं. अने तेना कोठारोमां पाणी पेशी जवाथी धान्य फुलीं गयुं 
एटले तेना सवे कोठारो फुटी गया. वान्य वध तणावा छलाग्यू, ते देखी तेते हृदय 
फाटी गये अने प्रत्य पार्भी नरके गयो 

पाटलीपुर नगरमां उदायी राजा राज्य करतो हतो. तेना कोड शन्नुए 


साधने वेषे आवबी तेने मारी नाख्यो. तेने कांइ संतान नहोतुं, तेथी तेनं राज्य श्न्य 

थइ गयुं, आ अवसरभां ते नगरने विषे एक नापित अने वेश्या थकी उत्पन्न ययेलों 

नेंद नामे छोकरो हतों, तेने एवं स्वप्न आव्युं के, तेणें पोताना आंतरडायी 
. पाटलीपुरने बीटी छीघू. प्रातःकाले तेणे पोताना उपाध्यायने ए स्वप्ननं फछ पुछये, 
उपाध्याए कह्मु के, * आ स्वप्नर्थी तने आ नगरनु राज्य मठ्शे. ? त्तरतज उपाध्यायें 
। पोतानी पत्नी तेने परणावी. नंद कन्यानुं पाणियहण करी मोटा महोत्सवर्थी पोताने 
। परे जता राजमार्ग आव्यों, तेवामा राज्यता मत्रोआए मजबर्ड आधवाधसत करेला 
। हाथीए आदवीने नंदनी उपर कछश ढोव्यो; एटले तत्कार तेने राज्य उपर वेसार- 
! वामां आव्यो, केटलाएक सांमतो नेदनी आज्ञाने मानवा न छाग्या, एटले नदे' 
| मेहेलनी भीत उपर चीतरेला सुभटोनी सा जोयू. तेथीं तत्काझ तेओए भींतथी 
| भूमिपर उतरीने तेमांथी केटलाकने मारी नाख्या. पछी सवे सामंतो तेनीं आजा 

भानवा छाग्या. नंद घणा आकराने अणघटता कर हल घणुं द्रव्य एकट कर्य 

समुद्रने कांठे तेणे ते द्वव्यवडे सोनानी नवडंगरीओं करावी. त्यारथी तेनुं नयृनंद' 
; एवूं नाम पृथ्वीमां अ्रख्यात थसुँ. मजा उपर घणों जुलम करवाथी ते अपकीत्तिनृं अंन 
। पापन्ुं भाजन थइने नरके गयो 

४ उुब्य अल्प होथ पण जो ते विश्वेषकारी थायतो ते मशंसा करवा योग्य 

छे, पण नंदराजानी जेम उपकारवगरनं अपरिमित ट्रव्यपण जा कामने ! जओ ! 
जगतमां जेवो हिमरुचि ( चंद्र ) मीतिकारक छे तेवों हिमसमृह नथी अने जेवों 

अल्पनल आपनार पण भेघ प्रिय छे तेबो घणां जलवाछो समद्र प्रिय नथी 
मिस 2 जि 52/5%/०5५००2/<१ /“ 52. २5७ ६72.८/०४ हक 


अपन्‍्मा-ण पा 
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श्र हू 7 
(७ इत्यद्भदिनपरिमितोपदेशरसग्रह्मख्याया मृष्देशप्रासाद्य बस्व ॥ 
वृत्तो प्रियहपरिमाणबदविषये अप्टोच्तरश्ततमः अवध: ॥ १०८ ॥/2 
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€ १८६ )<वब्याख्यान १०९ मुं-सोम अने शिवदत्त नामे वे भाइओंनों प्रबंध, 


व्याख्यान १०९ मुं. 
परिग्रहमां आशक्त एवो पुरुष अनेक प्रकारना पापों 
करे छे, ते विषे कहे छे. 
परिग्रहाथमारं भमसंतोषा द्वितन्वते । 
संसारद्धिस्तेनेव ग्रह्ीततदिदं ब्रतम्‌ ॥ १ ॥ 


व्याख्या 
“परिग्रहने अर्थे असंतोष होवाने छीपे आरंभ वे छे अने तेथी संसारी क्‍ 
चूद्धि थाय छे माठे आ परियरह परिमाणव्रत अवश्य ग्रहण करबुं. ”” एटले के धनने 
मादे ज्यारे संतोष थतो नथी त्यारे तेथी थयेली ठष्णानी वृद्धिवडे खेती विंग । 
अनेक अकारना आरंभो करे छे. सगा वंधनों पणप वध करवा तत्पर थाय छे भने 
तेवा आरंभवडे संसारनी वृद्धि थाय छे, तेथी परिग्रहनो अवश्य नियम ग्रहण की, 
आ विषे वे भाइओनो प्रबंध छे ते आ प्रमाणे-- । 


सोम अने शिवदत्त नामे वे भाइओनो प्रबंध. 

अवेतती नगरीमां सोम अने शिवदत्त नामे वे भाइ रहेता हता, तेओ द्व्य « 
पेछवबाने माटे सोराष्ट्र देशमां गया. त्यां अनेक जातना अपधर्म तथा कमोदाननां ; 
व्यापारों करीने तेमणें केय्लेंक द्रव्य उपार्जन कये पछी ते द्रव्यनी वांसरी कंटीए ऱि 
दधी बंने भाइ पीताना नगर तरफ चाल्या. मार्गमां वारा फरती वांसकी पोतः हे 
पोतानी केडे बांधतां ते ज्यारे मोटा भाइनी केडे हती त्यारे तेने विचार थयो के मे 
जो हुं आ अनुज वंधुने मारी नाखं तो पछी मारी पासे कोइ भाग मांगे नही. के 
आवा कुविचारथी ते अनुजवंधुने लड़ने गंधवती नदीने तीरे आव्यो. एटले ते, 
विचार थयो के, अहो, आ धन केबुं अन्थकारी छे के जेथी मने आवो कुविकल;।, 
थयो. तेथी आनो त्याग करवो तेज योग्य छे. आवु धारीन तेणे द्वन्यनी वांसग पे; 
नर्दोना परामां नाखी दौधी. अनुज बंधुए पुछयुं के, भाई ! आम केम कर्य ! ला फू 
तेणे पोतानों माठो आमिप्राय जगाव्यो, एटले नाना भाइए पण कछ्ठं के, ते १४७७ 
साईं कर्य के जेथी मारी दुष्टब॒द्धि पण नाश पामी. पछी तेओ पोताने घेर आव्या॥)] 

हवे पेली द्रव्यनी बांसब्ी कोइ मत्स्य गछी गयो. ते मत्स्पने कोह मार्ग! शै; 
जाठमां पकब्यो. ते मत्स्य ते बनेनी माताए वेचातो लोभ. मातार पोतानी पूर्व, ५ 


डपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो. स्थ॑स ८ मो. ( १८७ ) 


आप्यो, मत्स्पने विदारतां तेणीए द्वव्यनी वांसठी ढींगी, एटले, तत्काछ तेणे 
खोछामां गोपवी दीधी. माताएं पुछयुं, खोछामां शुं छे ? तेणीए कह्ठ॑ के, कांड 
नथी, पछी माता शंकाने लीधे जेवी ते जोवा तेनीं पासे आदी तेवो पृत्रीए छरीनों 
घा कयो, तेथी तेनी माता घायल यइलने म्॒त्यु पामी. तेवामां तेना बने भाइओ घरे 
आव्या, तेमणें वेनना खोछामांथी पडती पेली द्रव्यनी वांसछी जोड़ तेथी तत्कार 
विचार्य के, अहो, द्वव्य केवूं अनर्थदायक छे ! पछी वैराग्य पामीने तेओ गुरु पासे 
गया. त्यां गुरुना मुखथी आ अमाणेनी वाणी सांभरी-- आ जगतमां तृष्णारुपी 
खाण एवी ऊंडी छे के ते कोइथी पुरीशकाती नथी, तेमां मोटा मोटा पदार्थों 
नाखीए तो तेथी ते उलटी वधारे खोदाय छे. तृष्णावाठों जीव धन प्रगट करवाने 
भाटे घणा पापों करे छे, पण तेथी म॑ तेने कांइपण सख थाय छे ? नथी थतुं. केप 
के पाप द्रव्यथी शुं सुख होय ! वी धम ऋद्धि, भोग ऋद्धि अने पाप ऋद्धि-एम 
प्रण प्रकारनी ऋद्धि कहेवाय छे. तेमां धम ऋद्धि तेके जे धर्म कायेमां उपयोगी थाय 
छे, भोग ऋद्धि ते के जे शरीरना भोगमां वपराय छे अने पाप ऋड्धि ते के जे धर्म कार्यमां 
बपराती नथी तेम शारिरीक भोगमां पण वपराती नथी पण मात्र ।अनर्थरप फछनेज 
आपे छे. तेवी ऋद्धि पृर्वेकरुत पापना योगे ग्राप्त थाय छे अने पुन! पाप करावे छे, ते 
उपर एक नीचे प्रमाणे दृष्टांत छे, ते सांभक[--- 


वसेतपुरमां ब्राह्मण, प्षत्रीय, वणिक अने सोनी ए चार ज्ञातिना चार मित्रो 
हता, तेओ द्रव्य मेठववाने मारे देशांतर चाल्या, मार्गमां रात्रि पडतां एक उदया- 
नम्मां बड वृक्षनी नीचे तेओ विश्रांत थया.त्यां ते वृक्षनी शाखा साथे छटकतो एक सुब- 
। नो पुरुष तेओना जोवामां आव्यों. ते सुवर्ण पुछप बोल्यो के, हुँ अर्व छू पण अन- 
! थने आपनार छू. ते सांभठी तेओए भय पार्माने तेनों त्याग क्यों, परत सानीयी 
तेनो लोभ मृकायों नहीं, एटले सोनीए ते पुरुपने “ पड ” एम कहां एटले ते पड्यो 
(सोनीए वीजाओथी छानो तेने एक खाइमां गोपव्यों, पण सबनी दृष्टि तेनापर पी 
/ पछी आगर चालतां वे जण कोइ गामनी वहार रहा अने वे जणने गाममां भोजन 
/ रेवा मोकल्या. जे वे वहार रह्या हता तेमणे चितव्यू के, आपणे गाममां गयेल्य वे 
/ जावे के तेमने मारीने पेलुं सुबर्ण लेवृ. वे जणा जे गाममाँ गया हता नेमणे 
/बितव्य के, आपणे अश्नमा विप भेल्वीने लघ जबूं के जे खाइने वहार रहेला दे 
मृत्यु पामे तो आपणने बेने वध सुवर्ण मे. आवा विचारथी तओ विपान्न हटने 
(बहार आव्या, जेबा तेओ पेला वेनी पासे आव्या के ते बनेए संकेत प्रमाणे तमने 
.(सिज्रैथी मारी नाख्या. पछी पेलुं विपान्न नेओ जम्या के जेथी तेभो पण प्रत्यु पामी 
/गया. आ प्रमाणे चारे मत्यु पाम्या, आदी जे ऋद्धि ते पापा्ँ समजदी. 


ढः 


हि 


( १८८ ) परिग्रहमाँ आशक्त) पुरुषो अनेक प्रकारना पापों करे छे ते विपे. 


उपरन दृष्टांत सांभछी भवि प्राणीओए इंमशां पोतानी सम्राद्ध धर्म कायां 
वापरवी-मारी पासे अल्प धन छे इत्यादि कारणने लइने धरम काये करवापां विलंब 
करवो नहीं. कच्चु छे के, 

देय स्तोकादपिस्तोक, नव्यपेक्षी महोंदयः । 
इच्छाउसारिणी शक्तिः कृदा कस्य अविष्यति ॥ 

४ थोडामांथी थोड़ुं पण धर्म कायमां वापरदुं, वधारे द्रव्य थवा उपर मुझतवी 
राखबं नहीं. कारण के, इच्छा ग्रमाणे द्वव्यनी शक्ति क्‍्यारे थशे तेनों कांड विश्रय 
तथीं. ” वी कह्मे छे के, 

स्वकायेमयकुवीत, पवोन्हे वा परान्हिकं । 
नहि मत्यु प्रतिक्षेत, कृत वा सनया कूत॑ ॥ 

४ आवबती कालनुं काम आजे करूुँ, अने मध्यान्हे करवानुं होय ते सवारे 
करबुं, कारणके मृत्यु एवी राह जोतुं नथी के, आगे कर्य छेके नथी कये ! ” केटलाएक 
जीबों कृपणताथी द्रव्यनी हानिना भयवडे धर्म कार्यमां द्वव्यनों व्यय करता नथी तेमज 
परिग्रहनुं परिमाण पण करता नथीं तेथी तेजो चक्रीपणा बिगेरेनी उंची पान 
पामता नथी. परंतु आतिलोभथी पराभव पार्मीने अशोक चंद्रनी जेम नरके जाय ऐ 
घणा पुरुषों धननी इच्छाथी पारावार दु/खने पाम्या छे. आ प्रमाणे गुरुना वाक्य 
ते बने भाइओ प्रतिबोध पास्या. पछी ते बने भाइओ पांचमुं श्रत अंगीकार करी 
निरतिचारपणे पाछीने स्वर्गे गया 

जे प्रार्णओ परिग्रहमां आशक्त होय छे तेओ निदेयप्णाथी असत्य, 

चाय विगेरे अनेक पापों आचरे छे, अने तेथी करीने तेओ संसार समुद्रमां अथो 

गमन करे छे, माटे उत्तम पुरुषोए आ बतने अवश्य ग्रहण करबुं के जेर्थी शितप 
दने प्राप्त थवाय. ” 


(0 इत्वव्ददिनपरिमितोपदेश संगहाख्याया मुपदेशमासादसंथस्य 


] 
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/(  इतो पंचमत्रतविषये नवमोत्तरशततमः मबंधः ॥ १०९॥ 00 
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इत्युक सातिचारं पंचमत्रतम । 


8. मर 


दिया 


खत 


औिप्ड णआलथटाएए ॒ जैज 


जप 


“चटठ 


उपदेगप्रासाद मापान्तर-वाग २ जो. स्तम ८ मो. ( १४५९० ) 


ब्याड्यांत १९० हु 
हवे छठ दिग्विरति रुप ब्रत कहे छे 
दशदिग्गमने यत्र, मर्यादा कापि तम्यते ॥ 
दिग्विरताख्यया ख्याते, तद्ग्॒ुणत्रतमादिमम ॥ ? ॥ 
व्याड्या 
/जेमां दशद्शाओमां जवाने कांइक मर्यादा करायछे ते दिग्विरति नामे पहेलुं 


गुणव॒त कहेवाय छे. ” एटले जे वतमां पूर्व, अभ्रि, दक्षिण, नेऋति, पश्चिम, वायव्य, 
उत्तर, रशान, अधो अने उध्च-ए देश दि्याओमां गमन करवाने कांइपण मर्यादा 
कराय छे ते प्रथम गुणवत छे, अने ते उत्तर गुणरूप व्रत कहेवाय छे. गुणप्रतनो 
अर्थ एवो छे के, अणुव्रतनों गुण जे उपकार तेने अर्थे जे थाय ते गुणबत कह्ेवाय. तेमां 
पदेलु गुणब्रत दिग्विरति नामे छे. आ व्रत लेवा्थी पापस्थानोनी पण बिराते थाय 

ते कहे छे--गमनागमननी मर्यादावड़े स्थावर जंगम जीवोना मदननी निवत्ति 


यती होवाथी तपावेला लोढाना गोछा जेवा गृहस्थे आ बत ग्रहण करवामां आदर 


करवो--एटले प्रस स्थावर प्राणीओनी गमनागमन करवाधी हिंसा थाय छे, ते 
हिसानो गमनागमन बंध थयेल स्थानमां रोध थवा्ी ग़हरुथने आ बत आदग्या 
योग्य छे. हिंसानो निषेध थतां असत्यादिक दीजा पापानो पण निपेघ थड़ जाय 
छे. आह कोइ शंका करे के, त्यारे आ बत साथुए पण ग्रहण करबुं जोइए, तो तेना 
ख़लासा मांटे ग्रहस्थने छोढाना तपावेला गोछानुं विभेषण आपे छे क-ग्रहर्व आरंभ 
परिग्रहमां निरंतर तत्पर होवाथी ते ज्यां जाय, खाय, सवे, अबबा कांट व्यापार 
करे, तेमां तपेला छोढाना गोछानी जेम अनेक जीवोने मर्देन करे छे, अने साथ तेम 
करता नथी. कारण के ते तो पंचसमितिन तिगुप्तिमान होय छे, तेथी तमने ए 
दोप लागतो नथी. 

आ बतनों स्वीकार करनारा गृहस्थने बस तथा स्वारर जीयोने अमयदान 
तथा लोभ समृद्रनी नियंत्रणा इत्यादि मशन्‌ छाभ थाय छे. ग़हस्व नपावे छा ल्ोदाना 
गोछा जेबोछे. ते विप सर्वज्ञ भगदंत सिद्धांतमां पण कह्मय॑ छक्के-/अग्निना वणखाओयी 
अकाशमान लोढाना गोछा जेवो ग्रहम्थ निरंतर होय छे. अने अविरातिरूप पाप नेने 
पोताने तेमज समस्त जीवोने पण बाछे छे, ” बढी कह छे क, “ जीव सर्व स्थान 
पोताना देहवटे जोके गभनागपन करतो नथी तो पण ते अविरति होवायी नेने 
आपरत्िपणाथी बंधाते पाप निरंतर लाग्या करे छे." बी पूर्व बबां नही दीयछा 


( १५९० ) व्याख्यान ११० एु-सिंह श्रेष्टीनी कथा. 


देहवडे जो कोइपण जीवोनों वध थाय छे तो तेनुं पाप पण अविरतिवडे ज्यां नयों 
देह धर्यों होय त्यां ते जीवने छागे छे. पण जो पूवनों देह विनाश पामी जाय तो 
अथवा व्रत लौधुं होय तो तेथी तेवा पापनों बंध थतो नथी; माठे विरति करवा्भाग 
कल्याण छे, एवं वृद्ध पुरुषोन् वाक्य छे. 

हवे पेहेला गुणबतनुं फठ कहे छे--* जे प्राणी दिग्विराते व्रत लइने गमना- 
गमनमां संकोच करे छे, ते प्राणी सिंहनी जेम संसारन॑उलंघन करवामाटे फरार 
मारवानों आरंभ करे छे. ” आ विषे सिहश्रेष्टीनी कथा छे ते आ प्रमाणे-- 

वरुतपुर नामना नगरमां कीत्तिपाल नामे राजा हतो. तेने भोम ने 
एक पुत्र हतो अने जेना हृदयमां जैन धर्मनी वासना हती एवो छिंह नामे एक 


श्रेष्टी मित्र हतो. ते पोताना कुमारथी पण राजाने विशेष (प्रिय हतो. एक वख़त 
कोइ एक पुरुषे राज सभामां आवीने कह के, हे देव ! नागपुरना राजा नागरंद्रने 
रत्नमंजरी नाम एक रुपवती कन्या छे.--तेना एक रोमरायना दर्शन करवायी 


पण वे ब्रह्मनो अनुभव थाय छे अने तेनुं दर्शन न थवाथी बे कामदेव पूर्ण थवाय 
छे. ते कन्याने तुल्य कोइ बीजी कन्या नथी. ए कन्या तमारा कुमारने योग्य छे 
एबुं चितवी तेमणे मने विश्वासी जाणी तमारी पासे प्रार्थना करवा मोकट्ों छे. पाटे 
तेंने बरबा सारु तमारा कुमारने मारी साथे मोकछो. दूतना आवबा वचन सांभढी 
राजाए पोताना भिय मित्र सिहने कहां, मित्र ! आपण बेनेमां कांहृपण अंतर नयी, 
माटे तमे कुमारने लश्ने नागपुर जाओ अने तेनो विवाह करी आवो. सिंह अष्टीए 
अन9 दंडना भयथी राजाने कांइ पण उत्तर आप्यो नहीं. एटले राजा जरा क्रोप 
लावीने बोल्यों के--शुं तमने आ संबंध रुचतो नथी : श्रेष्टी बोल्यो, “ राजेंद्र ' 
मने रुचे छे पण भें सो योजन उपरांत जवा आववानो नियम लीघों छे अने इहांथी 
नागपुर सवासों योजन दूर थाय छे. तेथी ब्रत भंग थवाना भयथी हुं त्यां बह 
नहीं. ” आ प्रमाणे सांभकूतांन घी होमवाथी अभिनी जेम राजाना कोपग्रिनी 
ज्वाला विशेष प्रज्यलित थइ अने ते बोल्यो के--भरे ! जुं तुं मारी आज्ञा नहीं मानें 
तने ऊंट उपर वेसारी सहस्त योजन सवी मोकली दइश. सिंह बोल्यो--स्वामी 
हु तमारी आज्ञा प्रमाणे करीश. ते सांभव्ठी तरत राजा हर्ष पाम्यो. पछी पोताना पूत्रने 
सैन्य साथे तैयार करी अने सिंह श्रेटीने से क्रियामां आंगेवान ठरावी कुमारसाथे 
रबाने कर्यों. मार्गमा सिंहे प्रतिवोध आपीने भीमकुमारनी संसार वासना तोडी 
नाखी. सो योजन चाल्या पछी सिह श्रेटीे आगछ चाल्यो नहीं एटले सैनिकोए 
एकाते कुमारने जणाव्युं के, कुमार ! अमने राजाए गुप्तपणे आज्ञा करी छे के; मे 
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उपदेशप्रासाद भापान्तर-भाग २ जो-स्थंभ ४ मो, ( १९१ ) 


परभ्रेष्ठीं सो योजनथी आगछ न चाले तो तमारे तेने बांधीने नागपुर डे जबों 
आ विचार कुमार पोताना धममगुरून निवेदन कयों. हे राजकुमारन कहे, कुमार ! 
आ असार संसारमां प्राणीन शरीरपण पोतानु थतुं नथी तो बीज कोइ शेन थाय ! 
मोटे हु तो अहो पाठप्रोपगम अनशन करीश, पछी देओ मने वांवी लग जहने म॑ 
करश आ प्रमाण कहीने विद श्रेष्टी सिहनी जेम अनगन लेवा चाल्यो. कुमार पण 
तनी सांये गयो. एवामां रात्रि पडी, सेनिकोए कमारने अने सिहने जोया नहीं 
एटले तेओ चारे तरफ तेमने गोघवा लाग्या. एम करतां थोड दर आवला कोड़ 
पर्वत उपर ते वेने तेमना जोबामां आव्या. परंतु दीक्षा अने अनगन आदरी बठला 
तेमने जोइ सेनिकों प्रमाण करीने वोल्या के--ह महाजयों ।! अमारो अपराध प्रमा 
करो, पण हे स्वामी ! आ खबर जाणी महाराजा अमने घाणीमां बालीने पीली 
नाखशे. आ प्रमाणे तेमणे घणा कालावाला क्या, तथापि तेओ जरा पण क्षाभ पाम्या 
नहीं, कहाँ छे क, “ संतोपरुपी अम्रतवड़े तृप्त थयेला योगी भोगनी इच्छा करता 
नथी, कारण के ते तो माटी अने सुव॒णमां अने शन्न तथा मिन्रमां एक वृद्धि राख छे. 

अनक्रमे आ खबर कीरत्तिपाठराजाना सांभव्यामां आवबी तेथी तेने वह क्राव 
चड्यो. तेणे निश्चय कर्यों के, कुमारने वाधीने परणावव्रो अने सिहने अत्र॒नीं जेम 
मारी नाख़बो, आवा विचारथी राजा तेमनी पाले आव्यो. त्या तो व्याप्रादिक 
प्राणीने त बनेना चरणनी सेवा करता जोइ राजा आश्चर्य पाम्यों अने विचार्य के 
आ बनेने भक्ति वचनोथीज वोलाववा-आइईं चिंतबीने तेणे चाट वाक्योथी तेमने 
वोलाबवा मांड्या परंत हृढ प्रतिज्ञावाव्य तओ क्रिचित्‌ पण चलत थया नहीं. अनु- 


- भेगे मासापवासन अत कवलक्षान पामा सुरासुराए नमझा त वन म्ाक्तन माप्त थया, 


मन मुक्ति मयाण जाणी कीौत्तिपाछ राजाए उचे स्वरे कह्ं के-- 
न योजन शतादुद्ध यास्थामि तद निश्चय 


असंख्येयॉजनेमित्रमां सकता किमगाच्छिवं॥ 

४ है मित्र | तारो एवो निश्चय हतो के, मारे सो योजनयी वधारे जब नही 
पण आ उखते तुं मने मुकीने असंख्य यान दूर रहेला शिवनगरमां कम चान्यों 
गयो ? ” आ प्रमाणे विलाप करतो कौ त्तिपाठ राजा पांतानी राजपघानीपां आव्या 

प्राण त्याग करवा ते सारा पण स्वीकार करेला बतनों त्याग करवो ते सा 
नहीं आवो दृठ विचार राखी भव्य प्राणीाीओए सिर श्रशटनी जम दिग्विररत ब्रन 
अहण करत. 

#%2८०८०/७४८ ६६०८८ ८ ख्फिय3 २४८. 5४55 
(-255888833585#58333382555555 9 
६9 टौत्पद्वदिनपारिमितोपदेश संयरह्ायख्वायामपदेन प्रासाद्यंथस्य 22 
हे बची पष्ठे दिग्विराति ब्ते दशोचरशननमः प्रदेंध: ॥£१2०॥ “ 


२ प्भ््स्व्स्््प््ध्स्स््य्स्लश्ह्र्ुसछटरटः 2: 
ड़ पट 2 3 ध्ट्टा फीट चर फी ८५ ५ उ्ड्ड्ड्ड्डड 


कक्ट 
# ५48 


न 


( १९२ ) व्याख्यान १३१ मुं-दिग्विराते बंतनां पांच अतिचार 


व्याख्यान १११ सं. 
हंवे दिग्विरति अतना पांच अतिचार कहे छें. 
स्म॒त्यंतधीनसूध्वाधस्तिये राग व्यतिक्रमाः । 
प्ेत्नृद्धिश् पंचेति सकता दिग्विरतिवते ॥ ३ ॥ 
व्याड्या 


“करेला क्षेत्र प्रमाणनुं भुछी जद, उचानीचा अने तिरछा निर्मला क्षेत्रनुं यह 
घन करबुं, अने धारेली ज्षेत्र मर्यादामां बधारो करवो-ए पांच छहा वतना आतिचार 
छे ” भावार्थ एवो छे के, कोइए पूर्व दिश्ामां सो योजननुं प्रमाण वाध्युं होय पर | 
जती बखते व्याकुछ्ता विगेरेथी तेंने विस्मरण थाय के, में पचाशनूं परिमाण कु 
छे के सो लु ! एवा संदेहथी ते पचासथी वधारे गमन करें तोषण तेने दोष छागे 
अथम अतिचार कहेवाय. जो के ए अतिचार सब अतिचारने साधारण छे पर 
पांचनी संख्या पूर्ण करवाने पृथक्‌ यहण करेलो छे तेथी यहण करेलां ब्रतनुं वारवार | 
स्मरण करबु, कारण के सब आचरण स्मरण मूल छे. नियमित करेला प्लेत्रथी बीने | 
लाभ थतो होय तोपण ते त्यजी देवों. इति प्रथम आतिचार. [ 

* बवीजा अतिचारमां उर्थ्यभांगे एटले पर्वतना शिखर विगेरे पर जवाने 
नियम, त्रीजा अतिचारमां अधों भागे एटले अधो गाम, भूमिग्रह तथा कुप विगे(ग 
जबानो करेलो नियम अने चोथा अतिचारमां तिर छु पृषादि दिशाओमां जवागरे| 
करेलो नियम, जे नियम बे त्रण योजनथी मांडीने अनुकृछ्ता प्रमाणे करेलो हो 
तेमु उल्लंघन करदुं. ए बीजों, त्रीजो अने चोथो अतिचार जाणवों. शत द्विर्ताय| 
तृतीय अने चतुथे अतिचार. क्‍ 

उपर कहेला उध्य दिशा विगेरेना त्रण अतिचारोने माटे आवश्यक नियुक्ति 
वृत्तिमां आवो विधि कहेलो छे के, उर्ध्व दिशाए गमन कैरवाजुं परिमाणं को 
होय अंने बानर के कोई पक्षी वद्धाभरण लइने ते परिशाणथी वधारें दूर जाये 
नियमने लीपे त्यां जबुं कलये नहीं; पण जो ते वरुतु त्यांथी पडे अने कोई छा 
आंपे तो ग्रहण करवी करल्ये. आवी हकीकत हाल पण संमेतरगिरि विगेरे उपर से 
छे. एवीरीते से दिनाओ पांटे जाणी लेदुं योग शास्तमां तो एम कह्लु छे के 
जे प्रमाणे ब्रत लींघ होंय ते प्रमाणे वत्तेंबुं. 

हवे पांचमो अतिचार कहे छे-पूर्वादि दिज्ञानुं क्षेत्र नियमित कर्स होय .. 
वधारों करवो. एटले जुदी जुदी दिशाओमां सो सो योजन जवानों नियम हीं' 








पपताययहएत- 


इपदेशआसादभापान्वर-दाग २ जो. स्तंभ ८ मो, ( (९३ ) 


शोय पंछी कोड काये आदी पडवाथी अथव्रा छोपने व्यैधे अम्ुक दिश्लाए सौ 
घाजनयी बधारे जाय अने बीजी शिज्ञामां तेटछा बोजन घटाड़े; आ प्रमाण करेला 
प्रमाणपां बधारों करवो. ए भंगामगरूप पांचमो अतिचार छे. इति पंचम अतिचार. 

उपर प्रमाण दिखिरति व्रतमां पांच अतिचार वर्जवा, एम्त उपर कुमारपाछ 
रानानों प्रवध छे ते आ अमाणे+-- 

कुमारपार शजानों प्रबंध 

एक वखते पाटणयां श्रोद्ेमाचार्थ कुमारपाछ रॉजानी पासे छठ ब्रत बिफे 
आ प्रमाण कब के, “ है राजेंद्र ! निवेकी पुरेपीए सबेदा जीव दयाने मार्टे छट्ं ब्रत॑ 
ग्रहण करबूं तमां पण वषोक्राछमां ते। विशेषण यदहण करउं. कहे छे क-- 


दयाथ सब जीवानां, वषाखेंकत्र संवेत्‌ । 
४ सदे जीयानी दयाने माटे वर्षीरुतुम्ा एक स्वानेग रहेउ. ” पूर्व श्रीनेमि 
अ्रभना उपठेगवी भ्रीकृष्गे पोताना नगरनी वहार जवानों नियम छीथो हतो. आं 
णे साभछी चोलक्यू्सिंद कृमारपाछे पण एवं नियम लीथो के, “'सव चेत्याना 
देशन करवा जब अन गुउने उंदन करवा जे, ते शिवाय हूँ प्राय नगरमां प्ण 

भवीश नही, ”- तनों आा नियम स्बत प्रझ्दात थढ़ प्रपरी गये 
।. आ नियदनवी नार्चा वातर्मादारों द्वारा खीमनीना राजा शकयवनपति ( वाह" 
:पझाह )ना नागवायां थावी तेवी नत्काछ गुजर देशनी सम्रद्धि यहण करवाने अने 
ते देशने भागवाने बदनपतिए चडाइ कप. आ वत्तांत चरलोकीयी भाणी गुर्जरपर्ति 
/कैमारपाछ मंत्री सहित मोटी विशार्मा पड्यो, पछी उपाश्ये आयी धरने $हाँ फे- 
ंगवन्‌ | जो हु ते यवनपविनी सामे नहीं जाई तो दथी देशने। भंग तथा लोकने 

गैडा यश अने मो जाएं छे तो मारा निपमनो भेग ध्यय छे, गुर वोल्या-ह राजन 

(में आशवेला धमेव तमारी सहाय करते मोटे चिता करणों नहीं-आ प्रमाण 
जाने घीरज आउयौीने श्रीहेमरंट्रसरि पद्रासन करी कोह इंस्टेवतानुं ध्यान धरधा 
दा-एक मुद्तत्त व्यतित थर्ख तेयागा जाकानमांधी एक पलंग उतरतो दीठो. ते पल 
"जम एक परुप सुता हैदो, व उस गड़नी आगर उभा रहो, राजाए पछयू के, था 
पिनो पलेग छे । त्यार गाए ने एप ५ बदाय दाह, ते पत्गर्मा सुना पुरुष यवर्न 
; बदगाद इतो, ते पद्यवांची उ- जासप्रास नोतां विचारमां पत्णे के, त॑ 
* यान क्या गये के ज्य। भाऊ सेन्य छे ) था ध्यान घरनार कोण छ ) बल्ी आ 
'>गो पण कोग उ | इत्वादि विवि ऊरवदा जाई सूरि झान्या-ह यवनपति | हूँ 
' प्िचार फर छे ) जे पृथ्वी उपर पाताना पधमनु एक छत्र एश्व+ धाग्ण करें) तेने 
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१९४ ).. ब्याख्यान १११ मु>कुमारपाठ शजानी मरव्ध, 


देवता पण सहाय करे छे. भाटे णो तारे स्वह्िित करवुं शीय तो देवताओं पं 
' जैनी शक्तिनुं उछंघन करी शकता नथी एवा आ वज्रपंजररुप धमंत्मा राजानी 
शरणे जा. तत्काल यवनपति भय, उद्वगेग, अने लज्जाने प्राप्त ययों, पछी सूरिने 
अणाम करी भ्रीकृमारपाठ्राजाने नम्यो, अने बोल्यो के- हे राजन ! मारा जप 
रापने क्षमा करो, आजथी हु यावज्जीब तमारी साथे संधि करीश. अत्यारे भार 
जीवनी रक्षा करीने * जगज्जीध पालक ' एदा तमारा विरुदने सत्य करो. प्रथा 
तमार पराक्रम में सांभव्युं हतुं पण ते मुली जइने हूं अ्दि आव्यो. इवे कदिपण 
तमारी आज्ञानुं उछघंन कंरीश नहीं. तमारु कल्याण थाओं; अने मने मारा आश्रम 
पहोचाडो. ” राजापें कुमारपाछ घोल्यो के- है यवन ! जो तु तारा देझ्मां ४ 
मास सूधी अमारी प्रवर्साव तो हूं छोड़े. तारे मारी एटडी आज्ञानो अमछ करवा, 
तेज मारी इच्छा छे. बढात्कारथी के छछयथी जीव रक्षा कराववी एवो मारो निम्न 
छे. अने एम करवाथी मने अने तने बंनेने पुण्य थशे. ” यवनराज आईं, ते बलिष् 
राजानुं वचन उछंघन करवाने समर्थ थयो नहीं.पछी कुमारपा् तेने पोताना मेहेल्मां 
ऊूइ गयो अने त्रण दिवस सधी राखी घणो सत्कार करी, जीव दयानी शिक्षा आपीने 
पोताना आप्तजननी साथे तेने स्थानके पहोचाठ्यो. कुमारपाछठना सेवकों गौीस्ननीमं 
छ मास स॒धी जीव रक्षा करावी, यवनपरतिए आपेली अगम्व विगेरेनी भेटों लूटने कुमार 
* पाठनी पासे पाटणमां आव्या. अने ते वार्ता कहीने चोलक्य पातिने आनंद पमाश्यां, 
आ भमाणे सर्व राजाओए अने मनिओए स्तुति करेला मागमां चाढनाएं 
कुमारपाछराजाए सैकडो कष्ट भोगवीने पण छठा अतनुं पालन कर्य 
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इत्यद्वदिनपरिमिततोपदेशसंग्रहारू्थायां मुपदेशप्रासादर्अयस्व 
वृत्तो पष्टमब्रतविषये एकादशेशचरशततमभ प्रबंध: ॥ १११ ॥ 


न 
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व्याख्यान !१९ सं. 
लोभनों प्रसार पण छठा ब्तथी निवृत्त थाय छे ते कहे छे 


जगदाक्रममाणस्य प्रसरलोभवारिषिः । 
स्खलन विदधे तेन येन दिग्विरतिः कृता ॥ १ ॥ 


व्याख्या. 

# जे प्राणी था दिग्विरति रूप छट॒ व्रत ग्रहण करे छे, ते आ जगत बधानुं 
आ क्रमण करनार लोभरुपी महा समुद्रनी स्खलना करे छे. ” भावार्थ एवो छे के, 
आ लोभरुपी समुद्र विषिध कल्पना करवाथी प्रपरे छे, ते आखा जगतने दवावे छे, 
कारण के, जे लछोभने दश थाय छे तेने त्रण छोकनी संपत्ति अने इंद्र, चक्रतर्ती तमन 
पवाछपति नागेंद्रनूं स्थान मेठववाना मनोरथ थाय छे. ए रीते ते सर जगतने 
दवावे छे. एवा लोभरुपी समृद्रनी स्मलना ते कंरीशके के जेणे आ दिमिरति परत 
ग्रहण क्यू होय. कारण के, ते प्रतिज्ञा करेली सीमायी आग जवाने इच्छतो न 
होवायी प्राये करीने करेली सीमानी वहार रहेला सवणे, रुपू, अने धन घान्य विगे- 
रैनो ते लोभ करतो नथी; अने जेने तेवी नियम हातो नयी ते दृष्णावद्े सर्वत्र 
अमण कयो करे छे. आ विपे चारुदतनो प्रबंध छे ते आ प्रमाणे-- 


चारुदत्तनी कथा. 

चंपा नगरीमां भाननु नामे श्रेष्टी रहेतों हतो, तेने चादुदत्त नामे पुत्र इतो_ 
ते योवनवयने प्राप्त बयो एटले पिताए योग्य कन्या साथे प्रणाव्यो. पण कोड 
कारणने लइने बेराग्य आववायी ते विषयथी विरक्त थई पोतानी स्री पासे पण जतो 
नही. अन्यदा तेना पिताए चातय शीखववाने मार्टे तेने एक ग़णिकाने घेर मोकल्यों. 
घारुदत्त इलये इलवे ते गुणिकापर आसक्त थयो, छेदंटे तेणे ददयाना प्रमने बच्च 
थ पोतानु घर पण छोडी दीएुं. अने बार वर्ष सधी वेदबाने घर रहों. एक बस्तने 
तेना पिता भानु थ्रेष्टीनो अंदसमय आउव्यो, एटले तणे पुत्नन बोलादाने कं के 
/ह पत्स : ते जन्मयी मांडीने मार दचन मान्य नथी पण हवे आ छेर॒टने एक बचने 
शनजे ते ए के, ज्यारे तने संकट पड़े त्यारे नव॒कार मंत्रने संभार जे. ! था 
प्रमाणे कही तेनो पिता म्रत्य पाम्यो, योडा दिवस पी तेनी माता पण मस्य पाग्ी 


पारुदते दुब्यसनयी माता पितानी सर्वे लक्ष्मी उटादी दीपी. चास्दत्तर्ना मम. 
वेना पिताने घेर गर 


( १९६ ) व्याख्यान ११२ मुं-चारुद'्तनी कथा. 


अही ज्यारे धन खुटी गयं त्यारे स्वार्थी बेश्याए तेने घरमांथी काढी शक्यो, 
एटले ते सासराने घेर आव्यो, सासरेथी पो्ड धन लड़ कमावामादे वाह्मण चब्चो. 
दैवयोंगे वहाण भांग्ये, पण पुण्ययोगे पार्टर्ड मेछवी कुशलक्षम कीमारे आश्. 
त्यांथी पोताना मामाने घेर गयो. त्यांथी द्वव्य छइ दामावामाटे पग रस्त चास्‍यो, 
मा धाड पडी एटले सधढुं द्वव्य चोर लइ गया. पाछो दुःखी थह पृथ्वीपर भटकवा 
छाग्यो, एवार्मां कोइ योगी मब्ब्यो. ठेणे अधोअध भाग ठराद्यो रस कृपिकामांगी 
रस लेवाने मांची उपर बेसारीने तेने उतार्थो. रसनो कुंभ भरीने उपर आव्यो एटरे 
कुंभ छइने योगीए मांची कृपिकामां नाखी दीधी. चारुदच ढृवामां पव्यों ने योगी 
नाशी गयो. त्यां कोई मृत्यु पामता पुरुपने तेणे नवकार मंत्र संभछाव्यो, ज्रीजे 
दिवसे चंदनघो त्यां आवी रस पीचा छागी. त्रण दिवसनो क्षप्रात्र चारुदत्त तेंन 
पुंछडे वृछगीने घणा कष्टे बहार नौकब्य्यो. आग चाढूतां तेना मामानो पुत्र उद्रदत्त 
तेंने मब्यो. रुद्रदते कह के, थे घेटा छदने आपणे सुवर्णद्वीपे जइए. चारुदगे 
ह। पाडी एठले बे घेटा लबने तेओ समुद्रन तीरे आव्या, पछी रुद्रदत्ते कह्मूं के आ 
बे घेटाने हणीने तेना चमनी अंदर छरी लइवये पेशीए, अरी भारंड पक्षी आवसशे ते 
मांसनी ब॒ुद्धियी आपणने उपाडोने सुबण द्वीपे लब़जशे. एटर आपणे चाप्रदाने 
छेदी बहार नीकब्गने त्यांदी सवर्ण छावशु, चारुदत वोल्यो के-ए वात खरों पण 
. आपणायी जीवनो वध केम थाय ( एटछापां तो रुद्रदते शाख़नो घा कराने एक 
घटाने मारी नएख्यो. पछी जेवो बीजाने मारवा जाय छे तेवो चारुदते ते पेटान 
नवकार मेत्र सेभव्यव्यो. घेटाएं अनशयत्रत महण कर्ये, पछी दंने जणा ते पेटाना 
चर्मसी धमणमां पेठा, एटले भारंड पक्षी त धमण रइने आकाशे उडय॑ मार्गमां 
बीज भारंड मल्वाय्ी तेनी साथे युद्ध थतां तेना मुख्मांथी चारुदत्तवारी धमण 
घड़ी गई. धमण सहीत चारुदत एक सरोवरमां पड्यो, तेमांधी बहार नीक्ने॥ं 
ठकाणे ठेकाणे भमवा लाग्यो. अनुक्रमे एक चारण मुनि तेना ज्ञोबामां आब्या, 
पुर्नाने नमीने ते पासे बेठो. मुनि बोल्या--रे भद्ग ) आ अमानुष स्थव्मां तुं क्यांथी 
आव्ये १ तेणे पोतानुं सर्व दुःख जणाउ्युं एटले घुनिराने छहूँ ब्रत वर्णवी वताव्यृ. 
घाएहदते प्रीतियी ते व्रत गहण कर्यु. 

_आ अरसामां कोई देवे त्यां आवी अथम चारुदत्तने अने पछी मुनिने वंदना 
धर. ते समये कोइ बे विद्याधर ते मुनिने बांदवा आव्या हता. तेमणे पेला देवने पुछ॑ 
ू हू देव : तमे साधने मुकीने प्रथम आ गृहस्थने फेम नम्या ? देव बोल्यों के- 
'पिष्पलाद नामे ब्रह्माष घणा छोकोने यज्ञ करावी, पापमय शाद्घों प्रुषीरे 
नरफे गयो हतो, ( तेन्ी उत्पत्ति बीजा बतनी कथाना प्रसंगे कहेली छे. ) ते.पिफेः 


डर । 
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छाद्र रपि नारकीमांशी नीऋछी पांच भद सृझी बकरे थबो. ते पांचे भवमा यतमांग 
होमायो. छद्ठ भत्रे पण बकरों थबों, परंतु ते भत्रत्मां भा चारझगते अनशन करायी 
नवकार मंत्र संभलाव्यो, तना महिमा प्रत्ग पामीय स्पथे गयो, व हें देव बयो 
छः अवधभिन्वानवी पूवरे भव जाणीने आ महा सुर सादा बदक्वार मँत्रनों महिमा 
कहेवाने अने उपकारी गुरुने बांदवाने हूं अधि आाब्टों छ॒ पूदेना मारापरना महान 
उपकारथी में प्रथम तेने दंदन करोने पछी साइने वंदना करी छे. आ प्रमाणेनी 
हकीकत साभकी चारुदत्त वेराग्य पामीन दीशा बहग करी. अने अनेक प्रकारनी 
तपस्पा करीने स्त्रर्गे गयो. 

जेम चारुदत दिग्विरति बत छीपेले ने होवाथी अनेक स्थाने भरी भगीने 
दुखी थयो तेम जे प्राणी ते व्रत ग्रहण नहीं करे ते दुखी थश. तथी भव्यप्राणी- 
ओए छठ दिखिरति व्रत अवश्य ग्रहण करूं 


बी नमी 
अल क जज 2 जल 5, 
ध्य्ज््य ० ञअ जिलओ पं ४०4७५ 


॥।' 7. इत्यद्धदिनपरिमितापंदेशस ग्रद्मख्यायामपदेशप्रासादग्रंथस्य 
वत्तों पप्ठद्वतविपये द्वादशोररशततमः्प्रबंध: ॥ ११२॥ 


भ्त्लेल्डल स्किल ५20 29425 
व्याख्यान ११३ झुं. 

केटलाएक विकेट संकट आवे तोपण आ छठ बत 
| छोड़ा नथी ते उपर कहे छे 
; स्वल्पकायकृत पप्पेके त्यजंति तृगवद्धतम्‌ । 
5 दृढ बता नराः केचित्‌ भवंति संकटेडप्यहों ॥ १ ॥ 
द व्याख्या 
“कैेटलाएक हीनसली जोबो अल्प काने मादे पण यहण करेसा पतन ठणनी 


नम छाझी दे छे अने केदलाएक पुरुपा सक्व्माँ पण उटमनथाछा रह छे. ४" ने पिपे 
' मह्ननंद कुमारनी कया छे ते नौचे पमाणे-- 
महानत कृमारना कथा 
ह अव॑गो नगरीमां धनदत्त नामे एक कोटीखबर श्रेष्टी रहती हतों. ने ननथर्यों हनो, 
४ मे एशा नामेप्रिया इती. सेंकादा मनोरधं करता नेगन ज़यकमार नाई एड 


( १९८ ) व्याख्यान ११३ ई-महानंद्र कृमार्ना कथा, 


धुत्र थयो. ते पुत्रना जन्म बखते, नाम पाडवाने बखते अने अन्नपाशन, विगेरे सेरका+ 
रोमां पिताए मोटा महोत्सवों कयों कहां छे के-- “ राग, भ्रम, छोभ, आऑ- 
कार, प्रीति, अने की वि एटला स्थानोमां कोण द्ुव्यनों व्यय नथीं करतुं £ ” ज्यारे 
जयकुमार योवन वयने प्राप्त यों त्यारे तेणे व्यसनासक्त थह्‌ पिताना ऐश्वर्यने 
उडावी दीधू. कह्ने छे के--- व्यसनरुपी अम्निमां द्रव्यरुपी घीनी आहुति पडवायी 
ते व्यसनामि अधिक अधिक वधे छे, अने पछी ज्यारे दारिद्वरुपी जझनो योग याग 
छे त्यारे ते तत्काछ शर्मी जाय छे. ” एक वबखते जयकुमार कोह घनाढ्यना ग्रह्मां 
चोरी करवा गयो. त्यां अकस्मात्‌ सर्पें देश कयों. विष चडवायी ते तत्काढ मत 
थाम्यो. प्रातःकांछे राजाए तेना पिताने पकडीने केद कयो. महाजने राजानी पासे 
जह तेना पृत्रनी हकीकत कहीने तेने छोडाव्यो. 


धनदत्तने पहेली स्लीथी वीनो पुत्र थयो नशे एटले ते स्रीए पोताना स्वामीदे 
आग्रहथी कह्ुं के, * स्वामी वीजी स््लीनु पाणियहण करो. ” पण वी रखे बीनो 
दुष्ट पुत्र थाय एवा भयथी पनदत्ते ते वात ध्यानमां लीधी नहीं. कई छे के, 
४ जेमनुं हृदय दुजनना दोषथी दूषित थय्में होय छे तेवा पुरुषोने एकाएक सजन, 
उपर पण विश्वास आवतो नथी. उष्ण दूधथी दाझेलो वारूक दहीने पण फ्रुकीने 
पीवे छे ” एक दिवसे पद्माए बहु आग्रहथी कछ्युं के- “ हे स्वामी, तमे प्लामाटे 
अय राखो छो १ बधा पुत्रों कां१ तेवा थता नथी. शाखत्रमां चार प्रकारना पूत्रो क्या 
छे-प्रथम अभिजात जे पिताथी अधिक थाय ते, बीजा अनुजात पितानी हुल्य 
थाय ते, त्रीजा अपजात पिताथी कांइक न्‍्यून थाय ते अने चोथा कुलांगार 
कुलमां अंगारारुप थाय ते. तेओमां प्रथम प्रकारना पत्र श्री आदीश्वर प्रभु बिगेरे जेवा, 
बीजा प्रकारना पुत्र भरतचक्रीना पूत्र सू्ययशा विंगेरे जेबा, न्रीजा अकारना पत्र 
सगर चक्रवर्त्तीना पुत्र जन्हुकुमार विंगेरे जेवा अने चोथा प्रकारना पुत्र कोणिक- 
राजा जेवा समजवा. वत्दी सब वृक्षों कांइ कांटाछा थता नथी मारे हे स्वामी, तमे | 
पुनः पाणिग्रहण करो. ” 

आवा द्वीना युक्ति पृषेक आग्रहवाल्यं वचनथी धनदत्ते कोइ धनवंत शेदनी 
कुमुद्धति नामनी कन्या साथे पाणि ग्रहण करये. अनुक्रमे कुमुद्वती सगर्भा या. 
एकदा कोइ आधी रातुं कांसानु कचोलुं छ|इ लीधुं! एवं तेने स्वम्र ययुं. ते वार्ता ह 
धनदत्तने जणावतां तेणे कह्|ुं के, “ आपणो पुत्र बीजाने घेर रहेशे. ” अलुक्रमे पृत्र | 
पसव्यो. पूर्व पुत्रना भयथी घनदत्ते तेने एक जीर्णोद्यानमां जइने त्यजी दीधो. तेने 
छोडीने पाछा बढ्तां आकाशमां देव वाणी थह के हे श्रेष्टी ! आ तारा पूत्रनूं ते, 


डपदे ्मासाद मापान्तर-भागी ५ भो-स्थन मो ( १९९ 


'एक सर द्रव्यन॑ ऋण छे ते आपीन जा ” भय पामला पनदते नशतन तेट्टे द्रध्य 
हावीने त्यां मक्ये, पछी हें वालकन ते उद्यानना मार्काण मेर छद् ज३ पृत्र करीने 
राख्या, कहाँ छे के, “ मनुष्यों जनी इच्छा करता नथी तेवी वस्तु सहजमां प्राप्त 
करे छे अने जेनी हंभेशा इच्छा करे छ ते कदिपण प्राप्त थनी नथी. अद्ठो, दिपघा 
ताने विपरीतपर्ण पण केदू छे १ 
धनदत्त शेठने त्यार पछी पवेनी जेबान स्वप्तथी सावित एवं। बीजे। पृत्र थयो. 

धनदसे तेने पण पूर्वनी जम छोडी दोधो. ते समय आकाश दाणी था के, श्रष्टी ! 
आ हुमारनु तारे दश हजाएनुं करज छे, ते मुक्कीने पछी जा. तेणे तेवी रीते क्यू, ते 
स्थाग करेलो पुत्र कोई धनपाति लड़ गयो, पछी शुभ स्वररथी सूचित ब्रीजों पत्र 
ययो, स्रीए घणुं वार्या"छतांपण श्रेष्टी तेने उदययानमां तजी देवा गयो. त्थां दिव्य 
बाणी यर के, अरे श्रेष्टी | आनी पासे तारु कोटानुक्रोटी द्वन्य छेणुूं छे, ने लीधा 
बगर एने शामाटे छोडी दे छे! आदी वाणी सां भरी इदर्षीत यहने तेने पाछों लादी छीने 
अपण क्यों. अने तेनुं मह[नंद एड नाम पाडयुं. महानंद कुमार प्रतिदेन वृद्धि 
पमतों सतो योवनने प्राप्त थययो. अनुक्रमो सर्व कलाओजु पात्र थयों, बाल्यवयमांन 
गेणे समकितमूछ भ्रावकना बार व्रत ग्रदण कयो. तेमां छठा दिल्‍खिराते ब्तमां चारे 
दिज्ञाए तिरछा सो सो योजनन परिमाण राख्यु. योवन वयमां आवनां पिताए 
बैन एक धनाद्य भ्ष्टीनी कन्या परणावी, पछी व्यापार करता अल्य दिवसमांज 

! करेटी गमे द्रव्य तेणे संपादन कर्य. 

/ दातव्यलम्यसंबंधों वजबंधोपमो धु्वे । 

'.... धनश्रेष्टठीह दृष्ठ॑त ख्िकुपुत्र स॒पुत्र युग ॥ 

हे आ संसारमां लेणा देणानो जे संदंध छे ते निश्चय बचञ्ञउंधना ऊंवो हे 

" ज्षैनी उपर प्रण कुपृत्र अचे एक सुपुत्रवाछा घन श्रेर्शने एर्ण दृष्ठांत छे. ”' महान॑ंद 

' ऊगारे सात कोटी द्रव्य सात प्तेत्रमां वापसे 

एक घबरुते कोह योगी भाकाशगमनी दिया साथवाने माटे कोट उस 

शापकने शोधतो इतो. तेणे महानंद कुमारने जोइने कं के--हे पण्ययान्र ! नये 
मन साध्यय करो के जेथी मारी पियानी साद्धे घाय, मद्ननंद ने कल कांप, एउने 

(६ शंत्र प्दतना कोश भागमां योगीनी साथे गयों. त्थां थोगीना मंत्र भरना बजा 

£ काह देदी प्रगठ थाने बोली के, ६ यागी ! है तारा उचर साउयने विदा 

; है; नारा समझा ने बिया नथी, अने प्िषाता एण ऋूभमां तोय नेदी जिद भार- 

4 कान समार नथी, कट 


( २०० ) व्याख्यान ? १३ म“महीन॑ई डमारंनी को: 


ब्रह्मा येन छुछालवन्नियप्ितों ब्रह्मांड भांडोदरे | 
| दा विश ३ 2 2 हु 
दिष्णयेंन दशावतारग्रहणे क्षिशे मंहासंकटे ॥ 
० पि किक +5७ ४ € 5 
र्रो येन कपालपाणिपिट्के मिक्षाटन कारेतों । क्‍ 
*्तः त्य कप जे +ह५ हर " 
सू्यों श्राम्यविनित्यभेव गगने तस्मे वममम्कर्मगे ॥ह॥ 
८४ ज्ञेण आ प्रक्मांडरुपी भाजन वतावबाने बह्माने कुमार करेलो' छें, विष्णुनें 
दश अवतार लेवाना महा संकटमां नाख्यों छे, अने शिवनि खोपरीनुं पात्र रू 
भिक्षाटन करावेलँ छे. तेमज जे हमेझां सूथने आकाशमां भमावे छे, ते कर्मने नम- 
स्कार छे. ” आ प्रमाणे कही ते देवी विजलीनी जेम अंतर्धोन थह गई महान 
कुमारने तेवी महा विद्या प्राप्त थइ तोषण सेवरने धारण करनार साधनी जेम तेणे . 
ते बात कोइने जणावा द्वीधी नहीं अने समृद्रवी जेम पोते करेली दिग्‌ मर्यादानुं 
उल्लंघन पण कर्य;नही. अनुके महानंदने एक पुत्र थयों,. .. ' 
एक बखतवें ते वाछ़ने दुष्ट सर्पे दंश क्यों. . त्यारे धनद श्रेष्टीए तेने नि्षिप 
करवा मांटे आखा शेहेरमां पडो वबडाव्यों. ते सांभठी एक विदेशी ब्राह्मण 
कहे के, हे श्रेष्ठ ! अहीथी मार नगर एकसो दश सोजन दूर छे, त्यां मारी दी 
घणी विद्यावाठी छे जो कोइ तेंने अहीं लड़ आय तो आ बाढक सयसर्जावन 
थाय. ते सांथठी धनदते महानंदने कह के; हे पुत्र : वियाना बत्थी तु 
त्यां जा अन ते सीने लइ आया. महानंदे पोताने द्ग्विरति ब्रतनों जे नियम छे वे. 
कहो. धनदसे दरेक व्रतमां छ आगार रहेला छे ते समजावीने कह्यँ के आ कारणे 
जवामां तने ठोप नथी तथापि महानंदे मान्य नहीं. ते बात सांगछी ते नगरना 
राजाए आदीने कई के,. हें महानंद ! आ नाना वारूकने जीवित आपवा जेबों 
वीजो उत्कृष्ट धर्म को३ नयी. अने तेवा धम कार्यमां अने तीये यात्रामां एक हजार 
योजन जबामां पण शहस्थने कोइ दोप छागतो नथी. तथापि महा दे ते बात कवुंठ' 
करी नहीं. त्यां रबेठा बीणा अनेक छोको कहेवा छाग्या के, अरे आ महानंदनु 
हृदय केबु कठोर छे के आबी वाकहत्याथी पण ते भय मामतो नथी. महानंदे 
राजाने प्रणाम करीने कह के, “ स्वामी ! आ पुत्र मेने प्राणथी पण प्रिय छें। पण, 
तथी मने धर्म अविक ।प्रेय छे माट़े स्त्रीकार करेला बरतने कल्पति पण हुं ,छोडीगग 
नहीं.” न सांभरछी राजा बोल्यो-महानंद, जो ते घर्मिष्ट होय तो तारु महात्म 
सबने बवाव्य, ते समये विद्यादेवीनी वाणी थइ के-अरे कुमार ! जकनी अंजलियबडे 
ने बाककने सु मिंचन कर्य, आ सांमछी महानंदे तेम कर्म एटले तत्काछ वाकक विष 
रहित थे गयो. अने छाकोमां ज॑न धमेनो घणों महिमा थयो. 


हा 


धपदर्शप्रसाद भौपानैर-भाग २ नो-स्पंम ड मो, ( २०१ ) 


एक बर्ते धनदचणशेठनी प्रेरणायी पोताना कुट्रेवनों पूर्व भद् एछवाने मोटे 
महानद कुमार आकाश मार्गे सीमंधर प्रभुनी पासे गयो. त्यां प्रभुने प्रणाम करीने 
तेणे पोताना कुटुबनो पूर्व भव पृछयों, प्रमु वोल्या- / धनपुर नगरमां सन्‌ नामे 


भ्रष्टी तो, तेने धनश्री नमे स्री हती. ते सुपन श्रेष्टीन धन[वह नोमे एक बाल: 


मित्र इतो, तेओ बने साथे व्यापार करता हँंता. संधन पोताना मित्रने धन घरमा 
बापरती., तम॑ बापरतां तेणे सो सोनया द्रव्य तनु बगाठद्े, प्ीजा कोड एकवणिकना 
बिन्र सोनंया आपवा नाहता ते तेण उत्तावठ्थी आप्या नहीं एटल तेनी पासेन 
रही गया. त्रीजा कोड वणिके सथनन लेणे आपता देश सोनया अ्रतियी बधारे आपी 
दीपा, संघनना जाणवामां ते वाद आदी, पण तेणे छोभथी पाछा आप्या नहीं 
आ त्रण शल्यनी तेण गरुपासे आछोचना पण करी नहीं. अन्यदा तेण कोह सा 
पर्मीनी एकसों सोनेया आपीने यावज्तावित सुखी कर्यो, कं छे के, ” मर्जति 
' भयठा भाणसने ते अवसरे जो एक अंजल्लि जरछू आप्यूं होय तो ते मरतो बची जाये 
ए पण तना प्रत्य पाम्या पछी सो घडा पाणी रेडे तोपण तेयथी काई यर्तु नथी. ! 
4 अनुक्रमे सधन, धनश्री, तेनो मित्र, पेला वे वणिक अने पत्से साथी ए छ 
८ ९ ज॑णा भ्रावकधर्म पाछी प्रत्यु पामीने सोधम ठेवलोकमां गया. त्थांयी चदीने ने 
; थी पुरुष धनदत्त अने कुम्रद्वती नांमे तारा मात्रा पिता थया अने बाक्कीना चार नेना 
पएश्नो था, तेमां सधननों जीव ते तारों पिता अने पला साधामिकन। जाब ते ने 
, थयो छू, तारा पिताने जे पते पत्र थयो हतो ते पनावहनों जीय छलों- पर्व तागा 
/ पिताए पोलाना मित्र धनावहनी सो सोनेयानी हानि करी हती तेथी तेणे पत्र यहने 
' लैनू सबस्व गुमाव्यं, तणे मनमां धर्म निंदा करी हती तवी ते अल्य आपुष्ववाका 
पथ. वे वचलछा पत्र जे तारा पितान बया हनता, तेमले पू् बन दर्द हतु, तेबी ने पचास 
/ गणुने हजार गण आपचे पहये, आ ऋमद्वतीए परवेभच्रमां एक बखने पोताना घरनी 
| महिपी ( भेंस ) ने वे पाडा अवतर्या हनता त्वारे एवं दुर्ध्यान करये हते के, जो कोह 
आ वे पाढाने हरी जाय तो सारू. आधा दुर्ष्पानायी आ भगयमां नेन जन्‍्यनांज 
; $ पएत्ननों वियांग थया 
जा प्रमाणे श्री सीभघर प्रम पासमी पद्रभर सांभद्शी महानंद्र हमार घणों 
बानद पाम्यो, अने निःसंदेर यहन पोताने पेर आज्या. स्थान से जसांत न 
/ आताएिताने जणाव्यों ब्यो, ते सांभरी तेना माताएिता बराग्य पार्मी ठीक्षा हा़न स्वर्ग 
( गंदा, प्रहानंद कुपारे पोताना पेछा वे सदोदर देधन भोभी कादी घर्म एममाह्यी, पी 
पर याग्य समये ठीप्ा लग माहद हबलोकमां देवना यथा. स्थांयों चदीन सिद्धन पाए 
गे आ प्रमाण भव्य ग्राणीओए नेशंं हिशिभोनों एगी संप्तर ऋगाय हे नर 
५ टगिरलि प्रनने रवीझारी छाष््रम पण पोतानी इद्धि निश्वट गामगी पमण शादमा 
(पद महानेंद झमारनी जम ने बनने पालन करखू. ग 
रत्पद्धद्दिनपारिमितोपदेश संग्रहासख्यायाझपद  झसाटर्मवम्प इन 
दिगिररोति पतविरये दयोद्शाचगशवंतधः प्रदय ता $ १३॥ 


| 


ना 


प्‌ 


€ २०६ ) व्याख्यान ११७ मुं>भोगोपभोम-नोमे वीर्जा गुंणे अंत विष, 


व्याख्यान ११४ मुं. 
हवे भोगोपभोग नामे बीजे ग॒णज्रेतं कंदे छे. 


सकृत्सेवोचिती भोगो ज्ञेयोन्नकुसमादिकः |... 
 झुहुः सेवोवितस्तृपभोगः स्वर्गोगनादिकः ॥ १ ॥ 


व्याख्या ' 

४ एक बखत सेववा योग्स अश्न, पुष्प विगेरे ते भोग करेंवाय अने वाह 
बार सेववा योग्य सुवर्ण, र्री विंगेरे ते उपभोग कहेबाय छे. ” आ, भोगीषभोत 
नामनुं बीजुं प्रत, भोगर्भी अने कसी बे मकारलुं छे. तेमां भोग वे प्रकारनों ऐ. 
जे एक चार कोठामां क्षेपत करवी विगेरेथी भोगवाय ते भोग नेता के, जाहर 
पुष्प विगेरे अने जे वारंवार शरीरना पाह्य भाग्याने भोगवाय ते उपभोग नेपा के 
सुवर्ण, ख्री विगेरे-आ भोगोपभोग वत भोगववा योग्य बरतुँओलुं परिमाण करायी 


७ 


याय छे. कहूं छे के“ जेमां ययाश्षक्ति भोगोषभोग वस्तुनी संख्या विगेरेनुं परिं' 
माण थाय ते भोगोीप भोग मान नामे बीजुं गुणबत करेवाय छे. ” आं जग 
त्तमां भोगोपभोगनी वस्तुओ अपरिमित छे, तेयी आबके तेनुं परिमोण करेदुं नोएए' 
मुख्य वृत्तिए उत्सगें तो श्रावके आचित्त भोजीज यबुं जोइए, पण णों तेंम में बनी 
शक तो साचित्त विगेरेनुं परिमाण बांधवु. ते परिमाण बांधवां योग्य वस्तुओं 
प्रमाणे-साचैत्त, द्रव्य, विग३, उपान, तांबूल, पस्र, पृष्प, वाहन) शब्या, विलेपन, 
ग्रह्मचय, दिशा गमन, स्नान अने भक्तपान-आ चोद प्रकारना नियमो करवाना हे 
जे सजीव ते साचिेत्त कहेवाय छे. ते सजीव द्वव्य सा कहेली गायावरें 
जाणी लेवां, तेमां पिष्ट ( लोट ) नुं सचित्तपर्णु आ प्रमाणे कहेढुँ छ-श्रावण ता 
भाद्रपद मासमां पांच दिवस सुधी चाव्या वगरनों मिश्र पिष्ट रहे छे; आसो अने 
कार्तिक मासमां चार दिवस मिश्र रहे छे. मागशर अने पोष मासमां त्रण दिंवेत 
मिश्र रहे छे, माघ अने फाल्गुन मासमां पांच पोहार मिश्र रहे छे, चेन्र अने वैज्ञास 
मासमां चार पहार सुधी मिश्र रहे छे, अने जेट तथा अशाड मासमां त्रण पहर भिभर॑ 
रहे छे-त्यार पछी ते आचित्त यह जाय छे. पण जो चाब्य्यी होय तो एक: है 
पछी अचित्त थाय छे. आचित्त थया पछी केटले काले पाछो बगडे छे, ते विष मैंयर्मा | 
रूखेल जोवामां आवतुं नयी. पण ज्यां सुधी तेता बर्णादे बदलाय नहीं अथबा| 
एल विंगेंरे जीवात पढ़े नहीं त्यां सुधी ते कल्प छे. इबे जछने मांटे साचित अरे 


उपदेश्षपासाद भाषान्तर -भाग ५ जो. स्तंभ ८ यो, ( २५३ 9 


अायशपणु आ प्रमाणे छे, का्च पाणी तो स्वेधा सचित्तन है जो शहस्थ इंग्रेजा 
जेने न्‍्यजी देवाने अश्नक्त होय तो तेणे एक अथब्ा बे घदा दिगेरित्रं परियाण ऋरदे, 
पत्र जछू पण अपुक का सुप्री अचित्त रह ऐे-ते धिपे हूख्यू छे के, "आगे दपर ब्रग 
शंकाला आदे त्यारे जछ प्रासुक याय, तेदूं जरू साथुने ढल्पे, पण तेमां एटल विशेष 
के ग्लान विगेरेने माटे त्रण पोहोर उपरांत एक मुरूर्स सधी ते गरी प्रकाय, से 
जबित्त जलने मुकवानुं पण जो योग्य स्थान न शोय तो ते एक भूहर्तनी अंदर पण 
सब्ित्त यह जाय छे. जो त्रिफडा अयबा राख के दुना बिंगेरेथी प्रासक कर्यू शोय 
शेत्रण मुहर्त ( छ घड़ी ) पछी प्रासक थाय के एम थीजिनेंद्र पभए कप ऐ. अमे- 
प्रासक कया पछछ्ती पाछूँ छ घदी ए ते सचित्त थाय हे. एम रत्लसेंचय नामना 
ग्रेषपमां लख्युं छे-पली कह्ठमं फे के, ग्रीष्म रुतु्मां उष्ण जरू पांच प्रहर प्ती सांडिस 
_ थाय, शीतकालमां चार पोहोर पछी सावित्त थाय अने वर्षा रुतुमां त्रण प्रहर पक्ती 
सादित्त थाय; तेनों भावार्थ एवो छे के रोगी ग्लान आदे सापुओने माटे राम्रेला 
. प्रासुक जलनी ग्रीष्म क्रतुमां पांच पोहोर पछी सचित्तता थाय. कारण के, से रुठे 
। जअतिरुत ऐे. तेथी चिरकाके जीवोत्पत्ति याय छे. शीतकाठनी रत स्लिग्य ऐे तथी 
! शिजिर फलपां चार पोहेर पछी जर साचित्त थाय छे अने वर्षामनु आति खिर्प ऐे 
तेथी तेमां प्रासक जल त्रण पोह्दोरे सच्चित्त घर जाय छे, उपर कही प्रयोदापी 
' अधिक कार सुधी जो राखदं होयतो तेपां प्तार चुनो अयवा बकरानी लींडीओ नाख- 
दायी ते सचित् थतूं नयी, जा प्रमाणे प्रदचन साराद्ारना १६६ मां द्वारमां 
कहलु छे तेथी जाणी लेदु, न्‍वे ते जरू बहारना आगे विंगेरे शखना संपर्कसी रण 
गेंध बिगेरे बदलाईने अचित्त थाय त्पारे बापरवुं, पथ ने स्वभावे करी भरिस यई 
होय ते दापरदुं नहीं, महा हानीओ पण बाह्य भ्खना योग विना अयशिस थयेशा 
/ जठने ग्ररण करता नयी. कारए के, तेम करदायी व्यवावार मयोदा रिच्यारगां पा 
| हार झागवानों भय रऐ फ्रे. ते उपर एक कथा प्रसंग छें- 
एक बख्ते भ्रीवीर परम घक्षा शिष्यों साथे विद्र करता हवा; मार्गमां एक 
| आरईस सरोयर तेमना जोबामां आय, तेमां प्रस जीव के सेवा एण बीखबल ने 
। होती तथापि ठेमणे पोदाना ठपातुर भिष्योनें ने जब पीशानी जाशा जापी 
| मई. तेदीज रीते एक बरद दिशार करतां घणा प्रिप्पो बहुत पाना पया जने 
| देह लिगा थी पीडिस यया; ते बखूते आवित तलतुं भरलु गार जोदारमां जाव्पू, नश्ण 
| बाष्ट करू बिना ययेश अनित स्थंडिए पण टीटी ते स्ां ले टिल बापररानों के 
। हरा सपृरिस एपा रहें जवानी जाडा जापी नं .श्रत दानन पराणपर्श बता रवाने मारे. 


३ पड़ीनीनि-स्ोदिल जब ने. 


( २०४ ) व्याख्यात ११४ मुँ-भोगोपभोग नामे बीजा गुण बत विषे. 


जेयी सामान्य श्रुत ज्ञानी पण बाह्य शख्रना संपके विना जकू विंगेरेनुं अखित्तपण 
स्वीकारे नही. अने केटलीएक अचित वस्तुओं पण निशुकपणे बापरे नहीं.-जम के 
गछो सकी होय तो पण ते उपर जछ सिंचन करवाथी ते सचित्त थइ जाय छे. बी 
एम सांभव्युं छे के, उदरमांथी विष्टाद्वारा नीकछेला केटलाक सख्त चीभडानावीज 
पाक्या बिना नीकछेला होवाथी उगी नीकछे छे; एथी अचेतन वस्तु पण यतना करवी 
योग्य छे. आ सचित अंने आ अचित्त विषेनी स्पष्टता बहु श्रुतना मुखथी निश्यपुवेक 
करीने पछी सातमुं व्रत ग्रहण करवुं. तेमां साचित्तादे से भोग्य वस्तुओना नाप् 
लइ लइनज एनो नियम करवो. जेम आनंद प्रमुख श्रावके करेल छे तेम. जे सर्वया 
सचित्त वस्तनों त्याग करवा अशक्त होय तेणे प्रतिदिन एक वे इत्यादि संख्याथी 
नियम करवो. ए प्रकारे जुदी जुदी वस्तु अदिदिन फेर बदल करता सर्व सबित्तनुं 
गहण-पण थई जाय, अने तेथी विशेष व्रिति नथाय. पण जो नाम साथे अमुक अप 
यस्तु राखीने दाकीनी सचित्त वस्तुनो यावज्जिव नियम कयों होयतो तेथी बाकीनी 
बधी सचित्त वस्त॒नों त्याग थइ जवायी स्पष्ट रीते घणूं फछ थाय- ते विपे पूव- 
सरिने बचन छे के, “ जेओ एष्प, फछ, रस, मदिरा, मांस, अने महिलानों खाद 
जाणतां छतां तेनो त्याग कराने विराते थाय छे तेवा दुष्करकारकने हु बेंदना करे 
छू. से सचित्त वस्तुना त्यागविषे अबड परिव्राजकना सातसो शिष्योनुं दृ्शात 
उबवाई ( ओपपातिक ) सूत्रमां तथा भगवति सुत्रमां कहेलुँ छे ते आ प्रमाणे- 
अबर्ड परित्राजकना सातसो शिष्योए श्री बीर प्रश्न पासे शरावकना धत, ग्रहण कया 
इतां. ते मांस चित्तनो तेमन अदत्तादाननों सवेथा त्याग करेलो होवाथी तेओ 
घीजाना आपेला प्रासुक अन्न ज़ल्नोज आहार करता हता. एक बखते ग्रीष्मऋतुषं 
तेओ गेगाने कांठे फरता हता, - तेवामां तेमने अति तृषा छागी. ठुषायी अत्वत | 
पीडीत यया तो पण तेमणे ग्रहण करेलो हृढ नियम के अमारे कदिपण सचित्त अने 
अदत्त जल सवैया ग्रहण करूं नहीं--तेथी तेमणे समीप रहेला गेगाना जछने एग | 
सचित्त तेमण अदच थारी ग्रहण कर्य नहीं. अने “ अहो, आ अपकायजीव अमारा। 
कटंदी होवाथी हणवा योग्य नथी ” आबुं चिंतवन करता तेशो गेगानी रेतीमांग। 
अनशन करी पृत्यु पामीने ब्रह्म लोकमां इंद्रसमान देवता थया- | 

आ दृष्टात जाणा श्रावके सचित वस्तुनों त्याग करवा प्रयत्न करवों- अथवा | 
भत्येक मिथ वस्तु ममुखले परिम्राण क्रतुं. ते विषे कह छे के, “ जे निर्दोष आह्वर। | 
अचित्त आहार अते परेमित आहारवडे आत्पाने धर्म मार्गे प्रवर्तावें छे ते गणबेत 
श्राबक कहेवाय छे.” तेयी प्रथम कह्देला चौद नियम लीधा शिवाय एक दिवस पणँ।| 
निरर्थक जवा देव नहीं 


डपरेश्प्रासाद भायानतस्-भाग £ नो>मस्थंभ ८शे, ( २९५ ) 


हब ट्रव्यनी व्याख्या कहे छ--साचिल अने दिल्वाति ( बिग ) शिवाय ने 
बस्त मखमां ने खाय ते सब द्र्य कहबाय छे. नेना नाम-खीचडी, रोदली, नि- 
बीयातां, मोदक, लापसी, परापड, चूरए, कऋरंबो, अने धींग बिगेंर. कोई द्रल्य घणा 
धान्यादिकर्थी निपजेल हाय पण परिणामां तरने पामी जाया ने एन द्रव्य गणाय 
के, अने एकन धान्यम्रांयी बनला पूरी, थूली, सबरी, रोटी, सान पड़ा, मांडा, 
प्रालपुवा, दोंकछा, खाखगा, बडा, दद्दीथरा, विगेर जुदा जुदा नामबाछा अने जुदा 
ज़दा स्वादवातद्य होवाथी ते जुदा जुदा द्रव्य कदवाय छे. फछ, फूल, फर्ली विगर 
एक नामवातद्य छतां पण जुदा ज़्दा स्वाद टोवाथी तेमन परिणामांवरने पराम्ला 
नहीं होदाथी तेनामां बहु द्रव्यपर्णं रहेड़ छे. अयवा बहु श्र॒ुतनी आद्यार्यी अन्यथा 
गते पेण द्वब्धनी संख्या गणदी, रुपाविगेरनी शलाका तथा हाथनी अंगृस्टी 
पिगेरे मुखमां नखाय छे पण ते द्रब्यमां गणाय नहीं 


बिगयना दुध, दही, घी, तेल, गोछ अने काडाईमां ययेल्यं से पान एम 


. भेद पड़े छे, 


चोयो भेद उपानह एटले पगरखानी मोड तथा काषप्टनी परावृका, तमां पण 


. काए्टनी पावडीथी घणा जीवनों घात थाय छे, माटे ते त्पाग करवा योग्य ऐ. 


( २०६ ) व्याख्यान ११७४ मुँ-भोगोपभोगज़/में बींजा गुण ब्रत पवेषे, 


छठ्वा नियममां वस्ध एटले पंचांग वेष-तेमां धोती, पोतीके राज़िए परेखानुँ, 
बख्र विगेरे न गणवु. | 

सातमा नियम्रमां पृष्ष जे मस्तके अने केढे पेहेरवाने योग्य छे, तेनो नियम: 
फरवो. कदि तेनो त्याग क्यों होंय तो पण ते देव पूंजामां कल्पेः छे. 

आठमो नियम “ वाहन ” एटले रथ, पोठीया तथा सुखपाछ विगेरे, 

नवमों नियम शयेन एटले खाटला विगेरे. लक ये 

दर्शमा नियमंमां विलेपन एटले देइना भोगने अर्ये चंदन, फुलेल तथोः अंत्तर 
विगेरे-तेनो नियम करवो. तेनो नियम छतां पण देवपूजादिकंमां, लछादे तिढके 
करवु, हांथे फेंकण करवुं अने हाथ धुपवा' विगेरे कल्पे छे. 

अग्यारमा नियंप्र्मा बह्मचये एटले रघत्रे दिवस संबंधी! पोतानी विवाहित 
पत्नी भाश्रि अनब्नह्म सेवनने प्रमाण बांधवुं, मोौकलापणु टाछवुं. 

बारमों नियम दिकपरिमाण जेनो अरथ दिग्विरति त्रतमां रूखायेल छे. बी 
आग दशमा वतमां लखशे. 

तेरमो नियम स्तान एटले तेल विगेरे चोटी आखे शरिरे स्नान करूं ते. तेनृ॑ 
प्रमाण करचुँ. 

चौदमो निर्यम भात एटले रांपेलुं धान्य, सुखडी विगेरे तेसु ऋण शेर चार 
और विगेरे प्रमाण केरचुं, खडब 'जा विगेरेनु गृहण करवाथी धणा शेर पण थाय छे.. 
'* आ ममाणे चोद नियमो जेणे पुर्वे स्वीकार कर्या होय तेणे प्रतिदिन सस्षेपेवों 
'एटले पूर्वे जावजीवसुधीने भाटे धारेछा होय तेमांयी नित्य ययाशक्ति संपदा | 
एटले तेथी ओछा ग्रहण करवा. हंमेशा प्रातःकाछे ज़दा जुदा स्पष्ट नाम छहने तेनों | 
“नियम करवो अने रात्रे तेनो संक्षेप करवो. आ प्रमाणे नियम घारवा विषे 'कुमारः | 
पार राजानो प्रबंध छे ते आ प्रमाणे--राजा कुमारपाछ आ सातमा ब्रतने वि 
चौद नियम प्रतिदिन धारता हता. तेमां ते राजा दिवसे सचित्तमां एक नागरबेंलनों | 
पानज राखता. तेना पण आठ बीडा राखता हता अने रात्रे तो चतुविध आहारनां | 
पश्चख्ाण करता हता. वर्षोऋतुमां एक घीनी विकृति (विगर) ज छुटी, सर्व जातनी | 
लीलोतरीनि त्याग, तपमां सर्वदा एकासएं, पारणा अने उत्तर पारणा शिवाप | 
दिवसे अश्मचये; सर्वपवमां शील पाल्युं अने सचित्त तथा विगइनों त्याग, ईत्वादि 
'नियमोमां तत्पर रहता इता. भोगोपभोगमो जोके निःस्पृह इता तो पण राज॑धर्मतों | 
परवशपणाने लीथे परिमित अने निष्पाप भोगोपभोग आचरता इता. आ प्रमाते 


४ 


'दत्तवार्थी तेणे पनर कमांदा नयी आवती आवकनों निषेध करी तेना लिखित पद्ाने | 
पण फाडी नाख्या हता. 


| 


उप्देश्षप्रामाद भार्षानता“भाग मे जोनम्पधभ दो, ४ ++० ) 


उपर प्रमाण भोगीषभोगमां विके अमे पैस्ट्रदयर्मा निःग्एह एडा हण्इन 
इप्रागपाटे आ सात बने ग्रहण केसे इन 
इत्यन्ददिनपरिमितोपदेश संग्रहार्याया मुपदेशप्रासादग्रेयर्य 2) 
पत्ती सप्तमत्रतविषये इतुदशोत्तरण्ततमः मबंध: ॥ ११४ ॥ |») 
शअ्ह्ल्ड्ध्ज््ड्स्त्ल्ड ्स्ब्य्स्ज््ड्ज्हज्यछ 
/ (५ 
व्याख्यान ११५ मु. 
थश्रोगोपभोग ३ 4 # श ञ भव्य छह 
आ भे ब्रतमां वावीश प्रकारना अभव्यनों 
पण त्याग कखों जोइए. ते वावीश अभव्यमां 
प्रथम चार महा विकृतिज स्वरूप कहे छे. 
म्‌यं दिधा समादिष्ट, मांस त्रिविधमुच्यते । 
| त्रिधापि त्याज्यंच विद. + श्र वेध 
भोद्व त्रिधापि त्याज्यंच, रुक्षणं स्पान्नतुविधम्‌ ॥ १ ॥ 
व्याख्या 
प्रय द प्रकार कटेलु छे, मांस ऋण प्रकारने कोदाय के, मप्र त्रण प्रका- 
रन मानेजे छ अने मरखण चार जातनु होय छू--ए सर्व स्थाग करदा गोग्य छे, 
जा घार बिकृरतेओने अभक्ष्प जाणी वियेकी प्रपोए त्य्ी देवी, कारण के नेश्ां 
गत्यभान रंग रिगेरेयी जरेबार्मा आदी पके नहीं तेवा अनेक जीवानी ऊर्ला 
बंद करें पे. 
मदय काष्ट जने पिष्टयी उत्पन्न थतुं होराथी बे प्रकारनुं एत--सर्व अभध्यण्गं 
शथम मयनु ग्रहण तेने सर्दथी मद अनयना हेतु भूत जाणीने करेड छे, जे शिफ 
शाखपां कए फे के, मय टर्गतिन मृण ऐ अने ते छज्ता, लदगी, बट, गया पर्दे 
मोश करनाऊू एछे. | दली कह ऐ #े " मद्य पानवट उन्मच भय एच. बाह्य 
सब, बडा, कऋाह्मणी अने पंडारी-गमे वरी ररखाोन एप मोगरे छू, *' क्र प्रग्रञ 
ऊैप्ण इा[सुटद ध्रोनामेनायने एाए के, स्वामी झा मारी नगगीनी विनाह हश 
इर बचे ; " प्रथ बकया- मदिराबी, ते सागर रुष्ण आर्य माप दी एटि 
_वाने बद्ारों नारी. एड रखते साझ जने प्रश्स बट शा बना एप, 
कैश माटरां जाएन चने पान इए, थी एट विद्युर बह सर हशरायन आअप्मय 
आस ने शायां, उत्याह वे ताएसे "पं पारबोनों हथा हसन सह्पणों टापड टाई 





( २०८ ). वावीसे प्रंकारना अभक्षनों त्याग करवा वि, 


एवं नियाणुं कर्य. ते सांभछी रामक्ृष्ण तेनी पासे आव्यां अने अ्रणाप कॉर्यो, ताप 
बोल्यो के--हें तमारा बे बिना वीजा सबेते हणीज्ञ. रामकृष्णे घणूं समजाव्यो पण 
समज्यों नहीं. अनक्रम ते म्रत्य पामी अभ्निकुमार देव थयो. तरतज ते ऋ्रोधायमान 
भइने यदपरीन दहन करवा आव्यो ते समये नगरीना लोकोए वारवर्पस्ी अचाम्लें 
व्रत कर, तेथी ते तेमनों पराभव करी शक्त्यों नहीं. अन्यदा कोह लोकिक पर्मं 
लोकोए आचाम्ल कर्य नहीं एटले ते छछू पामी तेणे आखे द्वारकानगर वाढी 
नाख्य. राम अने कृष्ण जीवता वाहार नीकब्या. रोहिणी, देवकी अने वसदेंव 
नगरनी प्रतोछीमां दबाई म्त्य पार्मीने स्वर्ग गया. एम संभाय छे के, “ म्रयथी 
अध थयेला एवा सांबे सब यादवकुलने हणी नारुपं अने पितानी नंगरीने पण वाढों 
नाखी. अथात तेना कारण मते थया. ”' 

मद्यना त्याग विषे पंचम काठ्मां उत्न्न थयेला अंबांगणिआ भावकनों 
संबंध छे, ते श्रावकनी जेम मत्यनो त्याग करवों 

मांस त्रण अकारलु छे. जलूचर मांस, स्थलूर्चर मांस, अने खेचरमांस अथवा 
चमे रुधिर अने मांस एवा पण त्रण भेद छे. मांस पण अत्यंत दुष्ट छे. कह्ूं छे के 

आमासुअ पकासुआ, विपचरमानास मंसपेसीसु । 


सयर्यंचिय उववाओ, भणिओअ णिगोअ जीवाण॑॥ 

४ काचा मांसभां, पकव मांसमां, रंधाता मांसमां अने तेनी पेशीओमां, 
तेना जेवा वर्णवाठा निगोदीआ ( लीलफुल आश्री ) अनंत जीवो निरंतर उतम्र 
थाय छे. ” बी योग शासत्रमां पण कह्ठु छे के, “ ज्षणे क्षणे उत्पन्न थता असंख्य 
संपराछम जीवोनी संतर्तिषडे दुषित एवं मांस-जे नरकना मा्गेप्रां पाथेय समान छे, 
तेनुं कयो बुद्धिमान पुरुष भक्षण करे ( ” मांसमां अनंता निगादीया जीव क्षणे क्षणे 
विसामा वगर पुनः पुनः उत्पन्न थया करे छे-आ प्रमाणे ते छोकनी टीकामां कई 
छे, वी लोकिक शास्त्रमां पण कब्युं छे के, “* श॒क्र अने शोणितथी उत्पन्न थयेड़े 
मांस विष्टार॒प कह्देवाय छे वी ते पुरिषमांधी उत्पन्न थाय छे तेथी उत्तम पुरुषे 
तेनो त्याग करवो. / बढी / और, मधु, विष, शख्ध, मत्य अने मांस एछ वस्तु 
पैंडितोए ग्रहण करवी नहीं, तेम आपयी पण नहीं. ” ब्ीी स्पार्तछोकों कहे छे के: 

न माँस भक्षणे दोषो, न मद्ये न च भेथुने । 
प्रवृत्तिरिषा [ 
प्रवृत्तिषा भतानां, निवृत्तिस्तु महाफ़छा ॥ 
१ छए विगयना त्याग सहित एकवार जमदुं ते ( आंबिक ) २ आ संबंध 
जाणवार्मा आउयो नथी 
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हशास भत्तण करवामां, मद्य पींदामां से म्रंथन सेदबामों को! रोष रूसी, ७ 
थी प्रागीयावनी प्रदचि छे, जो तथी निर्शाति गाख नो भे पोर्ट छा झाये 7. ! 
भा झाकना अब भा प्रयाण करता अवाग्य छे, कारण के में जानग्वायमी दाव 
नेथों छागतो, छतां नमी लिवृर्ति करदी ते महा फछ थार णे जायो लग देखीनोव 
अयाटिस 3. अने तेवो अं करबाशी तो निदाप एवा शभ पर्मवी पृ लिदाि वर: 
रानो प्रसंग आर, तेथी ए छोकनों अब था प्रमाणे करों खोग्य ए- शंख भपाय 
करवाया अदापपर्ण सथी ( मांस भप्तगद्दयापान ) एबी रीने मय विवामां अन मसन 
संबदा्ा पण. अदापप्ण नथी ऋण के, ते मय मास ने मंगन प्आणीजानी उन्प 
सिने स्थान छ अगात तमां बसंख्याता ने खनता जीवा उन 7. अं मीयोनी 
इसने रूप प्रवत्ति समजदी, तथी मठ. मांस ने मधनयी नि्रोच्ि ऋर्दी ने घटा पद 
भाठी छे, 

बी मांस आगे प्रम| उपायधी पण अखवित्त गत नमी: बींनी सब बर्तन आ[ 
श्गायवी पासक थाय 6 पण मांस तो फाॉंटियण बने नबी, एसीन तने मा उपर 
ऋली गाधामां ( आमासअ ) एवं पद ऊे. बस्दी मांस शिवाय घीजी बरा् भात 
रिंग शयथी अधचित याब छे पण अप्रियी संस्कार कराता मांसमां तो निर्तरते 
रखते पण नि्गोदीया जीरा उतने सया करेड्े तर्थी उ रे गायागमां [निप्श्माणास | 
एव पद छे. वछी कहां छ के, “( ज पुरप संद्रदं क्रामंयों आह्ल, पर, रॉपर भन॑ 
शाबीधी पिश्वित एवा मांसन भतण करे छे, व पपन शुह्ध वद्धिबाह्म पृरुषा शान 
जान गणठे, 

रे मय त्रण प्रकारनु छे माक्षिक [ गंखीयी गसयेते | कीतिक [| एशापी 
'धयेण ] अने भ्रामर [ भमरायी ययेह ] आ ब्णे प्रकारनूं मप न्‍्याग बरया यारप 
है, हा ए था, ' मभादीआना मनी साटया बयां, भन जार जन भाना सादा 
इनेए एवं धट्र मंप बज नरवान आपनारूढ, तने दा द्रमान इसपर दया: स्वाशाए 
रंंणमा एण बह ए दा, 

सप्तम मेंप यत्याप मंग्रिना भस्मसात्‌ कृत । 
नदेतत जासते पाप, मंधाविद प्रझक्षयान ॥ £ ॥ 


._ सात गाध दार्यायी ने पार नागे हाई एवं मधस्य किदुन भाण वाग्याफ। 
| को ९ हि 

ददाति मे बाड़, साहा पंर्भीलासया | 

से यांति नरक बोर, सादकः सह उप८ः ॥ 5 


4४ 


६ ४१० ) घावीश मकारना अभक्षनी त्याग करवा विपें 


“जे धर्मनी इच्छाथी मोह पामी श्राद्धमों मघ ओषे छे, ते तेना खानोरां लफ 
पुरुषोनी साथे घोर नरक्मां जाय छे.” वच्ठी कहुंछे के, “ने माणस ओऔषधनी इच्छायी 
मध खाय छे ते पण थोडा काव्मां घणुं उम्र दुख पामे छे, केमके जीवबानी 
ईच्छाए भनक्षण करेरूं विष शुँ तत्काछ जीवितने शिक्षा नथी करतुं ! अथात्‌ करे छे."' 
:  हवे माखण चार भ्रकारनुं छे. गायनुं, भेंशनं, षकराञु अने गाडरनुं-तेना 
दोप विषे कब छे के, “ जेमां सूक्म शरीस्वाब्य प्राणीओ निरंतर उपजे छे एव 
माखण तेने सेवनारा आणीओने तेना पापथी तत्काछ नरक गति पामे छे. ” छाप्व- 
मांथी वाहार काढीने सखेला माखणमां एक अंतर्मृहृत्तेमां घणा सूक्ष्म जीवी उत्तन्न पाप 
छे तेवा माखणने विवेकी पुरुषो केम भक्षण करे ! 

एवी रीते उपर कहेली चार वीगइने अभए्तय (भैक्षण करवाने अयोग्य) जाणी 
धर्मज् एवा विवेकी पृरुषोए त्यजी देवी, कॉरेण के, तेमां तत्समान पर्णवाक्लीं तज्ा 
त्तीय अनेक सूक्ष्म जीवो उत्पन्न थाय छे के जे आपणी जेवा सामान्य जीवोरी 
इृष्टिने अगोचर छे; अतींद्रिय ज्ञानीओ तेने जोई शके छे. कश्ुं छे के-- 

मजे महंमि मंसेमि, नवनीयंमि चउथ्थए । क्‍ 

उव्वजंति अणंता, तव्वण्णा तथ्य जंतुणों ॥ 
<६ प्र्य, मधु, मांस अने माखणमां तेना जेवा पर्णवार अनंता जीवों उपेने 9." 
अहिं मद्य विगेरेना वण जेवाज वर्णवाठा अनंता निगोद रुप जंतु उतन्न थाय छे 
एम समजवुं. एथी ते चारे वीगएई॑ अभय छे, आ गाथानों अर्थ करता कोईक एम 
विचार करे छे के, “ निगोदीआ जीव तो सर्वत्र चोद राजलोकमां अवारितपगे 
उपजे छे, तेथी जो ते निमित्ते त्याज्य ग्रणशुंतो सर्व वस्तुनों त्याग करवो जोईशे. मारे 
एनो अर्थ पुर्वे कयों छे तेबरो चित्तमां बंध बेसतों नथी; तेनो अर्थ एम समवे छे के, ! 
'निगोदीआनी जेवा सूक्ष्म एटले रसमां उत्पन्न थतां बेइंद्री जीवोनी उत्पत्ती जाणवी, ! 
आवबा कारणथी केटलीक पता ते गाथाना त्रीजा पादमां [ अ्णता ] ने बदले! 
| असंखा | एवो पण पाठ देखाय छे. वी मदिरामां रसोत्पन्न जीवनी उत्पत्तिने 
लीथे असंख्यात जीवपणु श्रीहेमी नाममाठामां पण कह्यूं छे “रसजामयकीठाया 
एटले रसथी उत्तन्न थयेलाजीव ते मदिरा विगेरेमां उत्पन्नयता जीवोजाणवा, ९ 
चाक्यथी एम सिद्ध थायछे के, मदिरादिकमां रसथी उत्तपन्न थता बेईद्विय जीगो 
असंख्याता उपजे. अनंता नहीं. वी तेमणेज श्रीयोगशास्रमां कहूँ छेके, “अंतर । 
ते पछी तेमांजीवोनी उत्पत्तिछे.” आ 'छोकमां जीवनी उत्पत्तिनों काठ 3 
कर्योछ तेथीनिगोदीया जीवोनी उत्पत्ति संभदती नथी, कारणंके तेमनी उतरिंगे! 
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ही नेयाँ पर पणण संबब छे, अने ननेमादे नो. झांट झाननों नियम नंगी, ऊझादापगयी 
एम जणाय छक्के; चाग्महाविगयमां नियोदना जीदबदे भदय छम्द्यर्शण नंगी पथ 
अगरय एया रसासन्न नीवबछे या प्रसंग विचारबा सोर्यड, अं प्रसंगोशन सनो 


विचार दर्भात्यों ए. 
#इ्पर बताविस्यी चार विकृतिझोने मे मदीप्राणीयों स्यनेज़े, ने क्षीतनयर्सभाया- 
रहे गास्पां दततादिझनी संपर्तिने पाये, 
/््‌ हु कह 
७20 3 2006 270 24 6 207 # ४: 
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व्याख्यान ११६ मं. 
हवे वाकोना अभक्ष्य कंहछे. 
बहु जीवाकुलाभक्य, भवेदुवरपंच्रकम्‌ | 
हिमं विष तथा द्याज्याः करकाः सर्वमत्तिकाः ॥१॥ 
व्याख्या. 


( २१२ ) बावीश अभक्ष्य पिपे. 


जकब्वबिना जीवननो निर्वाह थतो नथी भने करा िना सुखे निर्वाह थई शक्े छे, 
तेथी तेनों निषेध करेलोछे 

सर्व जातनी मृत्तिकाओ ( मार्टीओ ) पेटमाँ गयापछीपण देडका विगेरे पे 
द्वियनीवोनी उत्पत्तिनी हेतुरुपछे तेमम महारोगादिकने करनारीछे तेथी ते त्याज्यके 
प्रतिकाविषे सवेजातनी एशब्दने महण कर्युछे तेथी खडी , गेरु, हारिताछ विगेरे तेना 


बीजा भेदनो पण त्याग जाणी लेबो. माँ पण अप्नि विगेरे शस्रोथी प्रासुक थयेहूं 
होय तोज लेबुं, बीज नहीं. तेने आचित थवानों बीजो प्रकार पणछे. श्राद्धाविधरिग्ां रुखे 
छेके, 'कोईपण सचित्त वस्तु सोयोजन उपरांत जवाथी तेने मछता आहारना परमाणुना 
अभावथी, नवनवा पात्रमां फरवा्थी, पछडावाथी अने पवन तथा धुमाडो छागवागी 

लवण गमुखना सचित्तपणानों विध्यंस थाय छे, ” वछी इरिताछ, मणर्शार, 
पीवर, खज़ुर, द्राक्ष, अने हरडे ए बसस्‍्तुमांथी केटडीक वस्तु उपर प्रमाणे सो योजन 
दूर गया पछी ग्रहण कराय छे अने केटलीएक यहण नथी कराती. तेमां गीताय॑ कहे 
ते प्रमाण समजबु. लवणादिक सो योजन गया पछी, केवी रीते अचित्त थाय। ए 
अश्नना जवाबमां एटलुंज कहेवानुं के, ज्यां ते उत्पन्न थयुं होय ते देशने योग्य तने 
, आहार मछवानो अभाव थवाथी, एक पात्रमांथी वीजापात्रमां वारंबार फेरववार्थी, 
तेमज वायु, आगे [ तडकों | अने धूमाडों छागवार्थी आधचित्त थायछे. क्यू छेके, 
, श्र न्रण प्रकारनांछे. स्वकायशसत्र, परकायशस्र ने उभयकायशस्र, ते आप्रमाणेखाई 
मीढुंपाणी मेल्ववार्थी बंनेना जीवोनों विनाश थाय ते स्वकायशस्र, आरे 
 श्रीजा जीवोने बाछे ते परकायशस्र अने जछ अग्ने भेछा थवाथी तेमन काची मादीने 

पाणी भेछा थवाथी ब॑नेनो विनाश थायते उभयकायशखस्र. पीपर, खजुर, द्राक्ष, हें 
विगेरे पण लवणनी जेम सोयोजन उपरांत गया पछा आधैेत्त थवानों संभवछ्े-पण 
तेमांथी केटलीक वस्तु परंपराएं आदरेछे, अने केटलीॉक आदरता नथी. एटलेकेपीए 

इरडे प्रमुख वस्तु अचित्त गर्णीने वपरायछे अने खजुर द्राक्ष पिगेरे वपराती नयी 
तज्ञ भममाण लवण पण जा आम्रथां प्रासुकथर्य होयथ तोज वापरव, अपक्व को 
पापरवूं नहीं. कारणके, ते मृत्तिकारूप होवाथी अभष्ष्यछे 
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हवे चादि्स गत्रि भोजन सामने ध्षमव्य कटे 
किन 


चतुविध नचियामायामशन स्थादभव्यकम । 
यावजीव तम्प्रययाख्या घमच्छमिस्पासकेंः ॥?॥ 


व्याख्या. 

(ज्द्रे थार प्रकारन अकन अमदय के, तदी पर्मनी हर्णदाझा उपासरो 
€ आवकोए ) गरावज्जीवसपी तेना पद्यखाण बगबा, " चार प्रतारन एटले अपन, 
पान, खाय अने खाय तें घारेप्रशाग्ग भाजन रात्र अब बड़े. कास्णों, ने समग 
गर्या घणा जीवों उदभवेछे, नेदिये श्रावक दिनद्वत्मपां का छे के, 

तज्नाणिञ जीवाणं, तहा संपाइमाणयं । 
भत्ते वहेदीठों. सब्वद्ंसीहिं सत्य 
निमिभत्ते वहादीछ्ये. सलदंसीहि सब्वहा ॥ 
धआशारप्रकार्ता आहारमरप योनीयीो उत्पन्न यता लगने ध्य्गी पहला अपप 
री 9 ० ( जद तब क- हा हि औह 5 ण 9 
प्रसनावोना संवधाप्रकार सबधाए रात्री भाननमां विनाश दॉटिटा ले, 


(२१४७४ ) रात्रे भोजन नामना अभक्ष्य विपे. 


तेटलुं पाप एकवार दावानक झूगाडनारने लागे छे, एकसो एक भव सुधी दव आ* 
पनारतसे जेटलुं पाप छागे तेटले पाप्‌ एक कुव्यापार करनारने लागे छे, एकसो 
चंमाठीस भवसुधी कुव्यापार करवावडे जेटडुं पाप छागे तेटलु एक कुकर्मीने लागे 
छे. एकसोचमाठीसभवसुधीकुकर्मीने जेटलुं पाप छागेतेटलुँ पाप एकवार खोटं आछ 
आपनारने छांगे छे, एकसो एकाबन भवसुधी खोटु आर आपनारने जेटलुं पाप. 
लागे तेटलुं पाप एकवार परख्रीगमन करनारने,छागेछे, नवाणु भवसुधी परंस्रीगप्न 
करनारने जेटलुं पाप लागे तेटकुं पाप एकवार रात्रि भोजन करनारने लागे छे, आ 
प्रमाणे. रनसंचय नामना ग्रेयमां कछं छे. तेनुं, तत्व तो वहुश्रत जाणे छे. 
वक्ी कह्ठुं छे के, “ जे बुद्धिमान' पुरुषो सवेया रात्रे आहार वजे छे, तेमने 
एक मासे पक्षोपवासन फल थाय छे.” ते माटे श्रावकोए यावज्जीव सुधी रात्री भो- 
जननो त्याग करवो. दररोज रात्रे चतुविध आहारना पतच्चख्राण करवा. जो चारे 
आहार त्यजवानी शक्ति न होय तो अशन तथा स्वादिमतों अवश्य त्यजवा, अने 
स्वादिमते सोपारी विगेरे दिवसे सारी रीते शोधी राखी रात्रे ग्रहण करवा.-नईं 
तो तेमां प्रस जीवोनी हिंसानों पण दोष छे. मुख्य रीते तो आतःकाले अने साय॑- 
काले रात्रिनी नजिकर्ना बे बे घटी आहारनो त्याग करवो. कई छे के, “रात्रि 
भोजनना दोषने जाणनार जे प्राणी दिवसना मुखमां अने अवसानमां वे वे घडी 
छोडीने भोजन करे छे, ते पुण्पनुं भाजन थाय छे. ” बी “ रात्रि भोजन करवायी 
घुबड, काक, मार्जार, गीध, सावर, सुवर, सर्प, वींछी अने घोनो अवतार आगे 
छे,” आ प्रमाणे रात्री भोजननं पारलोकिक फछ छे. ु 
रात्री भोजनविषे रामायण्मां पण दोष ज्णाव्यों छे, ते संबंध एवो छे के। 
लट्ष्मण अने सीतासहित रामचंद्र बनव्ासमां गया हता, ते प्रसंगमां एक दिवस कुषर 
नगरनी बहार एक वडना वृक्षनी नीचे रात्री वासो रहा हता. ते नगरना 
राजा महीपर ने वनमा[छानांम एक पुत्नी हती. ते लक्ष्मणनी उपर प्रथमयी रागी 
थयेली, हती ते लक्ष्मणनों वनवास सांभव्णी खेदयुक्त थट सती देवयोगे तेज वनमां 
तेज रात्रे गले फांसो. खाबा आवी. आ देखाब जागृत रहेला लक्ष्मणना जोवामां 
आव्यो- लट्ष्मणे तेनी पासे जईने पुछट एटले तेणीए जे सत्य हतुं ते कही आप. | 
तत्काल लक्ष्मण पाश छेदी नाखीने तेनुं पाणिग्रहण कं. वनमाछा के जे शुभ लक्षण 
वाढी सुचरिता-हती, तेणे पोतानी प्रतिज्ञ प्रमांणे लक्ष्मणने योग्य वर जांणी पो्ता | 
नो स्वामी क्यो. पछी लक्ष्मणे तेणीने. जणाव्यूं के, हमणा तमे पिताने पेर रहो। | 
ज्यारे हुं वनवास पूर्ण करी पाछो वीश त्यारे तमने , साथे लड़ जईश. तथाए वें 


॥ 


छः 
धपदशणशसाद भोराला-भाग मे हो. स्थेंट डे मो... (६: 


पर्गिरमणीए मान्य नहीं, प्री रध्मण सी. भाग, राम हम इरिर मे हर 


पु बा ह् रू ह कर का खा का क् है] 
बा पण वणाए मान्य नही. त्यार हद्राण पक था ले नेम बरा, ने शा | 


बनपाहा मोली क-- था जगतमां गाशी शोजन वर्नारन कलह ५५ शागे नह#ं 
पाप जो ई पाछों ने आई तो मेने लागे ' खा मो सागन रशे ता | सन्‍्य माने. 


शटमण नेबा सोगन सीमा, एट्टे नणीए लट्भणने मन फया 

उपरना हृष्टातमां बनराछाएं दी, गाय थने बानासशा पाना इश साई 
बाननत पाप बह मोर मानोने रू.मणन नया सोगन चाप्या इता, गंगी राज 
भाजनन पाप घण्णं उग्ऐे, एम सिद्धयायड्रे, गोद सं्वभर्वी प्राथाजोए बाह्य लत 
जियम ग्राण करवा, 


वॉक कक ३ है इनक 
2 22824 7722 न ० 
952: कल आज पिकिट आओ अकर्ट ओ अंक आओ ४ अकट आओ अआट आओ |... 


. रत्यह्वदिनपरि मिनोपदेशसंग्रतार यायामृपदेशप्रासादरघर 
ह पता सशात्र भाजनमिपंय परणोचरशननमश्प्रदंध: ॥ १६४॥ 
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व्याख्यान ११७ 
रात्रि भोजनरूप अभक्ष्य दस्त्याज्यक्ध एवं घारगी पुनः 
तनो प्रतिवोध करवा माट विवेचन करछ-. 
स्वपस्समये गहँ. आये सवथ्स्थ गाएर्म्‌ | 
सर्वजेर्रप यत््यक्त, पापान्म्य रानिभाजनय ॥ ? ॥ 


व्याख्या 


4 ० आई 


( २१६ ) शायर भौजनंरुप अंभक्ष्य तजवोनों प्रतिवाध करवी बिपें, 
मते स्वजनमात्रेपि, सतर्क जायतें किल । 


अस्तंगते दिवानाथे, भोजन क्रियते किम्र ॥ १ ॥ 

“आ्रान्न स्वजन मृत्यु पामवाथी सूतक छागे छे तो सूथ अस्तपाभतां भोजन 
3० अल व 

मयमांसाशन रात्री, भोजन कंदभक्ष्ण । 
ये कुर्वति इयातेषां, तौथयात्रा यपस्तपः ॥ 

“जे पद्म पीवे, मांसखाय, रात्रिभेजनकरे, अने कंदनुं'भश्षण करे तेओनी तीये 
यात्रा, जप अने तप स्व वथा थायछे, ” तेमज तेनुकरेलं एकादशीनुं्रत, रात्री 
जागरण, पुष्करतीयनी यात्रा, अने चांद्रायण व्रत पण वृथा थायछे. एम पद्मपुराण 
मां कब्ुंछे. वठी भारतना अढारमां पवमां लखेछेके, हे युधिष्ठिर ! तपरवीएतो विशेपे 
करीने रात्रे जल्पण पीछुं नहीं अने विवेकी ग्रहस्थे पण पीदुं नहीं. महाभारतां 
कह छेके, “रात्रे जल रुधिर समान अने अन्न मांस समान थायडे, तेथी रात्रिभो- 
जन करनार रुधिर अने मांसलुं भक्षण करेछे. 

वी अन्य शास््रमां लखे छे के, “ रात्रे आहुति, स्वाव, श्राद्ग, देवापन अने 
दान करवां नहीं अने भोजन तो विशेषयणे नहीं करबूं- 

वी प्रथम छोकमां रात्रि भोजन नरकनं आय द्वार छे. एम कद्दू छे ते 
विषे पद्मपुराणना प्रभासखंडमां लखे छे के, 

- चत्वारों नरकद्धारा, प्रथम रात्री भोजन । 
परखीगमन चेव, संघानानंतकायिके ॥ 

“चार नरकना द्वार छे, प्रथम द्वार राजि भोजन, वीजु पर ख्ीगमन, त्रीजु द्वार 
बोछ अथाणुं अने चोथुं द्वार अनंतकाय ( केदमूछ ) त॑ भक्षण छे. ” बी आुर्वेदों 
कछुं छे के, “ ज्यारें सूर्थे अस्त पाप्े छे त्यारे हृदय कप्रक तथा नाभिकप्रल संकोच 
पामे छे, एथी रात्रे भोजन करबुं नहों. तेमन तेव कावायी सूक्ष्म जीवजुं भन्नग के 
जाय छे ते कारणथी पण करबु नहीं. ” सकद पुरागमां रुद्रे रचेला सूर्यनी रहृति 
रुप कपाछ मोचन स्तोत्नने विषे लखे छे के, 

एक भकक्‍ताशनान्नियं, अग्नि होत्र फर्ल लभेत्‌। 
अनस्त भोजनान्नित्यं, तीय यात्रा फल लभेत्‌ ॥ १ ॥ 

४ इंमेशा एक वार भोजन करवाथी अग्नेहोत्रनु फछ मछे छे अने जेओ । 
सूर्यास्त पछी भोजन करता नथी तेओने नित्य तीर्थ यात्रानुं फल मछे छे. /“ 


+ 


'( ६९८ ) रात्रि भोजन त्याग करवाबिपे त्रण बाणिक मीजोनी कथा, 


हतों ते तो करे क्रो शिथिरू थतोगयों. कोई कोईवार तजबा योग्य एवी दिवसनी. 
आयनी तथा अंतनी वे वे घडीमां पण खावा लाग्यों जने छेवेटे रात पण भोजन 
करवा छाग्यो. एक बखते ते श्रावक जअने भद्दिक बने कोई राजकार्यम्रा जोडाया, 
सवारे जम्या बिना गयेला ते साथंकाले पाछा घेर आधवर्ता भोजनर्ग अमुर फ्‌ 
गयुं. सूर्य अस्त पाम्यों. पछी तेमना संबंधी अने मित्रोए घणो आग्रह करों तो पण 
भद्विके भोजन कर्य नहीं. अने पेलो भ्रावक ' इजु ययां पु पुरी रात्री पड़ी छे! एम 
घोछतो अंधकारमां पण निःशकपणे भोजन करवा बेटो. शास्रमां कंध छे के- 
रयणी भोजने जे दोषा, ते दोषा अंधयारंमि । 
किस ७ + ' के + # ह₹ बिक 
जे दोषा अधयारंमि, ते दोषा संकडडोसे मुह ॥ 
“शात्रिभोजनमां जे दोष छे ते दोष अंधकारमां जवयायी छाग्रे छे अने 
अँधकारमां भोजन करवामां जे दोष छे ते सांकडा मुखबाछा पाछ्यडे खावापीवायी 
लागे छे.” आप्रमाणे कह्युं छे. त्यारे पछी रात्रीए अंघकारमां जगतां महान्‌ दीप 
लागे तेमां शृं कहेवु ! 
हवे पेलो श्रावक भोजन करवा बेढो तेना भोजनमां तेना मस्तक्रमांथी जु परी, 
तेनुं भक्षण करवा्थी तेने जलोदरनो भयंकर व्याति ययो जेयी ते पंचत्व पामी गयो. 
त्यांथी ते माजोर योनिमां आव्यो, ते भवमां अशुभ ध्यानवडे मृत्युपरामी पेहेंढी 
नरके गयो. पेलो मिथ्यात्वीपण रात्रे सपना विपवाछ्या अन्नने जमवाथी मृत्युपामी 
मार्जार थयो अने त्यांथी पेहेला नरकप्नमां उत्पन्न थयो. 
भद्गकनो जीव म॒त्य॒॒ पामीने सौधर्म देवोकमां देवता थयो. जे श्रावकतों 
जीव हतो ते पेंहेली नारकीमांथी नौकलछी एक निधन ब्राह्मणने घेर श्रीपुंज गऐ 


पुत्न थययो. अने जे मिथ्या दृष्टि हतो, तेपण नारकीमांथी नीकछी तेनोज अनुज 
बंधु ययो. आह भद्विकना जीवे अवाधे ज्ञानवडे तेनी उत्पत्ति जाणी त्यां आबी 
नियम भंगनु फठ जणावीने तेमने प्रतिबोध आप्यो, ते उपरथी ते बनेए सब 
अभक्ष्यना नियमों यहण कयो. ते ब॑नेना माता पिता ब्राह्मण अने मिथ्याली होवा 
थी तेमणे तेमनना कदाय्हनों निम्न करवाने माटे सर्वथा भोजन निपिद्ध क्यू. बनेनें 
उपरा उपरी त्रण लंघन थई. त्रिजी राजे पेले। सोधमदेवे ते नगरना राजाना उद्र 
मां पीडा उत्पन्न करी. ते अनेक उपायोथी ज्ञांत थई नहीं त्पारे ते देवे जणाव्य॑ के। 
रात्रि भोजनना नियमवाला श्रीपुंजना हस्त स्पर्श्थी राजानी पीढा शांत यह. 


बा जाउलाप्लआक अर पल अल पाप मम 
१ बीछाडो ययो, 


डउपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २जो स्थंभ ८द मो. ( २१९ ) 


तत्काछे मंत्रीओए श्रापूंजने त्यां बोलूव्यो. ते उंचे स्वरे बोल्वो के, “जो मारू प्रेत 
सत्य होबतो आ राजानी पीडा शांत बाओ. आ प्रमाणे कही तेणे राजाना शर्सर 
ने करवी स्पशे क्यों एट्ले तत्काछ राजा ब्यधा रहित थयो. राजाए मसलन यईने 
तेने पांचसों गामनूं भाषिपत्य आप्युं, औीएुजे सर्वस्थले पोताना नियमनों महिमा 
फेलाब्यो. अनुक्रमे आयु पूर्ण करीने भ्रीपुन अनुज बंधु साथे साधम देवलोकमां 
देवता ययो. त्यांथी च्यवी अनुक्रमे ते जणे सिद्धिपदने पामशे- 

व्रतात्तमात्रान्नहि पर्मपर्णता निमित्तमुख्यं परिणामसंग्त । 


सभद्रकीपासकयोः प्रबंधतः विचाये तल॑ निशिभोजन यज ॥ 
“मात्र ब्रत लेबायी कांई धर्मनी पूणतेता नयी, पण तेमाँ हृढता साथे शुभ 
परिणाम राखवा ते मुख्य छे. आ इकाकित उपर भद्गक अने श्रावक ए वे मित्ननों 
: प्रबंध छे ते उपरथी तत्वने विचारीने रात्रि भोजननो त्याग करो. 
शिध्य््य्श्नध्स्शिध्य्व्शिध्य्य्य्ध्थ््िध्य्य््ःध्य्य्यर्ष् 
| इत्यद्भदिनपरिमितोपदेश संग्रहाख्याया मुपदेशप्रासादयंथरय 
| ठत्तो राजिभोजनविषये सप्तदशोत्तरशततमः अबंध! ॥ ११७ ॥ ॥। 
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व्याख्यान १९८ मु है 
हवे बाकीना अभक्ष्य विषे कहे छे. 
अनंतकायसंधाने बहुबोज व मधष्यकम्‌ । 
आमगोरसमिश्र॑ च दिल सूक्ष्म सत्वजम्‌ ॥ १ ॥ 
तुच्छफलं च इृतार्क रसेन चलित तथा। 
अज्ञातफ़लमतानि हयमक्ष्याणि द्विविशतिः ॥ २ ॥ 
व्याख्या 
६ १५ अनंतकाय, १६ बोछ अथाणा, १७ वहु वीज वार फछ, १८ काचा 
गोरसे मिश्र एवा द्विदछ के जेमां सूक्ष्म जंतु उपूजे छे, १९५ तुच्छफल २७ बृंताक, २१ 
चलित रस बाली वस्तुओं अने २९ अजाण्या फछ ए अमाणे वावीश अभक्य जाणवा., 


अन॑तकाय एटले साधारण वनस्पाते, तेनुं भक्षण अनंत जीवनो घात यथवामां 
, रैतु रुप छे, तेथी ते अभष्ष्य छे तेनूं स्वरुप आग कहेवाशे. 


( २२० ) बाबीश अभक्ष्य विषे. 

संधान एटले लींबु, आंवली, वीली विगेरेनु बोढ अथाणु, ते अनेक जीवोनी 
उत्पतिनुं निमित्त छे, तेमण लवणवाद्ां ज्ञाक राइ साथे मिश्र करेछां त्रण दिवसभी 
बधारे रहे तो अभक्ष्य थाय छे एवो व्यवहार प्रवर्ते छे. परंतु क्षारमां नाखेला हींबु 
विगेरेनो वर्ण गंध रस विगेरे बदराय तो त्रण दिवस तडके राखेला पण अनाबिणे 
थाय--एम वृद्धों कहे छे. 

बहु बीज एटले पंपोटा, अंजीर विगेरे. दाडम विगेरे फनी जेम अंतरपड वन- 
रना केवठ बीजवाछा फछो, तेओमां प्रत्वेक वीजे जीवनों घात थाय छे. अने जे 
फछ बहु बीजवालूं होय पण अंदर पड होय जेवा के दाडिम टिंडोरा विंगेरे दे 
अद्रभय नथी. 

आम गोरस, एटले उना कर्या विनाना दुघ, दहींने छाश-तेमां जो द्विदर 
मिश्र थाय तो तेमां केवल्णी गस्‍्य सूक्ष्म जंतुंओ उपजे छे, शात््रमां द्विदलनुं लक्षण आ 
अमाणे कहाँ छे-- जेने पीलवार्थी तेल नीकले नहीं अने पीलतां वे दल ( दाढू) 
जुदा पडे ते द्विदक कहेवाय छे, एरंडी राइ विगेरेने पीलवाथी वे दछ थाय छे पण 
तमांथी तेल नीकछे छे मारे ते द्विदुल न कहेवाय.” आधा कठोछनी साथे टादां दुप, 
दहीं के छाश खादां नही, ते विषे परशासत्रमां पण छखे छे के--- 


गोरसं माषमध्येतु सुद्गादिसु तयेव च । 
भक्षमाणं भवेश्चुनं, मांस तुस्ये च सवेदा ॥ 


 अडद अने मग विगेरे कठोलमां गोरस भेलवीने भक्षण करे तो ते मांत 
सुल्य थाय छे. ” तेथी घोछयडां एटले काचा दहींमां नाखेला वां अभष्ष्य छे. 
पण जो प्रथम काची छाश के दहींने गरमकरीने पछी तेमां द्विदल निष्पन्न पाये, 
नाखे तो ते दोष युक्त नथी एम वद्धों पासेथी सांभव्यु छे. आ बातने केटलाएक 
इुटीयादिक मानता नथी पण ते तेमनो दुरागह छे. जेम विचार संसक्त निर्युक्तिमं! 
कह छे के, * जो बिया जातना वृष्तनी यष्टि अने अंकोल वृक्षनी घाणी करावीरे | 
तेमां सेलडी पीले तो तत्काछ संमछ्मि माछलांओो उत्पन्न थाय छे. ! तेवी री | 
आई पण जाणबु. बी कह छे के, “म्रग तथा अडद ैगेरे दरिदल काचा गोरस| 
पड़ता तत्कार जस जीव उत्पन्न थाय छे, तेमल बे दिवस उपरांतना दहींमां पण) 
न्ञस जीव उपजे छे. ” कोइ ठेकाणे “ तिदिणुवारं ” एटले त्रण वद्विस पछी एवों । 
पृष्ठ छे, ते योग्य छागतो नथी. कारण के वे दिवस व्यतित ययेलुं दहीं अमक्ष्य छे. एम ॥ 
अयेगशास्रमां कह्-ुं छे.. आटला उपर थी काचा गोरस साथे द्विदल मिश्र थवागी 


|] 


इपदेश्रभासाद भाषास्तेर -भाग + जो. स्तंभ ८ मो, ( २२१ ४ 


तेमां अनेक सूक्ष्म जीव उपजे छे, एम सिद्ध थाय छे तेथी ते अभक्ष्य जाणबु, ए 
प्रथम छोकनेो अर्थ वबो. 

हवे तुरुछ फल हटले महुटां, जांदू, बोर, कोटा बिगेरे. उपलक्षणथी तुच्छ 
पुष्प तथा पत्र षण अहर करवुं. आह पृथ्प ते केरडा विगेरेता लेवा अने पत्र ते 
वर्षाकालमां बती तांदरजा विगेरेनी भाजी लेपी. तथा कोमठ मग चोलानी सींगो 
पण ग्रहण करवी कारण के, तेभां घनां जीबों हणाय छे अने दापि थती नयी. 

हबे वृंताक के जे कामोद्दीपक अने निद्रा वर्धक होवाथी दूषित छे. ते विषे 
लोकिक शास्त्रमां पण लणे छे. “शिव पावतीने कहे छे, हे प्रिये ! वृताक, कारलींगडा 


_ अने मृत्य विगेरेनो भल्लण करनार मूठ पुरुष अंतकाछे मने संभारशे नहीं.” वढी 
_ “शाद्नने जाणनार पुरुषे, वृत्ताक, धोलाजृत्ताक, मूला अने रातामूला बजवा, एम 


| 
। 
। 
| 


मनुए कहेलुं छे.” आए प्रमाणे भारतना शांतिपर्वना प्रथम पादमां लखे छे. 
वर्छी रसबी चलित एटले वेस्वाद थयेलां, वासी द्विदल, पुछा, वर्डां अने 


रांपेला झुर बिंगेरे. ते शिवाय बीजुं पण कोहेलुं सब॑ अन्न त्वजी देवूं, कारणके ते 
बहु जीव संसक्त बई जायछे. कहयं छे के, “तेवुं अब्न संचय करवाथी मिथ्यात्व वधे 
छे, वापरवार्थी विराधना यायछे अने तेमां उंदर विगेरे घणी जातना समृझिम जीवों 
उपजेछे, इत्यादि घणां दोष थाय छे.” एनो भावार्थ एवो छे के, तेवुँ अन्न जो 
रात्रे वासी राख्यु होय तो ते जोईने बीजा मिथ्यात्व पामे छे अने केटलाक निंदा 
करे छे के, “जुओ आ श्रावक! केवों संचय करनाराछे ! ” वी तेवी रीते वासि 
राखवाथी संयमनी पण विराधना थायछे, तेमज तेवा साथुवा विगेरेने राखी मुकवा 
थी करोछीयानी जार तथा वीजा सूक्ष्म प्रा्णाओनी जाति तेमां उपजे छे, पोछी, 
मालपृवा विगेरे वासी राखवाथी तेमां छाठीया जीव उत्पन्न थायछे. तेवा आहार 
नी अभिलाषा करवा उंदर आवे छे, अने तेना करडवानो अवाज सांभरी मार्जार 
बिगेरे त्यां आवी तेमनुं क्षण करी जायछे. इत्यादि घणां दोष थाब्रछे, ए प्रमाणे 
श्रीवृहत्तल्पनी टीकामां कहेलुं छे. छालीया जीव द्वीद्विय जातिना छे, एम वृद्ध 
संप्रदाय छे. केटलाएक हंढकादि आ चछीत रसने पण अभक्ष्य मानता नथी ते 
अयुक्त छे. कारण के, रोटली विगेरेमां ते प्रत्यक्ष जणायछे. उपलक्षणयी काव्यति 
क्रम थयेला पक्वानने पण चढीत रसमां गणवुं, ते विषे एम लख्युं छे के, “जे 
दिवसे पकवान्न कर्य होय त्यारथी वर्षा कालमां पंनरदिवस स॒ुधी कल्पे, शीत 
काठमां एक माससुधी करपे अने उष्ण ऋतुमां विश दिवससुधी कल्पे. मुनि त्यां 
सधी ते ग्रहण करे. ” केटला एक एम कहे छे के, ज्यां सुधी वर्ण, गंध, रसाद्रि 


€ २२२ ) वाबीश प्रकारना अभश्ननों त्याग करवा विपे- 


बगडयुं न होय त्यां सुधी कल्पे छे. बली आद्रा नक्षत्रथी आंबानों रस, अने वें 
दिवस पछीलुं दहीं अने छान्ष पण सेववा योग्य नथी- आ प्रमाणे भन्याभह्यनों 
विचार संप्रदायर्थी जाणी लेदो. 

वी अजाण्युं एटले जेनी जातिके नाम जाजणवामां न होय तेवां फछ, पत्र, 
पुष्प अने मूछनो त्याग करवो. ते विष ब्रह्मांड पुराणमां छखे छे के, अभहयनु 
भक्षण करवाथी कंठ रोग विभेरे थायछे. शातातप ऋषिना रचेला शास्मां पण 
कह्मू छे के, अभक्ष्यलु भप्तण करवाथी हृदयमां क्ृमि उत्पन्न थायछे 

उपर प्रमाणे सब मछीने वाविश प्रका रना अभएय छे. ए वीजा छोकनों अथ कहो 

उपर कहेला सवे अभक्ष्य पापरूप छे, तेथी श्रीजिनेंद्रना आगमना परमने 
ज़ाणनारा ब्रतधारी गृहस्थोए इंद्रियोने वश करीने सवेदा सेववानहीं. 
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/-ह इत्यद्भदिनपारोमितोपदेश संयहाख्याया मुपदेशप्रासादयंथर्पवृ त्तो कण] 
ले. अभक्ष्य विषये अष्टादशोत्तरशततमः अवंध। ॥ ११८॥ . बई: 
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व्याख्यान ११९ मं 
चलितरस एटले वासी अन्न विगेरे अभक्ष्य कह्म छे. पण ते 
बार गोपाछ विगेरे सबेथी लाग करइं अशकक्‍्य छे माटे पुनः तेहुं 
वर्णन करे छे. 
रसः चलितंनिः स्वाद द्रयाक्षाणां योनिस्थानकं । 
पयुषितं कुत्सितान्न भक्षणा इ*खमासदेत ॥ 
चलितरस एटले “ रसथी चह्लित थयेरुं, निःस्वाद थयेलुं, बेइंद्रिय जीवोनी 


उत्पत्तिनुं स्थानक, वासी रहेलुं, अथवा कोही गयेलूं अन्न भक्षण करवायी प्राणी 
दु/खने प्राप्त थाय छे.” आ अथने हृह करवाने नीचे प्रमाणे दृष्ठांत छे-- 


कनकपुर नामना नगरमां जिनचंद्र नामे एक श्रेष्ठी हतो. तेने शीखवती 
नामे पत्नी इती. ते उभयथी ग्रुणसुदर नामे एक पृत्र थयो इतो. ते बाल्यवयगी 


छउपदेशैपरींसांद भाषानतर-भांग २ जो>स्थैभ ८ मो. ( २२३ ) 


चरम रहेत हतो. एक बखते तेनी माताए तेने कह्युं के, वत्स ! तुं बासी भोजन' 
कर नही; केमके वासी सीजन करवायी देहमां घाधर, करोछिया, अने त्वचा विकोर 
वबिगेरे तथा वात संबंधी अमेक रोशो थशे, वछी वुद्धीलुं हीनपणुं थशे. ते साथे श्रस 
जीवनी हिंसा लागशे. ते संबंधी विशेष दोपो जाणवा होयतो श्री समयाम्ृतसूरिनी 
पासे जईने जाणी लेजे. तेणे उयानमां रहेला ते गुरुपासे जईने तेना दोष पछया. 
एटले गृरु बोल्या के, वूँ सभाग नगरगां जा. त्यां थावर नामे एक चंडाल छे, ते 
तने एना दोष कहेशे- गुणसंदर स्रभागनगरे गयो, त्यां थावर चंडालनुं घर शोवीं 
तेने वासीना दोष पुछया. थावरे कह्म॑ के, हु कहीश. पछी ते चंडाके एक गहस्थनी 
दुकानेथी शालू, दाछ विभेरे सीध तेने अपान्यं, तेणे लीध अने ते कोई कृपणने घेर मूल्य 
आपीने रंधाव्यूं. ज्यारे ते भोजन करवा बंठो त्यारे ते कृपणनी स््रीए पुछयु के, तमे 
क्‍्यांथी आव्या छो ? गणसंवरे पोतानो सब वत्तांत जणाव्यो. ते उपरथी ते स्धीए 
पोताना भाई तरीके ओलखरू्पो. बजे दिवसे गुणरुंंदर जवाने तैयार थयो, पण ते 
स्नीए आग्रहथी रोक्‍्यो. पछी तेणीए पाताना छुब्ध पति पासे शात्ति विगेरे साई 
ओजन रांघवा माग्यं; एटले तेणे कहाँ के, “ वाल अने तेरू लई जईने भोजन' 
फराव्य, बीजुं नहीं मे ” पण ते स्लीए तो बीजी दुकानेथी थी खांड विगरे छावी 
: गुणसंदरने माटे घेवर विगेरे करवा मांड्या. ते वातनी तेना पतिने खबर पडी एटले 
ते बहु खेद पांस्यो अने क्रोधर्थी तेणे वासी अन्न खाक. तेथी ते तत्काछ हृदय फार्टी 
ने प्रत्यु पाम्यो. सत्लीए जाण्पुं के, में मारा भाईने भोजन करवा राख्यो तेथी आ 
बन्युं, पण तेणीए आ वात कोईने जणावी नहीं. कारण के जो ते बात वहार पडे' 
/ तो ते अपुत्र होवाथी बधुं द्रव्य राजा लइ जाय. आवा भयथी ते वात कोईने जणा- 
| ब्या वगर तेणीए श्रेष्ठीना शवने घरमां खाडो खोदोने दाटी दौधुं., पछी तेणीए 
पोताना बंधुने गुप्त रीते ते वात जणार्वा अने क॒छयुं के, भाई ! तुं अहीं रहीने तारा 
बनेवीना चार कोटी द्रव्यनों व्यापार कय जने श्रेष्टी विषे कोई तने पुछे तो तारे 
कहेबु के, ते दरीआ वाटे व्यापार करवा गया छे. जो तेने जीवतो कहीझु तो मारे 
सोभाग्यवतीनो वेष रखाशे अने जो प्रत्यु पामेलों कहेशं तो विधवापण भोगवर्त 
पडशे, तेथी शोक के रुदन काई करवुं नहीं. केमके तेम करवार्थी उलटुं नुकशान छे ” 
# आबा भग्रिनीना वचनथी गुणसंदर त्पां रही दुकाने वेसीने व्यापार करवा छः/्यो, 
( हवे पेलो चंडाल गुणसुंदरने अन्न- अपावी घेर गयों. भोजन समय थतां तेनी 
स्लीए ' आ आजेज रांघ्यं छे, ' एम कठोर अने असत्य वचन कही, ते चंडालने 
हा! बासी भोजन खाबवा आप्यं. ते साथे वावीश पोहोरनी छाश् पण आपी. ते समये 
कारक अंधकार पण थयो हतो, चंडाछे ते वारसी छे एम जाण्यूं पण छ्षुवार्त हंबाथी 


ः 
| 
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( २२४ ) ध्याख्यान ११५९ मु-गुंगसंदरनी कथों. 


पोताना नियमने गण्पावगर तेणे खाधुं. तेथी शुलना रोगवडे गाढ निद्रामां मृत्यु पाम्थौ 
अने गुणसुंदरनी वेनना उदरमां पृत्रपणे उत्पन्न थयो- (जे रात्रे शेठ जीवता हता, ) 

केटछाक दिवसो गया पछी गृणसुंदर मातंगना पाडामां गयो. त्यां थावर 
मरात॑ंगने घेर शोकय॒क्त आक्रंद सांभछी तेणे; कोईने पुछयुं, एटले तेणे यावर चंडाढ 
नुं मरण जणाव्यु, ते सांभछठी गुणसुंदर खेद पाम्थे अने अरे! तेने अकस्मात्‌ पुं 
ययुं! तेना मरण पाभवाथी मारो संदेह पण भाँग्यों नहीं.” एम विमासंवा छाग्यो, 
पछी ते स्वदेश जवाने तैयार थयों पण तेनी बहेने पोताने पुत्ननो जन्म थता सुधी रोक्यो. 

एक दिवस गुणसुंदर हंटि बेढों इतो तेषामां कोई र्ीए आवीने तेने कहूँ 
के, तने तारो भाणेज तेडावे छे. ते विशवण पामीने घेर गयो. त्यां तरतना जन्मेला 
वाछकने दीठो. तेणे क्यूं के, तुं थावर चंडाछने फेर जा, त्यां तरतना जश्मेरा 
वालकने थावरनी ख्री मारी नाखे छे, तेने वचाव्य. संदरे त्यां जई चंडालीने कह 
के, अरे ! शामाटे हिंसा करे छे! चंडाढी बोछी-्ृ करूँ, आ पत्र ज्यारे उद्रामं 
आव्यो त्यारे तमारो मित्र प्रत्यु पाम्या अने घरमां अत्यंत दारिद्र आव्युं.! पर्छी' 
सुंदरे तेने घणुं द्रव्य आरपाने ते पुत्रने प्रत्युधी बचाव्यो. पछी ते घेर आव्यो एटढे 
तेनो भाणेज बोल्यों के- मापा, तमारो संदेह भप्न थयों ! मामाए कहां, भंग ययों 
नथी. त्पारे ते बोल्यो- हूँ घावर चंडालनों जीव छुं. ते तारा जवा सापमीर्नी 
भक्ति करवाथी अने जभथद्ष्यनो नियम पाठ्याथी अहिं चार कोटी द्र॒व्यनों स््रामी 
थयो छुं. तेमां पण मे किचितू विराधना करी हती तेथी ते भवमां हूं शूछरोगना 
महाव्याधिथी प्र॒त्यु पाम्यो हतो. अने जे तारा बमेली श्रेष्टी लोगथी तेमज वारसी 
अन्ननुं भक्षण करवाथी मृत्यु पामीने थावर चंडालने घेर पुत्रपण अव॒तर्थों छे, मादि हि 
तमेपण आजथी अभह्ष्य खोवाना नियम अंगीडार करो. ” आ प्रमार्णेनी हकीकत 
जाणवाथी निःसंदेह थयेलो सुंदर तरतम ते नियम लई पोंताने नग्रे आव्यो अने 
सब वृत्तांत पोतानी माताने जणाव्यो, ते सांभली तेनी माता हर्ष पामी. कह छे के; 

अधमा सान्वया सुना मध्यमा द्रविणाजनेः । 


उत्तमा रुष्यति माता तेस्तेः सुकृत कृर्ममिः ॥ 

/ अधम माता, पुत्रनों वेश वधवाथी राजी थाय छे, मध्यम माता पुत्र द्रनय 
कमाय तेथी हर पामे छे अने उत्तम माता पुत्र अनेक प्रकारना सुकृत करे तेयीं ई् 
पामे छे. ”! 

गुणसंंदरे एक बखत गुरु महाराजने पृछ्युं के--स्ामी ! आपनी भा 
प्रमाणे करवाथी मारो संदेह तो दूर थयों पण मारा बारूक भाणेजने वाचा शी रीतें 


उपदेशंप्रासाद भांपान्तर-भाग २ जो-रस्व॑श्न ८ भो (२२५ ) 


पे ? गुर वोल्यो के, ते चंडाछे अंत समये पोताना मित्र कोई व्यंतर देवने पुछच्युं हु 

मित्र ! सुंदरनों संशय माराथी भग्न थयो नहीं, तेनुं मारे शुं करदूं ; देंवे कह 

के, तुं पेला कृपण श्रेष्टीने घरे ज्यारे जन्मीश त्यारे हुँ तारा मुखमां प्रवेश करीने 

तेनो संशय दर करीश. एयी तेंने वारुपणे पण वाणी थद हती. आ प्रमाणे सांभछी 
सुंदर श्रावक धरम पाकी, प्रॉते मुनिधमेने पण स्वीकारी अंते स्वर्गने प्राप्त थयो 

“उपर कहेला चरित्रना तत्वने विचारी अने जेमां स्व इंद्रियोनी पढुंता प्राप्त 

थाय छे तेचु सन्मनुष्यप्णं मेछ॑वी भविप्राणीओ वासी अने कोहेला अन्ननों त्याग 


करवारुप पर्तने गहण करो. 
भ््््््ध्य्््श््य््ः्ध्््््् ्ध््््ध्य्य्श्ध्य्य्वक्ष 
इत्यच्ददिनिपरिमितीपदेश संग्रहार्याया मुपदेशप्रासादग्रथस्य 
वत्तो चलितरस अभह््य विषये एकोनविंशोत्तरशततम 
प्रबंध: ॥ ११९ ॥ म्प 
अ्रश्ब्न्श्छ्त्न्ख्ह्त्ब्ख्छ्न्ब्छण्छ्त्न्छ््ब्ब्ख्छ्त्ल्ड्शः 


व्याख्यान १९० मुं. 
हवे अजाण्या फछ संबंधी सुण दोष कहे छे. 
फूलान्यज्ञातनामानि पत्रपुष्पाण्यनेकधा ॥ 
गुरुसाक्ष्यात्मसौख्यारथ याज्यानि वंकचूलबत्‌॥ ? ॥ 


।;॒ 
व्याख्या 
« ज्ेना नाम जाणवामां न होय तेवा अजाण्या फछ, पुष्प अने पत्रोने 
भात्मसूखने माटे गुरुनी साक्षीए वृकूच॒ल नी जेम त्यनी देवा, ” 

वेकचूलनो प्रबंध आ प्रमाणे-- 


वंकचूलनी कथा 

ढींपुरी नामे नंगरीमां विमलयशा ने राजा हतो. तेने पुष्पुचल अने 

/ पपचूला नामे पृत्र पुत्री हता. तेमां पुष्पचूल मछृतियी बलूवान्‌ अने उद्धत हतो, 
तैयी छोकमां तेकचूल एवं नामयी प्रख्यात थयो हतों. तेनी र॑जाडथी केंटार्लीनि 
प्रजाए राजाने फरीयाद करी, राजाए क्रोध पामी तेने नगरीनी वहार काढी मुक्‍यों 

/ वैना अनुरागर्थी पेनी री अने तेनी बेहेन पृष्पचूला तेनी पाछछ गयां. अरण्यमां जतां 

| भिक्लछोकोए तेने पोतानों राजा कर्यों, 

। र्‌९ 


| 
। 
| 
डर 


(.२२६ ) व्यास्यान १२० मुं-वंकचूलनी कथा. 


एक वखते ते सिंहगुह्ा नामनी पाछमां कोइ आचार्य पधार्या. तेमणे वर्षो. 
काछसा चारमास रहेवाने माटे वंकचुलनी पासे स्थाननी याचना करी. वंकचूले 
कह्युं के, जो अ्ि रहेबु होयतो मारी सीमामां धर्मोपदेश करवो नहीं, मोन रहे, 
सूरिए कब्यु के, ते अमारे मान्य छे, पण ज्यांसुधी अमे रहौए त्यांसुधी तमारे जीव- 
हिसा करवी नहीं. वैकचूले ते स्वीकार चार मास पछी विहार करवानों समय 
आव्यो एटले आचाय वंकचुलने जणाव्युं, कह्|ुं छे के, “साधु, पश्ची, भ्रमरनां टोछां, 
गोकुछ अने मेघ एक ठामे रहेता नथी.” सूरिनी साथे केट्लेक सुधी वंकचूछ बहा- 
बवा गयों. ज्यारे पोतानी सीमा पूरि थवार्थी ते उभो रहो त्यारे सूरि बोल्या के, है 
भद्ग) ते आटला अभिग्नह ले- € अजाण्या फछ खाबा नहीं, ९ सात आठ पगढा 
पाछा हठीने कोौइनी उपर घा करवो, ३ राजानी स्त्रीन सेववी नहीं, अने ४ कांग्डा 
नु मांस खाबूं नहीं. आ नियम सुगम छागवाथी वंकचूले ग्रहण कर्या. पछों ते गरने 
नमीने पोताने घेर गयो. 

एक समये वंकचूल बीजा चोरोनी साथे कोई साथने छुंटीने अरण्यमां पेगे. 
ते बखते सर्वने क्षपा लागी. बीजा चोरलोकोए ध्षुधात्तेथई किपाकना फर खाधा 
अने वेकचूले अज्ञात फठनो अभिग्रह होवाथी ते फछनुं नाम न जाणवाना कारण- 
थी खाधा नहीं. बीजा चोर मृत्यु पामी गया. कारणके किपाकना फू विषमय होय 
छे. ते जाई वंकचूले विचायु के, अहो, नियमनुं फल केबुं उत्तम! 

पछी ते त्यांथी रात्रे पोताना घरमां आव्यो, त्यां पोतानी पत्नी साथे एक पुरुष 
ने सुतेली जोयो. एटले कोपथी तेने मारवाने तैयार थयी. त्यां गुरुणग आपेलो नियम 
याद आववा्थी सात आठ पगलछा पाछो हठदो. तेथी हाथमां उगामेलं खड़ द्वार 
साथे अथडायुं, तेना अवाजथ्थी तेनी बेन जागीउगी अने बोली के, तुं कोण छे | 
स्वर उपरथी वेनने ओछखीने तेणे पुछच्चुं के, आवो पुरुषबेश केम लीधों छे! तेणीए 
क्यू के, पूरुषनों _तारो) वेश लईने नटनुं नृत्य जोवा सभामां गई हती. त्यांथी पाछी 
फरतां थाकी जवाथी वच्च वदल्या बिना एमने एम मारी भाभी साथे सुई गई हती. है 
सांभवी तेण पोताना नियम देनारा गुरुनी प्रशंसा करी. 


एक बखते पेला सूरिना श्िष्यो त्यां आव्या, तेमने नमी वंकचूले श्रीनित" 
प्रासाद कराववा विपे धर्मदेशना सांभछी. तेथी तत्काछ तेणे तेज पह्लीमां चर्मणंवर्ती 
नदीने तीरे एक जिनग्रासाद कराव्यो, तेमां श्रीवीर भगवंतनी स्थापना करी, 
अनुकम ते तीय थ्यु, ए तीयनी यात्रा करवाने कोई वणिक स्त्री साथे त्यां आब्यो. 
चभ॑णव॒ताी नदी उतरवाने ते दंपती वाहाणमां बेटा. प्रासादनुं शिखर जोतां ते बणि- 
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कनी स्री चंदनादिक उत्तम द्रव्यों सुवणेना कचोछापां लईलईने तेनी सामे नाखवा 
लागी. एटलामां ते वणिकस्धीना हाथमांथी कचोरुं नदीमां पडी गयुं. ते जोई वणि- 
के वोल्यो-भरे भद्ठे ! वहु खोटुं थयु-आ कचोरुं राजानुं छे, आपणे घराणे राख्युं 
छे, तेमां अपूल्य रत्न जडेलाछे, हवे हुं तेने शुं उत्तर आपीश १ पछी ते चणिकनी 
आज्ा्थी कोइएक भाछी ते छेवा नदीमां पड्यो. अंदर शोधतां श्रीपार्खनाथना विंव 
ना खोब्ामां रहेलं ते कचोरूं तेणे दीठु. ते लईने तेणे वणिकने आप्युँ. ते रात्रे खला 
सीने स्वप्त थयूं के, नदीमां पृष्पर्राणा नाखबी, ते माछा जे स्थाने स्थिर थाय तेनी 
नौचे भ्री पार्खनाथजीना विंबनी शोध करवी, अने ते एक ब्रिंवज रूबने वंकचूलने 
आपबुं. खकासीए ते प्रमाणे क्यू अने श्रीपाश्वेनाथजीनुं विव काढीने वंकचूलने 
आप्युं, तेथी घणा खुशी थई तेणे ते माछीने पृष्कक दान आप्युं, अने श्रीवीरप्र भु- 
ना प्रासादनी बद्दार मंडपमां ते बिंबने तेणे स्थापित कु. पछी नवीन चेत्य वंधावी 
तेमां स्थापवाने माटे ते जिंव लेवा मांड्यूं, घणा पुरुषोए मब्टीने प्रयत्न कर्यो, पण 
ते विंव त्यांथी चलित थर्यु नहीं त्यांज रत्-ुं. अद्याषि पण ते त्यांज छे. त्यारपछी 
एक दिवस पेछा माछीमारे आदीने कछ्युं के, हे स्वामी ! बीज एक विव अने सुव- 
णेनो रथ नदीमां ते स्थानके छे. एटलके वेकचूले सभा चच्चे पुछ्यं के, आ बने विद 
विपे कोई कांइूपण हकीकत जाणे छे! एटले एक वृद्ध पुरुष कब्यू के, “ देव, पूर्व 
पजापाछ नामे राजा शब्ुना सेन्य साथे युद्ध करवा गया हता, ते समये शन्वुना भय- 
यी ते राजानी राणी पोतानुं सबैस्त्र अने आ वे बिंव सुवणरथमां राखींने आ चम्म- 
णती नदिने जलदुर्ग धारी तेमां एक वहाणमां रही हती. एवार्मां कोई दुजने आवीं- 
मे तेंने कह्लु के, राजा मृत्यु पाम्या. ते सांभवतांज तेणीए ते विव तथा रथ सहित 
बहाणन आक्रमण करवावडे जछ्मां डुवाडी दीधुं. पोते जिनध्यानथी मृत्यु पामीने 
देवता थयेल इशे, नहीं तो आ बिदनो महिमा कोण करे! ते वे विवमांथी एक 
विंव तमे लाव्या छो अने वीजु एक पिंव त्यां ज रहूरऊ जणाय छे. ” आ प्रमाणे 
सांभकी ते विंव लेवाने मांटे पंकचूछे अनेक उपाय कयों पण ते निकब्यु नहीं, एम 
सभकायछे के, ते विव अद्यापि त्पांज छे अने वर्षमां एक दिवस दशन आपे छे. 
भी वीरप्रभुना विंवनी अपेक्षाएं श्रीपा्खनाथना विंव वहु नाना होवाथी श्रीवीर 
अभुनी आग ते वालुकरूप छे एवूं धारी त्यांना मेवाडी भिकछ बिगेरे लोकोए तेनें 
चेल्नण पाश्वेनाय एड नाम पाडयुं. ते सिहगुह्य पछीने ठेकाणे अनुक्रमे मोर्ट 
नगर बेल छे. अद्यापि श्रीवीर भगवंतनी तथा चेल्॑णपार्खनाथनी यात्रा करवा 
अनेक संधो त्यां आबी तेमने आराधे छे, 


>> ० 


(६ २२८ ) व्याख्यान १२० मुँ-वेकचूलनी कथा, 


८८ एके बखते वंकचुल उज्जयिनी नगरीमां घोना पुच्छे वठगीने राजाना 
भंडारग़हमां पेटो. त्यां ते राजानी मुख्य पटराणीना जोबामां आव्यो, एटे 
तेणे कोप करीने पुछय के, त॑ कोण छे! तेणे कहां के, ई चोर छुं. राणीए 
कह के, भय पामीश नहीं. भारी साथे संगम कर्य. बेकचूले कह के, तुं कोण 
छे! ते बोली के, हैं, राजानी राणी छे, चोरे कहूँ के जो तुं राजपर्त्ती होतो 
मारी माता छो मांटे ह. पाछो जाऊं छुें. ते सांभठी राणीए नखबड़े पोतानुं 
शरीर विदारण करीने पोकार कर्यो, एटले तत्काठ रक्षकपुरुपोए आवीने वेकपू 
छने बांधी लीधो- आ बधी हकाकित गुप्त उमेला राजाए सांभछी. तेथी राजाए 
चिंतव्युं के, अहो, स्रीचरित्र केव॑ दुलक्ष छे! प्रातःकाछे रक्षकों तेने राजानी पासे 
सभामां लश्गया, राजाए तेना वधन छोडाच्वा, एटले ते नमस्कार करीने आग 
बेटों. राजाए पुछट्ज के तुं मारा मंदिरमां केम पेटो हतो ? वंकचूल बोल्यो के, देव! 
हुँ चोरी करवाने पेटो हतो, त्पां मने देवीए दीठो, एटले सीपाइओ पासे पकडाव्यो, 
घेकचूले पेली नीच वार्ता कही नहीं, तेथी राजा घगो खुशी थयो अने तेने पुत्र 
करीने राख्यो, राजाए पटराणीने मारवा मांडी त्यारे वेकचूले तेने बचावी- आयी 
रीते प्रत्यक्ष नियमोन फल देखी वंकचूल मनमां वारंवार विचारवा छाग्यो के, 
अहो, नियमोनं फछ केझुं उत्तम छे. 

एक बखते राजाए तेने कोईनी साथे युद्ध करवा मोकल्यो. त्ां हे 
श्ुसैनिकोना गाद महारोथी घायल थयो. राजसेवकों तेने राजा पासे हः 
आदव्या. राजाए तेना ओषध माटे घणा वैद्योने एकठा कया. वेयोए का 
गडाना मांसनुं ओषध घताव्युं, पण वंकचूले तेनो नियम करेछो होवाथी 
ते ओषधनी इच्छा करी नहीं. पछी राजाए तेना मित्र जिनदासने नी: 
कना गामथी बोलाव्यो. जिनदास उज्जेणीए आवतो हतो त्यां मार्गमां वे देवीओरने 
रुदन करती तेणे दीठी. श्रेष्टीए पूछबुं के, भद्गे ! केम रुवोछो? ते बोली के, भद्र 
अमे बने भर्ता वगरनी सोधम देवछोक निवासी देवाओ छीए. काकपक्षनिं मांस न 
खाय तो वेकचूछ अमारो पति थाय तेम छे. पण तमारा वचनथी जो ते नियमनों भंग 
कंरशे तो ते दुर्गेतिने पामशे अने अमे भत्तोर विनानी रहेशू, एथी अमे रुदन करीए 
छीए, ते सांभली जिनदास बोल्यो के-देवी ! रुदन करो नहीं, हूँ तेने विशेष हव 
करीश-. पछी जिनदास उजेणी आव्यों अने राजानी प्रेरणा छतां वंक चलने तेणे कह 
के, के फ््डु आदे ते सारु, दारिद्रनो संगम थाय ते सारुं, पण ग्रहण करेला व्रतनों भंग 

फरवो ते सार नहीं. ”” इत्यादि बचनोथी बंकचूछ विशेषपणे व्रतमां दृढ़ थयो, अरे 


उपदेशपरासाद भाषान्तर-भाग २ जो-रस्थंभ ८ मो, (२२९, ) 


सेबटे मृत्यू पामी अच्युतकल्पमां देवता थयो. ज्यारे जिनंदास त्यांयी पाछो वब््यो 
त्पारे पाछी पेली बंने देवीओने मागमां रुूदन करती तेणे दीगी एटले पुछयुं के 
भद्गे ! इवे केम रुवोछो? में तेने मांस भक्षण करवा दीधूं नथी. ते बोली के, भद्र ! 
ते नियमनी आधिक आराधना करवाथी अच्युत देवलोकमां देवता थयो, एटले 
अमे तो भर्तार विनानीज रही. ते सांभठी जिनदास पोताने घेर गयो. त्पारथी 
आ दींपुरी तीर्थने निमोण करनार वंकचल आपिक प्रख्यात थयो 


४ ज्ेम भ्री वंकचूल चोर छतां अंगिकार करेला नियमोंने दृदपणे पाठवा्थी 
अच्युतकल्पने पाम्पों, तेम अन्य भव्य प्राणीओ पण से अभष्ष्यनो त्याग 
करवाथी अत्थंत सुखनी पृष्टिने पामेछे. *! 


53523 55322 22222) 





न इत्यब्ददिनपारिमितोपदेश संग्रहाख्याया मुपदेशमासाद 
दूं) अंयस्य व्तो अमएयनियमविषये विंशत्युत्तरशततम हट 
(0989989999984999999:095508594 


आउठमों स्तंन समाप्त. 





(२३० ) व्याख्यान १२१ मुं-अनंतकाय स्वरुप. 


श्री उपदेश प्रासादे 
नवम स्तंन प्रारंन, 


+०->-१७- ;५8७-०-००- 
व्याख्यान १५१ मुं. 
सातमा बरतनी अंतगत 

अनंतकाय स्वरूप, 


प्रसिद्धा आयेदेशेषु, कंदा अनंत कायिकाः । 
द्ात्रिंशः संख्यया ज्ेया, याज्यास्ते सप्तम तते ॥ १ ॥ 


व्याख्या. 

४ आ आयदेशमां कंद विगेरे वन्रीक्ष ग्रकारना अनंतकाय प्रसिद्ध छे, ऐ 
सातमा ब्रतमां त्याग करवा योग्यछे. ?? कंद अमुख अनंतकाय वत्नीश म्रकारना 
छे, ते आ प्रमाणे-? सूरण कंद, २ वज्नकंद, १ लीली हकदर, ४ लींडुं आहु, ५ 
लीलो कचुरो, ६ सतावरी, ७ विल्लाली ( वरियाक्री कंद ), ८ कुआर, ९ थोर, 
१० गली, १९ रूसण, १२ वंशकारेला, १३ गाजर, १४ छुणीनी भाजी, १५ 
लोढीनी भाजी, १६ गिरिकर्णीका, १७ पत्रना कुंप्ीाआ, १८ खरसुओ, !९ 
थेगी, २० लीली मोय, २१ लोण रुखबली, २२ विछहुडा, २३ अमृत बेल, २४. 
मुठा ( कांदा ), २५ भूमिमांथी नीकछता बीलाडीना टोप, २६ विदछना अंकुरा । 
२७ दक्ववथ्युलो, २८ सूअरबछ. २९ पहुंक, ३० कोमक ( काची ) आंवली, | 
३१ आड़ कंद, ३२ पिंडाहु-आ बधा नामे करी अनंतकाय छे. ते शिवाय बौजा । 
>तणवड़े अन॑तकाय छे. आ सववे कंदजाति अनंतकायिक छे. तेओना भरसिद्ू 
भेद नामथी कहेंडे, १ सूरण कंद, प्रसिद्धछे. २ बच्ञकंद, ग्रसिद्धछे. ३ आहे ५ 
( लीली ) हलद्र. ४ आद्रकंद, शृंगबेर ते छोकमां “ आदु ? एवा नामथी प्रतिद 
छे. ५ आद्रेकचूरक. ६ शतावरी. ७ विकृरिका एक जातनी प्रापैद्ध बेल छें, 
८ कुमारी एटले कुंवार., ९ थोर. १० गडुची एटले गछो. ११ लशुन ते लसण, 
१३ वंश कारेला. १३ गाजर, १४ हैंवणक एक जातनी वनस्पति छे, जैने बात्वायी 
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सज्जिका ( साजी ) उत्पन्न थायछे. १ 8 लोढक एटले कमलिनीनो कंद. !६ | 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो>स्पंभ ९ मो... (२३१) 


गिरिकर्णेका एक जातनी बेल. १७ कुंपलीआ-पात्रा-ते रीढ़ पत्र थया 
पेहेलां बीज उगवाने समये जे अंकूरा थायछे ते बधा लेवा. भें शिष्य शंका 
करेछे के, ' शार्धमां कह छे के, (सर्व किशरूप-कुंपलीआ उगती वंखते अनंत 
काय कंहेलाछे ? ते वाक्य तो तमे सत्य कर्स पण अन्यन्न शास्रमांज कहेल॑ छे के, 
४ जोवियमले जीवो सोबिय पत्ते पढमया एति ” एटले जे मूछनो जीव छे ते पण 
प्रथम उगतां पत्रमां आवेछे. ए वाक्यन समाधान हश्ंं / एक ठेकाणे सांधों छो 
तो बीजे ठेकाणे तुटेछे. ” गुर कहेछे तेनो उत्तर सांभरू, उतावछों न था. जे बीज 
छे तेनो जीव वृषोकाछ तथा पथ्वी विगेरे सामग्री पामीने उगवानी अंवस्थामां तेनो 
ते रेछे अथवा बीजों पण होयछे. बीज ने मूल्मथम पत्रमांँ एक जीवपणुं कहेलंछे 
ते अम्रे पण जाणीए छीए. पण कह्में छे के, वीजमां मृूलपणे उत्पन्न थईने ते वीजनो 
जीव अथवा वीजो जीव ते पछी थनारों उगवानी अवस्थाने उत्पन्न करेछे, उद्धव 
बखते किश्वक्य - कंपलीयानी अवस्थामां जरूर अनंता जीवो उत्पन्न थायछे तेथी 
ते मकनो जीव पोतानी सिथितिना क्षयर्थी विनाश पामी तेज जीव अनते काय- 
पणाने प्राप्त करी ज्यांसधी प्रथम पत्र थाय त्वांसधी वधेछे एटले तेमां विरोध 
आवतो नथी. केमके किसलयमां अनंत कायपणु अने एक कर्त्तापणु व॑ने होयछे. 
कटलाएक आचार्यों प्रथम पत्र ए शब्दथी बवीजनी पेहेली उगवानी अवस्थाजन 
कहेछे, पछी ते प्रत्येक हो के साधारण हो. सार ए छे के सर्व प्रकारना किशरूय 
अनंत कायेक छे. १८ खरसओआओ. १९ थेग ते गोपीकंद. २० लौली मोथ. 
२१ लवृणनों वीमो पयोय भ्रमर नामना वृक्षनी त्वचा ते त्वचा शिवाय तेना 
बीजा अवयव लेवा नहीं ९२ वाबीशमों भेद खिलोडा ते प्रसिद्ध छे. २३ तेवी- 
. भ्नी भेद अम्ृतवर््लीछे. २४ चोवीशमों भेद मृठाछे. ते विपे भारतमां पण लखेछे के, 


पुत्रमांस वर ज्लुक्त न तु मूलक जकृएं। 
| ३ ब्ड्ऊे रः र्‌ः 

जकणान्नरके गच्छे इजनात्‌ स्वगंमाप्लुयात्त ॥ 

“पुत्रनु मांस खाबु साझु पण मूछानुं भक्षण करदे सारूं नहीं.जो मूठा खायतो 

| गरके जायछे अने तेने वजवाथी स्र्गे जवायछे. ” वी कह छे के.-- 
! रक्तमूलकमित्याहु स्तुढ्य॑ं गोमांस जकृणं । 
शवेत॑ं तद्रधिकोतेय सूलक मदिरोपमं ॥ 
हे कंताना पुत्र, जे रातों मूछोछे ते गायना मांस जेबोछे अने श्वेत मूठोछे 


। 
पादरा जेबोछे, “ बछी कहां छे के- 


॥; 
हू 


६२३२ ) व्याख्यान १२१ |-अन॑तकीय र्वेरप, 


यस्मिन्‌ ग्रदे सदान्नार्थ, कैंदमूलानि पच्यते । 
स्मशानतुब्यं तद्देश्म, पितन्निः परिवजितं ॥ 

५ जेबा घरमां हमेशां खावाने माटे कंदमूल रंधायछे, तेले श३झशान नई 
छे अने पितृओ तेने त्यजीदेछे, ”” । 

२५ पचवीक्षमो भेद भूमिरुह एटले छत्रकनोछे ते वष कि।लमां (रथ्वीने फोडीने उमी 
नीकछेछे, तेने बीलाडीना टोप कहेझें, २६ छवीशमो भेद विरुद एठले अंकुरित ययेला 
द्विदल पान्यनों छे. २७ सत्तावी शमो भेद ढकवाथलानों छे ते एक जातनुं भ्राक 
थाय छे. २८ अटावीशमो भेद शकर नामे वालनों छे, तेमा धान्यवाल लेवा नहीं, 
२९ ओगणत्रीशमो भेद पल्यंक जातना शाकनो छे. ३० त्रीशमों भेद कोमल आंब* 
लीनो छे. ३१ एकर््नीशमों भेद आलुकंदनोछे. ३२ बंत्रीशमों भेद पिंडा्ु नामे ईद 
जातिनो छे. आ प्रमाणे वन्रीश प्रकारनाज अन॑तकाय जाणवा नहीं पण सिध्यांत 
युक्तिथी ते शिवाय बीजा पण जाणी लेवा. कह“ छे के, “/ जेनी नसो, संर्धीओं 
अने गांठो गुप्त होय, जेना भांगता सरखा ककडा याय अने जें छेय्ा थकां पंण 
पाछां उगे ते साधारण शरीर कहेवाय. अने तेथी विपरीत ते प्रत्येक शरीर कहवाय: 
ते एक शरीरमां रहेल अनंत जीवोने श्वासोश्वास तथा आहार विगेरे सर्व एकसो- 
थेज होयछे, तेने दुःख पर्ण अन॑तुछे. ते साधारण वनस्पति कहेवायछे, तेना सोयना 
अग्र जेटला भागमां पण अनंत जीवों कहेलाछे, तेयी विपरीत लक्षण जेनामां होय 
जत्येक वनस्पति कहेवायछे. आ विषे घ्ण कहेवानुं छे पण ते छोकप्रकाश ग्रंयर्वी 
तथा वनस्पाते सप्ततिथी जाणी लेवु. क्‍ 

लोकिक शाद्रमां (३८११७२९७० ) आटली संख्यानो एक जार 


| 


कहेलोछे, बीजे ठेकाणे त्रण क्रोड एकाशी छाख वार हजाश एकसोंने सीतिर द 
( ३८११२१७० ) आटठली संख्यानो एक ज्ञार कहेलोछे. एक एक जातिना , 
एक एक पत्रादिकनीं जुदीजुरदी गणतन्री करतां अढार भार वनस्पति थे एम । 
कहेलुं छे. ते आ प्रमाणे;-- 

चार भार पुष्प, आठ भार फछ ने छ भार वेलो, एम त्रणे मर्छीने अढार आर । 
वनस्पाते थायछे एम शेषनागे कहेलुंछे. अथवा पक्षांतरे एम परण कब्बुंछे-चार भाए॑ | 
कद, वे भार तिक्त, त्रण भार मिष्ट, त्रण भार मधुर, एक भार क्षार, वे भार कपाय। ! 
एक भार विपसहित, वे भार विपरहित, एम अढार भार छे. अथवा छ भार कंटक। ! 
छ भार सुगंधीं अनेछ भार गंधरहित, एम पण अढारभार कहेलाछे. वी एम पर्ण, 
कहुद्ध के, चार भार पुष्पवंगरनी वनस्पति, आठ भार फंल्वगरनीं वनस्पति; #; 
छ भार फछ अने फुलवार्णी बनस्पाति एम अढ़ार भार वनस्पति छें, | 


हपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थंभ ९ मो. (२३३ ) 


जे अनंत काय छे ते अभए्य छे. कदि ते अचित्त थयेल होय तोपण ते ग्रहण 
इरवा योग्य नथी, तेमां जे सुंठ विगेरे छे ते ग्राह्म छे. आ प्रमाणे अनंत कायनुं स्वरुप 
ज्ञाणी ते सातमा व्रतमां त्याग करवा योग्यछे. माटे ते अनंत काय वस्तु भनक्षण 
करवी नहीं, ए विषे धर्मरुचिनी कथा छे, ते आ प्रमाणे;- 


( र 
धम रुचिनी कथा 


वसेतपुर नगरमां जितशान्न नामे राजा हतों. तेने धाश्णी नाम राणी 
हती, तेमने धुमरुचि नामे एक पुत्र थयो हतो. एक बखते कोई तापस पासे 


दीक्षा लेवानी इच्छाथी राजा पूत्रने राज्य उपर वेसाडवाने उद्यक्त ययो. ते 
' ख़बर सांभछी धर्मरुचिए पोतानी माताने पुछद्यु के, माता ! मारा पिताजी शामाटे 
' रज्यनों त्याग करे छे ! माताए कह्बुं, / पुत्र ! आ राज्यलक्ष्मी शा कामनी छे? आ 
। राज्यलह्मी चपछ, नरकादि सत्र दुःखनीं हेतुरुप, स्वगे तथा मीक्षना मारगेमां 
| भुगलरुप, परमार्थ पापरुष अने आ लोक़मां मात्र अभिमान करावनारी छे; एथी 
| पारा सुज्ञ ता तेनो त्याग करी सब सखनोी साधक धर्म करवाने उद्यक्त थया छे. ?! 
४ त सांभठी धमरुचिए कहाँ के, हे जननी ! ज्यारें एबी अबम राज्यलक्मी छे 
# से थुं हुं मारा पिताने एवो अनिष्ट छंं, के ते स्व दोषनी मृमिरुप राज्यलद्षमी 
॥ मन वठगाडे छे, आ प्रमाणे कही तेणे पण॑ पितानी साये दीक्षा छीवी अने 
( सपछी तापसक्रिया ते यथार्यपणे पाछया छाम्यो. 

|. एक बखते अमावास्पाने आगले दिवसे ( चोदशे ) एक तापसे उंचे सररे 
“भाषोषणा करी के, हें तापसो ! आवती काले अमावास्या होवाथी अनाकुट्टि छे. 


[गे आजे दे, पुष्प, समिध््‌, कंद, मूठ तथा फक प्रमुख छादी मुकवा योग्य छे 


(! सांभछी धर्मरचिए गुरु थयेला पिताने पुछुं, पिताजी ! आ अनाकुट्टि एटले 


है।2- मे पा. द 


4३! (ड क्म॑, पुत्र ! रूता विगेरेने छेदवां नहीं ते अनाकृट्रि कहैवाय छे. ते 
शाह ्यो्ो दिवस के जे पं गणाय छेते एएवस न करव॒ु. कारण के, छदनाद 
क्रिया सावय गणाय छे. ते सांभछी पर्मराचि चितववा लाग्यों के, “ मनुष्यादिकना 

(जितनी जेम जन्यादि पर्मथी य॒क्तपणाने छीवे वनस्पतिमां पण सजीवपण्ण 
(छुटपणे प्रतीत थाय छे. ” त्यारे जो सर्ददा अनाकुट्टि थाय तो बधारे सार. आबू 
शियनारा पर्मरुचिन अप्रावास्थाने दिवसे तपोवननी नज्जीकना मारे चाल्या 
शत केटलाएक साधुओं जावामां आव्या, तेणे साधुओने पछचूं के थे नम 
५ नि अनाकुट्टी नयी, के जेधी आ वनर्मा प्रयाग करों छो : गए कह ऋ, 

कं सो 


| 


९ ३ ९१. 


(२३४). व्याख्यान १२२ मुं-सातमा व्रतमांना भोगस॑बंधी * अतिचार. 


अमारे तो यावज्जीवित अनाकूडी छे. तेम कहीं साधुओ चाल्या गया. ते 
सांभछी उद्ापोह करतां धर्मछाचिने जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न थयुं. तेथी तेने याद 
आब्यु के, हुं पृ्वभवर्मां दीक्षा ल३, मृत्यु पामी, देवलोकनुं सुख अनुभवीने अ्दी 
आद्यो हें. पर्व में सर्वे वनस्पति जीवने अभयदान आप्युं हतु, तो हवे आ भवमां 
पण तेनी हिंसा करवी मने योग्य नथी. आएं विचारी ते प्रत्येक बुद्ध थयों. पछी 
तेणे बीजा कंदादिकन भशक्षण करनारा तापसोने पण तेना पतच्चखाण कराव्या. 

मेषोष्ट्रहस्त्यादिज्वेषु जकणं वल्धचयादिकानां बहुधा विधायितम्‌ । 


छू * . (्‌ रि ९ ८७ 
आध्यत्वसृत्वाथ विषेदि रक्ण त्तासां यथा घमरुचिमुनीदवंत्‌॥ १॥ 
८ बकरा, उठ, अने हाथी विगेरेना भवममां वी प्रमुखनुं वहु श्रकारे भश्नण 
करेले छे. तो हवे श्रावकपणाने ग्राप्त करीने हे जीव ! ते वही विगेरनं रक्षण कर, 


के जेथी धर्मराचे मुर्नींद्रनी जेम उत्तम फर प्राप्त थाय. १ ?? 


ह6॥ 3-93 ्टि+, 5044, विन 22ज 8६ 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेश संग्रह्मख्याया मुपदेशप्रासादग्रथस्य ४ ढ 
वत्ते एकीवंशात्तरशततमः प्रबंध: ॥ १२१ ॥ 
भह्च्ल्ल्छ्व्ल्ड्छ्क्ल्ड स्च्ल्डछ्त्ल्डःड्त्ल्ड् धत्ल्ड 2 
व्याख्यान दिवस १५४ मो. 
हित भें के हि आर ] 
भोगोपभोग वब्रतना विश अतिचार छे तेमां प्रथम 
फ 8 ्ध १ कप 
भाग संबंधी पांच अतीचार कहे छे, 
सचित्तस्तेन संबंधः संमिश्रोउन्निषवस्तथा । क्‍ 
वि. कह  30 वीक की ५ रे ह 
पुष्पक्काहार इत्यंत ज्ञागापन्नागमानगा: | १ | 
४ साचित्त, सचित्तनी साथे संबंधवाडुं, मिश्र, अपक्य अने दुष्पक्व, ऑ 
पांच प्रकारनी वस्तुओनों उपभोग करवों ते भोगोपभोग ब्रतना पांच अपिचार 
छे. ”” तेमां सचित्त ते कंद बिगेरे जाणवा. तेनों नियम लेनार कोई मनुष्य अना” 
भोगपणे तेने भक्षण करें ते पेहेछो सचित्त अतीचार जाणवो. धान्यनुं सचित्त” 
पु एटछा कार सुधी छे के ज्यांसुधीमां बीज निर्वीज थट जाय के जे वाववाभी, 
पुनः अंकुरित न थाय. ते विषे कम छे के, “ जब, गोधुम, अने शाली, ९ 
त्रण व पछी निर्जों थाय छे, तिक अने द्विदल-ए पांच वर्ष पछी निर्मीव पाते 


! 
। 
| 
| 
5] 


4 
। 


डपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑भ ९ मो. (२३९) 


अलसी, कोसंबो, कोदरा विंगेरे सात वर्ष पछी निर्नाव थाय छे, ”? जघन्ययी 
अंतगहर्ग पछी योनि-बीजनी विध्वंस भाय छे, तथा सेटुक-कपास ते त्रण वष पछी 
निर्वीन थाय छे. इत्यादि सचित्तनो विचार सत्रथधी जागीने एना अतीचारनों 
त्याग करवों, १ 
सचित्तनी साथे संबंध प्रतिवध्धू वस्तु एटले वृक्षादिकनी साथे संवंध- 
वाछो तत्काछ ग्रहण करेल गुंदर विगेरें अथवा रायण, खज़॒र, केरी, अने खारेक 
प्रमुख तेमस सचित्त बीज जेनी अंदर रहेल छे एवूं पाकेल फछ ते पक्‍व छे तेथी 
प्रामुक छे माटे हूं तेदूं भक्षण करीश अने तेमां वीज अप्रासुक छे तेथी तेनो 
त्याग करीश, एवी वद्धिथी आखूं फठ मुखमां नाखे ते सबिच प्रतिवद्ध आहार- 
ए वीजा अतीचार छे. २ 
जे राचित्तनी साथे मिश्र होय ते मिश्राहर कहेवाय, अयवा तिल मिश्र जब 
धान्य बिगेरे मिश्राहर कहेवाय अथवा सचिचना संभववाछा अपक्य जब, अभ्नियी 
संस्कार कर्या वगरनी कणिक विगेरें-तेने छोट छे एम जाणी अचित वुद्धियी 
आहार करे. पण जे पिष्ट ( छोट ) चाब्यो होय ते अंतर्मृदर्च पछी अचित् छे 
अने चाब्यों न होय ते मिश्र छे. कारण के, नहीं चाव्वाथी तेमां धान्यना नखीया 
प्रमुख रहे छे तेथी तेनु अपरिणतपण्ण संभवे छे. मिश्रकाठनुं मान पूष कहले छे 
तैवा आहारमां अनाभोगादिवडे अतीचार थाय ते ब्लीजों अतीचार छे 
अआभषव एटले अनेक वस्तुओना संघधानथी उत्पन्न थाय ते अथाणु, मदिरा॥ 
सरको इत्यादि मांसनों भक्रार अथवा खांड विगेरे, अथवा तो सुरा थड शर्क एवा 
द्र्यनो के तेवा वक्षनों उपयोग-आ पण सावय आहारने छोडनाराने अना.- 
भोगवड़ आहारमां आववबायी जे अतीचार थाय ते चोथों अतीचार छे 
दुपक्व एटले मंद पक्‍व एवो आहार-जेम के, अर्धघों सेकेलो साथवो, चणा, 
जब, गोधुम, जाडा मांडढा अने तिंडरा प्रमुख फलछादे, तेमां दुःपक्वपणायी सचेतन- 
पणानों संभव छे अने पक्‍वपणाथी अचेतन छे ते छतां द॒)पक्बने आचिच पारी 
सचित्तना त्यागी एवा भक्षण करनारने जे अरतीचार छागे ते पांचमो अतीचार छे 
बछी ते विषे श्राद्ध प्रावेक्रणण सूत्रमाँ  अ्रप्पाल० छप्पोल० तुछों 
(सहि० ?? इत्यादे गायामां कहदेल छे. तेमां अपक्य अने तुच्छ ओपधीनों आदर 


बे सबित्तनी अंतर्गत जाणवों.--आ पांच अतीचार भोगोपभोग परिषाण 
ट हि नी अंदर जाणी लेवा. अने ते भोजन आश्री छोडी देवा आ विपे घमेराज।- 


लि 


उदाहरण छे, ते आ प्रमाणे।-- 


च्म्नद् 75% पक न 


(२३६ ) व्याख्यान १२२ मुं-धर्मराजनी कथा. 


धमराजानी कथा. 
कमलपुर नगरमां कमल्लतेन नमे राजा इतो. एक बखते तेनी पसे 
कोई नि्मित्तिओं आव्यो. तेणे राजाने कब्य॑ के, बार वर्षनो दुकाछ पडशे. ते सांभरी 
राजा अने लोको नित्य चिंतातुर रहेवा लाग्या. तेवामां अशाड़ों मेष अत्यंत 
बृष्यों, तेयी सवें अति हर्ष पास्था. ते उपर एक काव्य छे.--- 


तावन्नीतिपरा' धराधिपतयस्तावत्प्रजाः सुस्थिताः 
तावन्मित्रकलत्रपुत्रपितर स्तावन्मुनीनां तपः । 
तावन्नी तिसुरी तिकीसि विमला स्तावज्च देवाचेर्न 
यावत्स प्रतिवत्सरं जलघरः काणीतले वर्षति ॥ १ ॥ 


जावाधे--ज्यांसूधी प्रतिवर्ष पृथ्वीपर मेघ वर्ष त्यांसुधी राजाओं 
नीतिथी बरतें छे, त्यांसधी प्रजा स्वस्थ रहे छे, त्यांसथी मित्र, स्त्री, पृत्र अने 
पितानो संबेध रहे छे, त्यांसधी मुनिओथी तपस्या थाय छे, त्यांसुबी नौति, रीति 
अने निमेल कीर्ति प्रवत्त छे अने त्यांसुधी ज देवपूजा पण थाय छे. १ 
पछी सवे लोको पेला निमित्तिआने उपहास्य करवा लाग्या, अन्यदा कोई 
चतुज्ञानी युगंधर नामे मुनित्तां पधाया. राजा अमुस्तर तेमनी पासे आवी 
पेदना करीने पुछयुं के, हे गुरुमहाराज ! आ निमित्तिआनुं कथन केम खोटूँ पडय ! 
गुरुमहाराज बोल्या-राजन्‌ ! पुरिमताल नगरमां प्रवरदेव नामे कोई गृहस्थ रहेतो 
हतो. तेनुं कुछ छिन्नभिन्न थई गयुं हतु. अने ते निरंतर अविरातिपणे सववेभक्षी हतो. 
एकदा तेने अजीणे थवार्थी कुष्टोग थयों. छोकोए तेने धिक्कारवा मांड्यो. 
एक बखते कोई पुनिने जोहने तेणे पुछद्यें, महाराज ! मने कुष्टरोग थवानु शे कारण 
छे ! अने आ रोग शी रीते उपशम्मी जाय ? ते कहो. गनि बोल्या-भद्र ! तारो आत्मा 
आविरत होवायथी असंतोषीपणाने लीधे तुं ज्यां त्यां जे ते वस्तु खातों इतो 
तेथी प्रवछ अजीण थवान लीथे तने कुटरोग उत्पन्न थयो छे. जो हवे विरति थई 
धतुर्विष आहारनू परिमित भोजन करीश तो तारा रोगनो क्षय थशे. मुनिना वचनथी 
ऐेगे स्थारथी एक अन्न, एक विगई, एक शाक अने प्रासक जरे लवानों नियम 
फथो, एम मितभोज़ी थवाथी अनुक्रमे ते नीरोगी थई गयो. पछी जेणे पर्मनु 
शाहकतय जाप्युं छे एवो ते निष्पापवृत्तियी वेपार करतां, अनुक्रमे कोटी पारिमित 


भ 


| 


उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थ॑ंभ ९ मो... (२३७) 


पनवाछों ययो. परंतु पोते भोगोपभोगयी पराझ्मुख थई नियमित आरारनुंज 
भोजन करनार अने स॒पात्रने दान आपनार थग्रो. 

एक बखते दुकाठना बेखतमां ते प्रवरदेवे छाखो महपिओने प्रासुक पता 
दिकनुं दान दीघुं अने छाखो साधर्मीओनो प्रच्छन्ष दान आपीने उद्धार कर्यो. एबी 
तैते यावज्जीवित अखंडितपणे व्रत पाछठी छेवटे मृत्यु पामीने सोधर्म देवलोकमां 
शक्रंद्रनों सामानिक देवता थयो 

एक बखते ते देव स्व॒गना चेत्योंने नमस्कार करतां पोताना मृत्युने नाजिक 
बखते आ प्रमाणे विचारवा लाग्यो के, “* ज्ञान दशनथी शुद्ध एवा श्रावकना कुछपरां 
दास यवुं ते उत्तम छे पण मिथ्यात्ववी मोहित वुद्धिवाठा चक्रवर्तां यबुं ते उत्तम 
नथी  ”” आवी भावना भावतां त्यांथी चवीने आ नगरमां शु ध्यक्षोध श्रावकने घेर 
विमल्ला नामनी पत्नीना उदरमां ते उत्पन्न थयो. तेना जन्मर्थी ग्रदहचार विंगेरे 
ना योगथी दुष्काछ पडवानों हतों छतां नष्ट थयेल छे 

आवु गुरुनुं बचन सांमछी राजा विस्मय पाम्यो अने राणी बिगेरे परि- 
पारसहित ते शद्धवोध श्रावकने घेर गयो. त्थां सर्व लक्षण संपन्न पृत्रन जोई राजा 
बहु खुशी ययो. पछी तेने पोत्ताना खोछामां वेसारी राजाए आ प्रमाणे एक 
छाक कह्यो-- 

“ मून्तिमानिव धमस्त्व मित्यं उश्चिक्त जंगनुत्‌। 
इति तस्याज्निधा धममं इति घात्रीनता कता ? ॥ १॥ 

४ « हे उत्स, तुं जाणे पृत्तिमान्‌ू धर्म होय तेवों छ॑ अने तुं दुकाठनों भंग 
करनार छू तेथी हु राजा तारु नाम घर एपुं पाडं छं. ” हवेथी हूं तारों कोट- 
दाल हूं अने तु धर्म राजा छे. आ प्रमाणे कहीं राजा घेर गयों. पछी ते पमकुमार 
योवनमां घणी राजकन्याओं परण्यो, ते राजाना पृण्यथी निरंतर सुभिन्त विगेरे 
थया अने सर्वत्र अद्वेतपणे हे मरव्त््यो, 

समाक्रेत मूठ बार जतनों आराघक ते घमराजा अनेक भोग भोगवी 
अनुकऊपे दीक्षा लइ तेन भवे केवलब्ान प्राप्त कराने मुक्तिने प्राप्त ययो. आ प्रमाण ने 
पमना ने भव दत्तांत सांभठीने जन पममा तत्रर एवा श्रावकोए सानपूं 


. है अंगीकार करदं 
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हैः वत्तो द्वाविशोच्तरगततमः ग्रतंघ: ॥ १२२ ॥ ; 
जँ कक्फ्शाह्फकफ संस कक ककहुफ कक स्कस्ऊफक्र्हुर सह फ3 के के हुह्कर कर हक ॥ ७ 


कै, 


(२३८ ) व्याख्यान १२३ मै-कर्मादान स्वरुप, 


65 रे > 
व्याख्यान दिवस १२३ मो. 
(९ संबंधी + कि आल 
हवे कमादान संबंधी पेदर अतिचार कहे छे. 
अ्ंगारवन शकठ, ज्ञाठकस्फोट जीविका। 

दंतलाक्वारसकेश, विष वाणिज्यकानि च ॥ १ ॥ 

यंत्रपीदा निर्ांडन, मलती पोषणं तथा । 

दवदानंसर: शोष, इति पंचदश त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 

रु । ३ ७ गे 
ज्ञावारथ-अंगारकम, वनकरम, शकटकमे, भाटककम अने स्फोटकर्कर्म; 
ए पांच प्रकारना कमे बड़े आजीविका करवी. दांत, छाख, रस, केश अने विषनो 
[2० 4 8] 6५ 5 5 * निरलां (१ | 
व्यापार करवो. येन्रपीडा एटले घाणी बिगेरे यंत्रों चलावया, छन कम 
करदुं, कुछटा ख््री विगेरेनुं पोषण करदुं, दावामक मुकवों अने सरोवरने 
शापदुं-ए पंनर कर्मादाननो त्याग करवी १-२. 

हवे पंनर कमादाननं विवेचन करे छे-उपरना छोकमां जे जीविका शब्द 
छे ते प्रत्येक कमोदाननी साथे जोडवो. 

१ अंगारकमे-एटले काष्ट दहन कर्सने नवा अंगारा पाडवा-चुनों तथा 
इंटनी भद्ठदी करनारा तेमज कुंभार, कुदार, कलाल, सोनी अने भाडभुंजा विगेरेनूं 
कम ते अगारकर्म कहेवाय छे. तनाथी जे आजीविका करवीं ते अंगार आ- 
जीविका कहेवाय छे. ए आजीविका मुख्यत्वे अगभ्निथी चाहे छे. जे अग्ने 
दश तरफ धारवारुं ( दशघारं ) खड़ छे. कारण के, तेमां सर्व जगतने 
दहन करवानी शक्ति छे तेवी आजीविकामां  छ जीवनिकायनों ? वध थाय छे. 
त्ेथी ए व्यापार गृहस्थने त्याग करवा योग्य छे. ए पहेलो कर्मादान संबंधी 
अतिचार जाणवो. 

२ वनकम-वनस्पाते संबंधी छेदेलां अने वगर छेंदेलां पत्र, पुष्प, फछ, 
कंद, मूछ, तृण, काष्ट, अने वांस बिगेरे लाबीने वेचवा. तेमम बाग तथा वनकटी | 
विगेरे करवा, ते ' वनकमे ” कहेवाय छे. तेनाथी आजीविका करवी ते “ वनकर्म 
आजीविका कहेवाय छे. ए आजीविका वृक्षने आश्रीने होवाथी तेमां वरक्षादिकना 


आश्रीत एवा तस प्रमुख जीवोनों वध थाय छे. ए बाॉनो कर्मादान संबंधी अतिं- 
चार जाणवो. 


32 ननंनम- 
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उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्थेभ ५० मो. (२३९) 


३ सामीकर्स-गाडां अने गा्ांना अवयवबों पेडां विगेरे करवां, गाड़ां 
खेडबा अथवा ते वेचवा. ते * शकटकर्म ” कहवाय छे. गाडं चलाववाबड़े आ- 
जीविका करवाथी मागमां स्हेला पट जीवनिकायनों वध थाय छे. ए ज्रीनों 
कमोदान संबंधी अतिचार जाणवो. 

४ ज्ञारीकसे-४ैट; वढद, पाडा, खच्चर अने घोडा विगेरेना भाडां 
करदां एटले भाड़े आपी भार वहन करावचुं ते * भाठककर्म ” कहेवाय छे. 
ज्ेयी भारदशक प्रार्णीओंने चहु दु:ख थाय छे. ए चोथो कर्मादान संवंधी 
अतिचार जाणवो.- 

५ फोरीकसे-जव, ग्रोध्म, मग, अडद, अने चणा विगेरे थान्‍्यनी 
करठ करावबी, एटले धान्‍्य छुटं पाडवुं, साथवों ऋरवो, दाठ कराववी, शा्ीने 
खंडाबी चोखा करवा, तवाव, वापी अने कुव्राने मादे पृथ्वी खाटाबबी, इछ 
खेडब, अने खाणमांधी कढाबी पाणा घड़ाववा-र  स्फोटक्कर्म ” कहदेवाय 
छे, तेनाथी आजीविका करवी ते स्फोटक आजीविका छे. तमां कणना दल- 
नथी वनस्पाति काथ जीवोनों, भूमि खोदवायी प्रथ्वी कायनों अने तेने आ« 
थ्रीने रहेला त्रसादि जंतुमोनी वर याय छे. ए पांचमों कमादान संबंधी अति- 
चार जाणद॑ 


हवे पांच दाणिज्य संबंधी पांच अतीचार कहे 

९ अथम दतवाणिज्य--एटले हायाना दांत, हंस विगेरे पर्वीना रोम, 
अगोना चम, चमरी म्रगना पुच्छ, सावर विगेरेना श्रग, तेमज शंख, छीप, कोडी 
अने करतरी विशेरेना उत्पत्तिस्थाने जहइ ते ते प्रकारना चस काय जीयोना 
अंगादे ग्रहण करवा ने तेनों व्यापार करवा-ए “ दतवाणिज्य ? कटेयाब छ 
कादि पोते ते जीवोंनी दिसा न करे पण तेना उत्पत्तिस्थाने व्यापारीन आवेछा 
जाई भिल्ठ विगेरे नीच छोको लाोभवों तत्झकाछ इसी प्रम्य जीवोनो बच 
कर छे अने तेना व्यापारीओने जोर्॑ती चीजो छाती दे छे नेबी ते त्वाज्प डे 
ए उद्ये कर्मादान संबंधी अतिचार छे 

२ बीज लाका वा(णिज्य-एटल लाव विगर हिसक बस्न भोने ब्याशर, 


 प्राख मां चस जीवों घणा होय छे. वी तना रसमां सारेनों स्नम थाय छे 


। 


ई 


धावमी न त्वचा अने पृष्प मदिरानूं भव छ अने तेनो ऋछझ्ध बगा हीयोदी 


(२४७० ) व्याख्यान १२३ पु-कर्मादान स्वरुप, 


उत्पत्तिना हेतुरुप छे. गढ्ी घणा जीवोना घातथी थाय छ. मनरित 
अने हरताल्मां घणा मारी विगेरे जीवोनी हिंसा थाय छे, पमवाल तस- 


जीवोथी व्याप्त होय छे. टंकणखार, सावु अने क्षारादिकरमां प्रत्यक्ष महादोष जोवा- 
मां आवे छे. लाख विगेरेना दोषयुक्तपणा विषे “ मनुस्मृति ” मां पण कहूं 


छे. “ लाख, गछी, तिल, क्षार, कसुंवो, दुध, घी, दहीं अने छाशने वेचनारों 
ब्राह्मण झाद्ध कहेवाय छे. ” आ सातमों कर्मादान संबंधी अतिचार छे. 

३ चीजूं रसवाणिज्य ओटले मंध, मदीरा, मांस, माखण, दुध, दर्शी, 
घी, अने तेल विगेरे रस पदार्थोनो व्यापार करवो ते. तेमां पण प्रथम कहेली युक्ति- 
थी दोषो जाणीलेवा. दुध विगेरेमां संपातिम जीवोनो पण वध थाय छे. वे दिवस 
गया पछी दही अने छाशमां महान्‌ दोष छद्भवे छे. तेमां पण छाश तो सोछ 
पोहोरनी अंदर पण गछीने पीवा योग्य छे. ते विषे कह्ुं छे के, “जो 
छास गब्व्या वगरनीं ग्रहण करे तो घणा दोष उत्तन्न थाय छे. कारण 
के, तेमां माखणनो योग होय तो तत्काछ जीबोनी उत्पत्ति थई आवे छे. ” घी 
अने तेलना व्यापारमां पण दुष्योनर्थ! महा पाप छांगे छे. कदि बीजी रीते आ- 
जीविका चाले तेम न होय तेथी घी तेल वेचवा बडे आजीविका करवी पड़े 
तो तेमां अशुभ ध्याननों त्याग करवो. कह्नूं छे के, / अभिश्रायना वशथी पाप 
ध्यान ( दुध्यांन ) थाय छे, कांइ वस्तुना दर्शनथी थतुं नथी. आ विषय उपर 
विद्वानोए घृत तथा चमना व्यापारीनी कथा जाणी लेवी. ते आ प्रमाणे छे।-- 

घृत तथा चमेना व्यापारीनी कथा, 

एकज नगरना रेहेवासी कोइ वे वणिक आपाढ़ मासमां पोत पोताना व्या- 
पारने अयथे देशांतर जतां मागेमां कोइ ग्रामे कोइ आविकाने घेर जमवा गया. 
भाविकाए तेओने पुछद्युं के, तमे कई कई वस्तुनों व्यापार करो छो | तेओए 
कहां के, माता, अमारामां एक घीनो व्यापारी छे अने बीजों 'चामडानों व्यापारी 
छे. तेनी खरिदी करवा जइृए छीए. ते सांमढी श्राविकाए विचार्यू के, जे घीनो 
व्यापारी छे तेना प्रणाम अत्यारे सारा वत्तेता हशे, जेम के, “९ जो मेघ सारा वर्षे 
तो गायो अने भेंसों दुध घणुं आपे एटले घी साधू थाय. ”” आवा शुभ परिणामन्‌ं 
चितवन तेने थया कर. अने जे चमेनों व्यापारी छे तेना मनमां अत्यारे पापी 
विचार वत्तेता इगे. जेम के “ जो मेव्र सारा परे नहीं तो पशुओं घणा मरीजाय 

१ डपरथी पड़े त. 


इंपदेशरप्रांसाद भाषान्तर-भाग २ जो स्व ९ मो (२४६ ) 


इंटेल चामडां सोंधां थाय. ”! >आवा परिणाम सारा नथी-आवूं विचारी ते श्रा- 
विकाए घीना व्यापारीने घरमां ज्यां चंदरवों बांध्यों हतो, तेनी नीच वसारी ज- 
प्राह्यों अने चर्मना व्यापारीने घरनीों बहार उघाडा भागमां वेसारीन जमाझ्यो, 
तेओ जी रह्या पछी पोतपोताना काममां प्रवत्यो, तेओ पोतपोतानू कारये करने 
पाछा ते श्राविकाने घेर जमवा आव्या, जमवाने अवेसरे श्राविक्ाएं तेमने प्रथम 
करतां उलटी रीते घेसायो. एटले घीना व्यापारीने बहार अने चर्मना व्यापारीने 
पर्नी अंदर वेसायों. तेमणे श्राविकाने तेम करवानुं कारण पुछत् घीना व्यापा- 
रोए कहाँ के, / है माता | प्रथम तम्रे जे हमारी बेठक करी हती ते योग्य हती, 
कारण के भने घीना व्यापारीने घरमां वेसायों हतो ते उत्तम व्यापारने छीपे योग्य 
हतु. तो आ बंखते आम उलटापणुं केम कर्म ! ” चामडाना व्यापारीए कट के 

“ग्राता | आ बखते हु चामडांनों अधम व्यापारी देने घरमां वेसायों जने दीना उत्तम 
व्यापारीने बहार वेसायो-तेम विपरीतपण्ण करवानो जो हत छ ? ” श्राविका बोली- 
४ हे पत्रों | सांभछो, जे घीनो व्यापारी छे तनीं मनोवात्ति हमणा अशुभ घड़े छ, 
ते पी माघ थाय एम इच्छे छे. घीनं मोघापणं पशुओने उपद्रत बवाथीज बाय छ 
अने ते उपद्रव मेघ अने घास प्रमुखना अभावे थाय छे. अने चमना व्यापारीनी 
प्रनोव्त्ति हाल सारी छे. ते हाल चमने मोधा थदाने इच्छे छे, अने चमनुं माया 

पण पगुओना आरोग्यथी थाय छे, है भद्र ! आवो विचार करीने मे तमारा बनना 
आमननुं_ विपरीतपण वरेलं छे. कारण के, हू श्राविका छें. गणी बिना वीमान 
भान आपती नथी. एथीज में ए प्रमाणे कथ छ. / आ वत्तांत सांभछी तेओ 
प्रतियोध पाम्या अने परापव्यापार छोडीने शुभ व्यापारमां प्रवच्यो.-आ कया 
| साभछी ग़ृहस्थोए रसवाणिज्यनों त्याग करवो, आ आठमो कमांदान संबंधी 
| अंतिचार छे. 

४, चोयू केशवाणिज्य-एटले दासी दास विगेरे प्राणसानो, भने गाय 
प्रमुख पशुओं तथा पक्षीओनों विक्रय करवों ते, भा नवमों कर्मादान संवंर्धी 
अनिचार छे 

५. पांचमु [दवपवाणशिउ्य-एटले कोश, कोटाडी, अने लोदाना हक विगेग्नों 
गया अनेज प्रकारना शख्बोनों व्यापार. आदि बक्दर्थी बच्झनाग, तथा सो 
४ विपने पण गृदण करत, भद्ध अन दप म्त्वक्षषण। जाडवन दृणनाग जा* 

रश्श आदे छे, तेवी तेनो व्यापार पापझाय छो. अन्य मत पण विपादि बाणि- 
सनी निषध करे छे; 


|. €' गह्ठमी धंधो, 


|. ३११ 





(२४२ ) व्याख्यान १२४ मु- कमांदान स्वरुप, 


कन्या विक्रयिण श्रेव रस विक्रयिण स्तथा | 
विष विक्रयिण श्रेव नरा निरयगामिनः॥ १ ॥| 
«« कनन्‍्यानो विक्रय करनार, रस पदाथनों विक्रय करनार, अने विपनों 
विक्रय करनारं पुरुषों नरके जाय छे. ” 
आ दशमो कर्मादान संबंधी अतिचार जाणवो)-- 


अंगारकर्म प्रमुखानि पंच, कमांणि दंतादिक विक्रयाणि ॥ 
विद्यय शुद्ध व्यवसायकश्च, गृदी प्रशस्यों जिनशासने स्मिन्‌ ॥?॥ 
४ अंगारकर्म विगेरे पांच कर्म अने दंतवाणिज्य विगेरे पांच वाणिज्यने 


छोडी शुद्ध व्यवसाय ( व्यापार ) करनार ग्रहस्थ ( श्रावक ) आ जिनशासनमां 
प्रशंसा करवा योग्य छे.' 


55525: 55555 55522 5 2323: 


| ॥५ 2० आम % फलकक 


१ इत्यब्दद्निपरिम्तोपदेश संग्रहाख्याया मुपदेशमासाद 
0. वृत्तों त्रयोविशत्युत्तरशततमः १5 
जे प्रबंध: ॥ १२३ ॥ हट 
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पंनर कमादानमां छेल्ला पांच अतिचार कहे छे. 

११. अग्यारमं यंत्र पिलण कम-सयंत्र्पडा एटले शिला ( छीपर ), 
खारणीओ, मुशर ( सांबेलु ), घेटी, रेंटीयो, निशातरों अने कंकपत्र ( कांकसी ) 
विगेरेनो विक्रय करवों-अथवा तेलनी घाणी चलाववी, शेलडीना वाद करवा, 
गोछ जमाववो, ससंव, अलसी, डोल, एरंडी विगेरेने पीलवावडे तेल काढव॑, 
जरूयंत्र ( पाणि काढवाना रेंट ) चलाववा-ते यंत्रपीडा संबंधी कर्ममां अनेक त्रस 
जीवोनों पण वध थाय छे. तेज कारणथी क्यूं छे के, खांडणी, पेषणी ( घंटी ) 
चुलो, जल्कुभी ( पाणीआर ) अने माजनी ( सावर्णी ) ए पांच गृहस्थने हिंसा- 
ना स्थान छे 

वर्ठी तेलनी घाणणा विगेरे महा पापना हेतु छे. ते विषे शिवपराणमाँ पर्ण 
कद्युं छे के, “ हे राजा, मे तेलनी घाणी चढावे छे तेने तेमां जेटछा तहनी 


!] ॥ 


इपदेशमासाद भाषान्तर-भाग २ जो-स्व॑ंभ ५ मो... (१४३ ) 


संख्या पीलाय छे तेटछा हजार वर्ष सुधी रोरव नक्कमां रंधादूं पड़े छे."' तेमज “ जे 
तलनों व्यापार करे छे ते तलनी जेवा हलका थाय छे, तलनीं जेवा गट्र धाय हे 
अन तलनी जेम पीछाय छे. ” तेमां पण फाल्गुनमास पछी तर पीछाववा, तल 
खावा के तलनों व्यापार करवों तेमां मोटो दोप छागे छ. कारण के, ते समये 
तपां त्रेस जीवनी उत्पत्तिनों संभव छे. ते विये कह्म॑ं छे के, फाल्गुनपास पछी तल 
के अलसी राखबी नहीं, तेमम गोर तथा टोपरां विगेरे पण राखवां नहीं. कारण 
के, पपाकाओमां तेमां जीवोत्पत्ति थवाथी घणा जीवोनी हिंसा थाय छे. ” तथी ते 
समय उपरांत तल राखवा नहीं. तलूनो व्यापार दुःखदायक छे एम जणावदा मारे 
गलना व्यापारी तिलनन्नद्नी कथा कहे छे।-- 


तिलल्नट्ननी कथा 


पृथ्वी पुर नामना नगरमां गोविंद नामे एक ब्राह्मण रहेतो इतो. ते हंममा 
तलनो व्यापार करतो हतो तेथी तेनुं तिल्तज्नद्ट ए्ं नाम प्रसिद्ध ययूं हतुं. तेने 
एक सेच्छाचारी स्री हती. तेणे तलनी वखारमांधी छानी रौते पांच मृदा तन बेची 
तेना पैसामांथी पोताने मनगमता भोजन, वद्ध अने आभूग मेछव्यां अने दुर्व्यसन 
सेबवा छागी. 

। एक वखत ते स्ली विचारवा छागी के, जो मारो पति आ तल वेचवानी 
वात जाणशे तो मने हेरान करशे. माटे प्रथमथीज तनो कांइक उपाय करी राख. 
आ प्रमाणे विचारीने एक दखते ते तिलभट्ट रात्रे पोताना शालिना क्षेत्रनी रफ्ता 
करवाने गयो हतो ते अवप्तर जोइने ते स्लनीए नगरनी बहार जइ पिश्माचणीन रुप 
कब, ते दिवसे मुनिप ति नामे राजषि पमुनिनी बारमी प्रतिमा बहवाने माट 


एंतऋतुमां तेज बनने विषे कायोत्सगें रह्मा हता. ते दिवसे संध्याकराझे गाया 
) बारीने नगरमां आवता गोवाछो ते मुनिने जोइ तमने शीत न व्यगे तेवा इगादा- 
) ९ पादाना वच्ध ते मनिने ओंढाडी पोतपोताने घेर गया छता. पी खरीद 
; इनिनी आग आवी, मुख उपर काजर छगाडी, काछा दस्धो पहेगी, हाथ उ- 
; पाई ख़ड़ लड़ अने माये वछती सथडी छट भयंकर अब्द करती करनी शाहिना 
ऐत्रण २हेला पोताना पति तिलभट्ट पासे गइ अने बोनी के, / अरे विलभद्ठ ! 
। अर्जी छू मोटे ता भक्षण करीश. जो तारे जीवदानी इच्छा हाथ नो नारी 
|. हज्यी बारों मने अपग कर. / तिलभद्ट भययी विहल थह तना प्रगमां पर्डान 
(फम्य के, ५ है माता | जाओ मारी दखारना एधघा व भप्ण दरा 

| 


(२४४ व्याख्यान १२४ मुं-कर्मादान स्व॒रुप, 


आउुं चरित्र करीने ते स्री पाछी ज्यां मुनिपति मुनि काउसरगध्याने रहेला 
हता त्यां आवी. तेणे विचार के, मां आ चरित्र आ मुनिए जोयुं छे, तेयी ते 
सवारे लोकोनी आग कहीं देशे मांटे ज्वता अग्रिथी तेने वाढी नाखुं-आवु 
खिंतवी मुनिना शरीर उपर रहेला वद्धों सकगावीने ते पोताने घेर गई, जने 
असलवेष धारण कयों. मुनिपाते मुनि तो प्रवक आयुष्यने छीथे जीवता रहा. 
तेमणे अभिना प्रवछ उपद्रवर्मां पण शुभध्यान छोडबुं नहीं. ते बखते तेमणे चित- 
व्यू के, अहो, आ अभि तो जड एवा शरीरना पुदंगढोने बारे छे, पोतानुं 
घर दूर छतां बीजानुं घर बलतुं जोइने तो मृढपुछ्प शोक घरे छे. हे चेतन ! तारु 
घर तो ज्ञानादि गणरूप छे, तेंने यत्नथी शमतारुप जब्वडे सिंचन कर, के जेयी 
तेने क्रोपहप अभ्रिनी ज्वाा लागे नहीं. आवा शुभध्यानमां तत्पर एवा ते मुनि- 
ना पुखनूं अवछोकन करवा सूयनो उदय थयो. सर्वत्र प्रातःकाछ थयो एटले पेछा 
शोवालीआओ त्थां आव्या. तेमणे मुनिनी तेवी रिथिति जोइने ते नगरना कुँचिक 
नामना श्रेष्टीने ते बात जणावी. कुंचिक शेढे अदच्चेकारी भ्रावीकाने घरेथी रक्ष- 
पाक तेल छावींने तेवडे मुनिना देहने निरोगी कर्य. पेलो तिलनज्नद्ट रात्े पेर 
आदी सुई गयो.- पण तेने भयथी ज्वर आव्यो अने विचारमां पड्यों के, भरेरे ! 
पारी तऊूनी बधी बखारो गई. हवे हूं शुं करीश. आम विचारतां तेनुं हृदय फाटी 
जवायी ते मृत्यु पान्‍्यों, घणा भव सुधी ते तलमांज उत्पन्न थयो. आये करोने 
एम जाणबुं के, जे आ भवमां घांची थइने तल पीलवानुं काम करे छे ते मर्राने 
पलमां उत्पन्न थाय छे अने तेणे तलपणे पीलेला जीवो तेने विलयंत्रमां पीछे छे. 
आम विचारी श्रावकोीए तर पीलवानों व्यापार छोडी देवो. इत्यादि यंत्रपीहुण 
फमे ते अग्यारपों कर्मादान संबंधी अतिचार जाणवो, 

१२. बार नि्लंक्षत कूमे-ते गाय विगेरेना कान, कांवल, शींगडा, अने 
पुंछ छेदवा, तेने नाथवा, आंकवा, नपुंसक करवा ( खासी करवा ), बाछवा, 
पैमज बंट ग्पुखनी पीठ ग्राव्बी-ए नीरंछनकर्म कहेवाय छे, ते प्रमाणे करवाथी 
गाय, बढद, अश्व अने उंट विगेरेंने घणी कदथेना थाय छे तेथी तेनों त्याग करबो. 
ए वारमों कर्मादान संबंधी अतिचार जाणवो. क्‍ 

१३. तेरम॑ दवदान' कमें-ते अरण्यमां एक भागनो दाह करवाथी वनचर 
प्राणीओं सुखे चरे अने जुनूं घास बाठ्वाथी नवा अंकुरानी पेदास बंधे एटले गाय 
ग्रमुखने घणो चारो थाय अथवा वृष्टि पेंहेलां जो क्षेत्रमा दव मुक्‍्यो होय तो पर 


| 
। 
। 
| 


८+5' 
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तेयाँ घणा धान्‍्यनी निष्पत्ति थाय. एवं इच्छावी छोभ वृद्धिवई ने प्रमाण करे 
बढ्ी भिलछ प्रमुख पुण्यवुद्धियी कहे छे के, अमारा श्रेयने अर्थ वर्भदीयोनस्ी करनी 
घटले डेगर उपर दव सठगाववो. तेम बछी कोट कीनुकथी प्रण ठव सछगादे छे 
तथा केंटलाक हुताअणीमां मोटो अप्रि सछगाववाओी घरण्णुं पृण्य माने छे. परंतु 
आवा दव छगाडवायी कोटीगमे जीवोनो वध थाय छे. पराचमा अंग श्री त्लगव- 
गजीमगां गणधर महाराजाए अभुने पुछयचुं छे के, / है स्वामी ! जे माणस अभप्रिने 


बधारें सझगावे तेने बधारे पाप, के जे जछ के धकवड़ अभ्निने बुत्मावे तेने वर्धार 
पाप ! ” अभुए कहाँ के, “* हे गोतम ! जे अभ्निने बधारे ते झ्लिप्टऊर्म बांधे अन जे 
बुब्ावे ते अक्विप्टटर ( घणा हलवा ) कर्म बांधे-तेबी श्रावक्के दव मुकवा संयंधी कर्म 
करत नहीं. आ तेरमो कर्मादान संबंधी अतिचार जाणवों. 

१४. चोयमुं शरदोपण के-सरोवबर विगेरेने भोपवामां जछूचा प्राणी 
मत्स्य विगेगनों तेमम्त छ ' जीवॉनिकायनों ? वध थाय छे. माट ते कम पण त्यजी 
दब, ए चोंदमों कर्मादान संबंधी अतिचार जाणवो. 

१५ पंदरमं अलतिपोपण कर्त-पेसा कमावाने माटे दृःजील दामीओ 
राखवी. शुक, सारिका, मोर, मार्जार, कुकडा, मांकडा, श्वान अने दह्मार विगेरेनुं 
पोषण करबुं- ए “ असतीपोपण ? कहेवाय छे. कारण के, एवा जीवों जो अगुभ 
अन्नपानथी पोषण पामवाबडे पुष्ट थाय छे तो डंदर, समन्‍्झ विगरे थणा जी- 
वानी सा करी प्रोताने सुख करनारा थाय छे. आब विचागी तमने पोपण करते 
नहीं. तेमनूं पोपण करवायथी पापनी वृद्धि थाय छे, तोपण तेओने अभयद्ान तो 
आप. ए पंनरमों कर्मादान संबंधी अतिचार जाणबो. 

आ गग्राणे पंचर कर्मादानवों त्याथ करवों, श्र|न्नगवत्ती जी अंगों थ्रा- 
वकने नर कर्मादाननों सेया निपेत् कहेछो उठ, ते उत्साविक्र जाणा. फेर & के, 

जे एप्प पमेने वाधा करनार होथ अन यज्ञ आप तब ने हाथ नई पठय मां 
लाभनाछं होय तोपण पृण्या्थी प्रझपोएप यहण कर नर्दों. परत कांड दीजो 
पंप बह बके तेम न होय, अथवा दुष्ताठ पटना दाय अबया राजाना जादा 
पड़ हय-हत्यादि कारणोयी जो ते निर्दित व्यापारानों सवा त्शाग थः झक्क नभ- 
नेम्ायी कोई कार्य करदं पड़े तो श्रावक्त अपदादरुत करें, पण पाताडा जास्मानी 
बंद करती सतो सशगपणे करे. महागना सिछराज करता सारददभना स्याझां 
सक्कन दंडनायके जेम ते देशनी पदामनुं सब द्रव्य रंवतावलमा एफ्यरप वा: 
पउ हते नेप्र 


(२४६) व्याख्यान १२५ मूं-पाप व्यापार निषेषे द्रव्यवृद्धि उपाय, 


८ आ प्रमाणे प्रथम कहेला पांच अतिचार परिभोगथी अने पंनर कमादा- 
नथी-एम वीश अतिचार थायछे. तेनुं उपर प्रमाणे स्वरुप जाणी; सुज्ञ पुरुषोए आ 
सातमं व्रत आचरबूं. ” 

| इत्यब्ददिनपारे मितोपदेश संग्रह्स्यायामुपदे शा सोंद 
बत्तो चतुर्विशत्यधिकशततमः 


| अबंध! ॥ १२४ ॥ 


श्ह्च्ल्श्ह्त्न्ख्छ्त्ब्छ्छ्त्न्ख्छ्त्न्छ्ख्त््श्छ्ल्ल्स ६5 
व्याख्यान १२०५ मु. 
पूव पापव्यापारनों निषेध कह्यो त्यारे कया प्रकोरे 
द्रव्यवृद्धि करवी ? ते कहे छ. 
जहित्वा खरकमो एि, न्यायवृत्ति ममुंचकः | 
शुद्धेन व्यवसायेन, उव्यवृध्धिखेजेत्‌ गृढि ॥ ? ॥ 

४ खरकमोंने तजीने, न्यायत्रत्ति मुक्‍्या शिवाय, शुद्ध व्यवसायबड़ें ग्रहर्थ 
द्रव्यवृद्धि करे. ” खरकम एटले निर्दूयजनोंने उचित एवा कोट्टवाछ, गरुप्तिपाछ 
( जेलर ) अने सीमपाठ विगेरेनी नोकरी-के जे अत्यन्त पापव्यापारवार्ी छे ते 
श्रावके न करवीं. अने सज्जनोने स्तुति करवा योग्य एवीं न्‍्यायवत्ति राखवी-शुद्ध 
निष्ट राखवी. कारण के परमाथ तो द्वव्य उपाजननु हेतु न्यायवृत्तिज छे. कहूँ छे के 

सुधिरथाजने यत्न॑ कु्योज्रयाय परायणः । 
न्यायएवान पायेय सपाय संपदां यतः ॥ 

४ डाह्या मनुष्यों न्‍्यायपरायणपणेज द्रव्य उपार्जन करवानो यत्न करे छें. 
कारण के संपदा मेठ्ववानो कष्ट विनानों उपाय न्यायज छे. ” उपलभ्षणथी देव, 
ज्ञान, पा्खंडी अने पासथ्थाना धनवड़े, तेमन देश, काछ अने जाते विगेरेने अ- 

नुचित एवा व्यापार करवाबडे जे द्वव्य मेठवच ते पण अन्यायवत्ति छे 


देवद्रव्य तो व्याजे लेबुं ते पण महान्‌ दोपने आपनाएू छे. ते विषे छोकीक- 
शाखत्रमां पण कह्मूं छे के- 


टपंटेआप्रासाद भाषान्तर-भांग २ जो-स्थंभ ९ मो. ( २४८७ ) 


देवदयेण या वृद्धि, गुरु उन्येन यध्चनं | 
तने कुलनाशाय मतोपि नरक बजेत्‌ ॥ 

४ दवद्रव्यथी जे द्रव्यवृद्धि करवी अने गुरुद्रव्यवी ने पने मेक, ने पन 
फुछना नाथने अर्थ थांय छे, अने ते द्रव्यना मेलवनार प्रत्य पमीनें पण नरकें जाय 
8.7 आ विपे एक सदाज्ारतमां दृष्टांद छे, वे आ प्रमाणेन्पूत्त श्ीरामचेइर्नी 
ना राज्यमां एक बखते कोड श्वान राजमार्गमां बेठो हतो. तेने कोई ब्राध्रणे कांकरा- 
बड़े मार्यो, एटले ते श्वान रोप करी पोताने निरपरापे मारनार ब्राह्मणना बखनों 
छेडो मजब॒त पकडीने बोल्यों के-अरे विप्र | तें मने निरपराधीने केम मार्यों ? ते 
समये ए कोतुक जावाने घणा लोको एकत्र मब्य्या, अने तेमने स्थायसभामां लड़ 
गया. राजा रामचंद्रे ँ्वानना मखथी व्धी हर्काकेन सांभछी पका ब्राह्मणने दंड 
करवा योग्य गणी श्वानने पुछचुं के, ' आ तने मारनार ब्राष्मणनों शो दंड करूँ? ! 
शान वोल्यो के-ते दुष्टने कोई महादेव पूजारी करो, राजाए पछत्चं के, एवों 
दंढ आपवाने थ॑ कारण ? श्वान बाल्यो- महाराज, आजधी सातमे भव हं कोड 
महादिवनी पूजारी हतो. इंमेशा महादेवनी पूना करी रखे देवद्रव्य खाद्रामां आये 
एवा भयथी ह हाथ घोड़ने भोजन करतो हतो. एक बखते एबूं वन्युं के, कोई पर्त- 
नो दिवस आव्यो एटले महादेननु छँग दृव, दहीं अने घृतवड़े पूरवामा आएं. 
पछी मरहादेवनी प्लाछ करवा बखते जापी गये घी मारा नखमा भराह रा, 
भोजन करती बखते उष्गताने छीथे ते थी ओगर्छी गे ते अजाणे मारा खावामां 
आधी गय॑. ते देवद्रव्य भक्षणना दुष्क्त्यथी हुं सात भवयीं खाननो अवतार पा- 
या कह छू, आ भवे तमारा प्रभावी जातिस्मरण थव्ां मेने मानुपीदाणी प्राप्त 
पह छे, ” आ वात सांभीं ते ब्राह्मण श्वानने प्रसश्न करी ते भ्िवाय कोड बीजों 
देड कराववा प्रार्थना करी. 

आदी रीने अजाणपणे पण जा दवद्रव्य खादवामां आदे तो दृःखनुं कारण याय 
ऐै, तथी विवेकी परुषोए पोतानी शक्ति प्रमाणे देवद्रव्यनूं रप्तण कररे, थावचात 
भांभठी अनेक रीदे अन्यायव्रत्ति छोटी देवी, यज्ोवर्मा राजानी जेम्र ब्यारे 
पण नीति छोडवी नही. 

यशोवम। राजानी कथा. 


कध्याणकःशक नाएं शरण यह्योवमा भामे राजा गज़्प झरता ह्नो, 
4 साय आपदायां सदा नर रहता, लोकोन न्‍्याथ आपडाने माट़े हपे बोलाना 


(२४८ ) व्याख्यान १२५ |यंशोवर्भा राजन कथा, 


गृहना द्वार उपर॑ एक न्यायघंटा वांधी हती. एक बखते तेना राज्यनी अंधिष्टात्री 
देवी राजा यशोवमानी न्यायद॒त्तिनी परीक्षा करवाने एक गायन रुप अने तेनों 
साथे एक तत्काल जन्मेझा वाछडानुं रुप कर्रोन राजमा्गमां बेटी. ते बखंते बशो- 
वर्मा राजानो पुत्र पोताना वाहनने वेगथी दाडावतो त्यां आव्यो. बेगने लीथे तनीं 
गाडी वाछडानी उपर थइने प्रसार थइ गई, तेथी ते बत्स मृत्यु पाम्यों, ते जोद 
गाय मोटे रवरें सदन करवा छागी अने अश्वुवारा छोडवा छार्गी, कोइए गायने 
सूचना करी के, राजद्वारे जए फरीयाद करीने न्याय मेठव. एटले ग्राय त्यां गई 
अने तेणीए शींगडाना अग्रभागथी पेली न्यायधंटा वगाडी. राजा यशोवर्मा ते 
चखते भोजन करवा बेठो हतों. तेणे घंटानो शब्द सांभती सेवकोने क्यूं के, “ कोण 
घंटा बगाडे छे! तपास करो. ” सेबकोए जोइने कह के, “ महाराज, कोई नर्थी, 
आप भोजन करी ल्‍यो, “राजा बींल्यो-/ निर्णय कयो शिवाय केम भोजन थाय 
एम कही भोजननी थार छोडी राजद्वारनी दोढीए आदीने जोय॑ तो त्यां वीजू 
को३ जावामां आव्युं नहीं पण पेली गायने दींगी एटले कह के, “ है घेनो ! जुं 
तारों कोइएं पराभव कयों छे ! करयों होय तो ते मने वताव्य. ” ते सांभछी गाय 
आयकछ चाली एटले तेनी पछवाड़े राजा चाल्यो. गाये पेलो मृत्यु पामेलो पोतानो 
वाछडो ज्यां पड्यों इतो त्यां लइ जइ ते वताव्यों, ते जोइ गजाए सर्वनी बच्चे कह 
के, “ जेंणे आ वत्स उपर' गाडी हांकी होय, ते मारी आग हाजर थई जाओ. ” 
बधा ते वाक्य सांभठी' रह्या पण कोइ प्रगट थरय्य॑ नहीं. एटले राजाए प्रतिज्ञा करी 
के, ज्यारे आ वात्ता सफुट थशे अथोत्‌ आनो ग्रन्दंगार मल्शे त्यारे ह॑ भोजन करी. 
श. ” राजाने एक छांघण यह एटले बीजे दिवसे प्रातःकारे राजकुपारे आवीने 
जणाव्युं के, है देव ! तेंभां हुं अपराधी छे, तेथीं जे योग्य लागे ते दंड करो. पछी 
राजाए नीतिशाखने जाणनारा विद्वानोने एकठां कराने पुछच्चुं के, आ राजकुमारने 
शो दंड आपवो जोइए $ ” नीतिवेत्ताओए कल्लु--“* महाराजा, राज्यने यरिय 
आ एकज पृत्र छे, तेने शो दंड होय ! ” राजा बोल्यो- ““ राज्य कोन ! अने पुत्र 
कोनो ! मारे तो नीतिज मोटी छे. सोमनी ति मां कह्ूं छे के, पोतानों पुत्र होय 
तोपण तेने अपराध अम्राणे दंड आपवो जोंइए. तेथी जे तेने योग्य दंड होय ते 
कहो. ” आवा राजाना वचनो सांभवी ते विद्वानों मांथी एक बोल्यों के-नीतिमां 
एम कहां छे के, | बीजाने जेबी व्यथा करे तेवी व्यथा देने करवी, कारण के) 
“ जे जेब करे तेने ते करबुं जो इृए. ” ते सांभछी राजाए पोतानी गाडी 


मेंगावी अने पुत्रने बोलावी कब के, हे पुत्र ! तुं अहीं सुइजा. ते विनित पुत्र तत्काल 


| 


इफ्देगभासाद भापान्तर-भाग ने जो-स्थैभ ९ मो... (२४५ ) 


मर गयो. राजाए सेवकोने कहां के, आ कुमारनी उपरयी गाड़ी वगवंड पसार करो, 
झड़ तेम कोरी अक्युं नहीं उलछटया सतवे गाजाने बारबा लाग्या, ने छतां गाजा तमन 
नहीं मानीने पते ग्रोड़ी उपर बसी पृत्रना चरण उपरयथी जमबामां गाईलि प्रसार 
कर्या जदा हता, तेदामां देवीए प्रकट बह राजानी उपर पृप्पनी ब्रष्टि करी भरने 
गाय के वत्म कांइ जोवामां आय|युं नहीं. दवी बोली-ह राजन ! में दागी पीता 
करवा माट वंधी रचना करी इती. आणशिय एदा एक्नाएक्क पृत्रवी पण नने 
न्याय व्हालो छे, एम सिद्ठ थयुं छे मार्ट पन्‍्य छ तने, ते निर्विन्न गाज्य कार्य 
आ प्रमाणे न्याय संबंधी दृष्टात मनमां वारण करीने ग्रहर्व-एटले: 
श्रावक्त न्‍्यायवृत्ति छोडी नहीं शुद्ध व्यापार द्रब्यनी ब्ृद्धि कम्बी, नेथ्द्े 
व्यापार चार प्रकारनों छे. ? यथाये बोछदूं. २ बंचना ( ठगवा ) बगगनी अिया 
करवी, ४ अपायनु प्रकराण न करव॑ं ( चाही न खायी ). ४ सद भाव ( मंत्री भाव ) 
राखवों, तमां जे प्रथम “ यथाथ बोलव ते आ प्रमाण-विर्म तथा अपन जाणनारा 
भावश्रे'्ट पुरपो वीजा ठगाव तेबुं / न बोले) हमेगा सत्य जने मपर बचनन दो 
छ. नम्ां पण धर्मने पीडा करें तेबुँ तो कंदिपण बोलेशग नहीं, कमछ भर्ट। 
दिगोनी जेम. 
वीजो प्रकार जे  अवंचिका क्रिया ! एटल जयबी दीजाने व्यवन-दःस थाय 
वा हेलवाछी मन, वचन अने कायाना व्यावार्मप्र चष्टा न कार्यो, ने अवंधिद्ा 
क्रिया. मम के, “ जे गद्ध धमनों अर्थी होथ ते अतिरझूष विवि बढ़े नमन सोडा 
प्राजबा, काटछा विगरेथी ओह वधतुं लेया देवावड वीजाने छतर नहीं. 
प्रीजी प्रकार * अपाय प्रकाश करवा नहीं ' एट्ल जे अथ्ृद्ध व्यापार हर 
बाथी भावी अनथे थाय; जेवा के. राश४ड अने नरकमा पहव॑ विगेर, तेया जद्मद् 
ग्यापारने प्रकाश करवा नहीं अर्थात्‌ तदी कोइनी चाही खाटने पोॉताना उन 
इधारर नहीं 
चोथों प्रकार “ मत्नरीपणादों भाव राखबों  गटठले साश क्‍हन्‍्रिरनी जेग नि 
उपठ्यण बत्तदं, देभथी कोइने छत नहीं. एड गत ने दसना जे शाया गे 
हग शखवाछी जने वाथना जेबा आचरणबाकी द्त्तियी ब्ययहार फेरे ४ ने पोटना 
शमाय थना नयी जने पापन भाजन धाय छे. श प्रमाण जाणान गंदा दिया 
ट्ीयनी देद्धि करनी. शंहग्धोन हावी कायनी सिद्धि द्वनरयी पा छे, पर था । 
४६ जज जहर 


"पराट व्यापारधरे जभवनी इंदि हारदी, ए सदना भादाय 5 “थम 
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( २५० ) व्याख्यान १२६ मु-शुध्ध व्यापार विषे. 


अने कुछना धर्मनों नाश करनार कुबुद्धिने छोडी देवाथीजन नीतिमां तत्पर थवाय 
छे अने तेवा नीतिबानपणाथीज उत्तम उपासक- ( श्रावक ) शुभ संपत्तिने अने 
व्यापारनी झुद्धिने ग्राप्त करे छे. ?? 


ख्ध्य्य्न््िड््शिध्य्य्श् थ्श्य्श्ध्य्य्भ्ध्य्य्श्ध्य्य्थिकिि 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेश संग्रहाख्याया मुपदेशप्रासाद ॥ 
वत्तों पंचविशत्युत्तरशततमः अबंधः ॥ १२५ ॥ 


व्याड्यान १६ मं. 


शुद्ध व्यापार केवी रीते थाय ? ते कहे छे. 
निदायोग्यजनेः साद्धै कुयान्न ऋय विक्रयों। 
ये कस्यापि नो देंये साकिए ज़षण विना ॥ ! | 
ज्ञावाध:- 


४ निंदा करवा योग्य छोकोनी साथे खरीदी के वेचाणनुं काम करवुं नहीं 
अने साक्षी राख्या विना के घराणा बिना कोईने द्रव्य आपवुं नहीं 


विस्तराथ:-- 


४ निंदा करवा योग्य लछोको जेवा के, नट, धृतारा, बेदेया, कलाल, कसाई, 
माछी, वागरिक ( वाघरी ), राजद्रोही अने पुजारा विगेरे, तेमनी साथे गहरथे 
ऋ्रयविक्रय ( खरीदी के वेचाण ) न करवा. तेमज शख्र्धारी पुरुषोंनी तथा राजा 
विगेरेनी साथे अल्प पण व्यवहार करवाथी प्राये कांईपण गुण थतो नथी. केंमके 
जेने पोताने हाथे द्रव्य आरपीने पाछं मागता भय उत्पन्न थाय तेनी साथे व्यवहार 
करवामां झुंशुभ फछ थाय ? क्यूं छे के, “ ब्राह्मण साथे अने शस्रवारीनी साथे 
श्रेय इच्छनार वणिके कदिपण व्यवहार करवी नहीं. “? 


वी जे जुगार अने धातुबाद अम्ुखथी द्वव्यनी इच्छा करे छे, तेओ मेंसना 
कुचडाथी पोतानू घर धाछु करवाने ईच्छे छे. कदि तेवा अकारथी के अशुद्ध व्य 
वहार करवाथी लाभ प्राप्त थाय तो ते छाभ रांवों काछ रहेतो नथी. कह्युं छे के। 
४ खोटा माप अने खोटा तोलथी जे कांई द्रव्य उपार्जन थाय छे ते तपेला पात्र 
उपर मृकेलां जठना बिदुनी जेम नाश पामतुं जोबामां पण आवत नथी. 


उपदेशमासाद भापान्ता-भाग २ मो-स्थंभ * मो, (२५१ ) 


बछी घणा लोकोनी साक्षी वंगर कोने द्रव्य आपवे नहीं. तेमन ने दीटेस 
अने परीक्षा कया बगरन नरीयाणुं छवू करदं नहीं, बने खेब॑ त्यारे पण. थणा 
शोकोना समृदाय समम्त लेई के जथी कि दांचा विगेर कह परदे नो ने जोनारा 
माप्तीनों सहाय आप. साक्षी राखीन आपेले ट्रब्य ता काई बस्त पनः काछां- 
तो पग प्राप्त चाथ छे. ते उपर एक वर्णिकनु दृष्टांत कब्राय छे, ने आ पम्ाणे 


घत वणिकन दृएछांत 


कोई धनाद्य घू्ते वणिक विदेशे जतो हतो. मार्ग चालतां एक आय 
आवब्यं, तमां चोरलोकोनी घाड मछी. तेण वणिकने जद्र करी नतेनी पासेसी 
द्रव्य माग्यूं. वणिके कहाँ, काई साक्षी राखीन बघुं द्रव्य खुभीयी ल्‍यो. कोई ज- 
बसरे मन पाछुँ आपजो अने मने मारशो नहीं. चोरोए विचार्थ के, आ वणिक 
पम्प ( भोछो ) जणाय छे. पछी तेमण कोई वीलाडाने साप्ती गरदी नेने सर्व द्रव्य 
हरने तने छोडी मृक्यों, ते बणिक अनुक्रमो ते चोरलोकीना गामठाम विंग 
जाणी छईने पोताने गाम गयों. केटलेक काछे ते चोरणोकों घणी बस्तुभो हटने 


नेना गाममां आव्या, बर्णिके तेमने ओरूेखीने पोते आवक ठरब्य मार्यं, चोगोए 


थानाकानी करवा मांडी एटले परस्पर कटद् यई पस्यो, छेवट न्‍्यायापीश आग 
तेआ गया. न्वाया्ाीने पछयूं के आ वातमां कोट साक्षी छे ! एटले पेलो बणिक 
कह काठ वीटाडान लई आबी पोतानी काखमां राखीने बोल्यो के, सा वीं- 
नाझे साक्ती छे. चोरलाक्रोए दाह क, अमारे ते साक्षी जोबों छे, के ने करो 
माप्ती छे ! बाणिक्े चोरोने ते बताव्यों एटलछे चोरठोकों घोर्ली उठया के-नही, 
आ तो काछो छे अने ते तो काबरो छतो. आ प्रमाणना नेना बचनो सांभरछीं ने- 
मना मुखनीज कबृलात जाणी न्यायाबरीमे नेमनी पासेथी बब्यत्कारे सब द्रव्य हटने 
प_टा बणिकने अपाब्यूं, आ दृष्ांत उपर्यी साप्ती राखवबानुं फ्छ जाणी झछोरने 
भाप्ती बिना गुप्त रीते कांग्पण द्रव्य आपडे नहीं के मुवाई नहीं. तेमम कोने अछे- 
बार ( घगएं ) छात्रा बिना अंगठबारे द्रव्य आपडूं नहीं- कारण के, तम झार- 
दाधी कड़िपण मृत धननों नाथ न बाय. दा हे के. ४ पननी रा छऋ्यार्मा 
धायण एवा पुरुषे नटने- बेग्यान, हुगारगान भन जागएबपन अऊबार ट्रब्पय जात 
नि,  तेमां पण मुख्य रीते गहस्वोीए दपारे विमतने घराणं राख्दीने ठच्य भा 
फ याग्य छ, नहोंता मानती बेखन झछाम, राप, प्रमना शान, लाधथय, था 
गान बेसई अने सोगन खावा बिगे अनेक जनथ वर्बा 7 छे. हें हर 
झागन खादानों बखन झावे वोपण जेम्तेश सोगन खाश नी, हमें पण 


की पे + शत ल्‍ धपू, 


(२५२) व्याख्यान १२६ मुं-द्रव्य आपवा ब्िपें पूर्व गुनीओए कहेले दृश्टात. 
करीने देव, गुरु, ज्ञान, धर्म अने तीयबात्ा बिगेग्ना सोगन कदीपण खाबा नहीं 
ते विषे पूर्व विद्वानों कहें छे-* जे मृह पुरपो खोटा के साचा चेन्यना सोगन ले 
छे, ते वाधि वीजनुं बमन करे छे अने अनंत संसारी थाय 

बली जो कादे लांपण करवाथी कारयेमिद्धि थाव तेम स्थगें तो पोते जानते 
लांघण करवी, पण पीजा बाछ वृद्ध अमुख़ने लांघण करावती नहीं. कारण करे 
ढंटगाऋषिए एक क्षणनात्र पंनरसों नौवोने लांबण करायी इसी, तथीं तेमन 


छ मास सभी आहार मव्यों न हतो उत्पादि अनेक दापनीं उत्यात्ति पातानी बु- 
द्विवी विचार्राने वधारें क्रिमतन घराणं राखी द्रव्य जापबं, आ बिपे हिनाश्िप्ता 

माटे पूर्व मुनिओए एक दृष्टांत कहेलू छे, ने आ प्रमाणे:-- 

व गट है] 7] हर] 
पृवरे मुनीओए कहे दृष्टांत. 

जिनदत्त नामना कोई श्रेष्टने मर्ध ( भोछों ) एवा नाम पत्र हतो. ख- 
भात्रे पण ते भुग्थ हता. पितानी पासे पृष्कछ द्रव्य दोबायी ते निश्चित गहतों इतों, 
एक वखते जिनदत्तनो अंतकाछ आउज्यो. एटले तेण पोताना पत्रमां भोछापणानों 
गुण जोह गृदार्थ वाक्योथी आ प्रमाणे शिक्षा आपी.- दे बत्म ! १ बरनी थास- 
पास दांतनी बाड़ करवी. २ वीजाने घन आप्या पढ़ी मागबू नहीं. 3 माथे जग 
पण वोजो उपाइवों नहीं. ४ हमेशा दिवसने सफछ करबो. ८ झीने स्थंभ साये 
घांधीने मारवी, ६ पिष्टान्न भोजन करबुं ७ सखे गयन का ८ प्रत्येक गाम थर 
कंरवुं, ९ दुरव॒स्था आवे त्यारे गंगा अने यम॒नानी बच्चे सादिदु, जो ए बावतमां का 
शंक्षा पड़े तो मारा मित्र सोसदत्त थ्रषने पुछतुं, अने १० पत्मेक प्षेत्र धन बावदवे,/ 
आ प्रगणे कहीं श्रेष्टठी जिनदत मृत्यु पास्थो. त्वारपछी पितवानी शिक्षाना गद अ- 
९! ०. ल्‍. 5 मु बढ ल्‍ हे 
वेथीं अजाण एवों ते पुत्र ते प्रमाण करवाथी निर्वेन थई गयो. गटले पुंसाइने 
दल्दीपत्न नगरमां पोताना पिताना मित्र सोमदत्त श्रे्टीन घेर गयो. श्रष्टीए नेने 
प्रग्ध जाणी घर्णी बार खोटी करीने पछी चोढा प्रमुखनुं भोजन पीरस्यू, ते प्रथा 
पीडित होवाथी सुखडीनी जेम खाइ गयो. पछी नाम मांडवा बिगेरेगां घणी सात्रि 
निगेषन करावी एटले ते मुग्ध वगासां खावा लाग्यो अने अंग मरइवा लाग्पो, एटल 
पेने मांकणवाछो मांचों सुवा आप्यो., जेमां ते तत्काछ 'निद्रावश यह गयो. श्रेष्टीए 
घहयुहर्ते ( यार घड़ी रात बाकी होय त्यारे ) तेने जगाड्यों: मग्भे प्रात/काछे 


फठीने पिताए कहेली शिक्षानों भावाय पुछयो, एटले श्रेष्टीप कहैं-सांभल, “घर , 
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थी आसपास दांतनी वाड करवी ” एटले सवेनी आग हितकारी अने प्रिय 
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है 


गबन बीच, के जयी पोताना मतों गहेला दातनी पोनानी फरनी बाड़ याय है. 
कष्नं ए के; 
प्रा श्रमत बसे, विप्नञी चनके पास: 
एके वोछयपे कोरी) गुण, एक कामी विनादा ॥ ? ॥ 


निव्हामाँ अम्रन अने विप पंने वसे छे. एड बचने छोटोगम गण थाय 
अने एक बचने कोटीगंम विनाश याय छे. ( दाने प्रथम शिक्षायः ) ! 

४ बीजाने पन आप्पा पछी मागवूं नहीं” एटले सवाश के ढोद घगा्षु 
राखीनेन द्रव्य आपबूं के जेथी तनी पास मागवा जबूं पट नहीं ने पोतानी मेरेझ 
हेया आब, आ प्रमाणे “८ द्रव्य आप्या पछी मागवु नर्दीं ” एवं बीनी सिस्तानों 
भावार्थ छे. ३, 

८ जाये बोजो उपादवो नहीं ” ए जिक्षानों भायार्थ ऐसे हे के, साथापर 
करन संबंधी भार राखदो नहीं. ते विये श्री नागमम्मा दाद्म॑ छे के, "न प्र्यण 
निर्वाह यई भक्के ते प्रमणज वचन बोल्ड थने भय मार्ग झांडवा पे नहीं नहर 
भार उपाडबो, ” वढछी करन कापवायमा पण विलेब करवोी नहीं. कसो सृशयहूप 
आ ठोक अने परछोकना पराभवना कारणरूप उः्णने प्णमात्र पण पार्ण कर, वर 
ऐ के, “ धमना आरंभगां, करज फीटाइबागां, कन्यादानमां, द्वरस्नी प्राटिया 
ध्उना पात करवामां, अगश्निने इत्मादबामां अने रोगन ग्रमादतारं छाटलप झर्ग्ये 
नरी, ४ तलनू मदन, करजनु फीटाटबूं अने कन्यानुं मत्य-ए नन्काछू ना दे; 
सांग छे पण परिणाम सख़रूप छे, 0 आ भय्मा जो बार थाप नर्त मो भर्मां 
गामां तेनो सेवक अथवा पाडो थरन अवनरवूं पड़े छे, दस्दी करन गरयामी प्रमन 
शारपर भवांतरे बेरचूद्धि प्रमर पण थया करे डे 


(२९४ ) व्याख्यान १२३ मुँ-द्वव्य आपवा बिपे पूर्वपुनिआाए कहेडु दृष्टांत. 


कहाँ के, / मारे तमारा ओगणीश लाख सोनैया देवा छे. ” ते पृत्रनुं नाम जावर 
डयुं, तेणे माता पिताने निमिसे धर्मकायमां ठेटलुं द्रव्य खचेवानो निर्णय कर्यों 
पछी काइमीर देशमांधी नव लाख सोनया खर्ची श्रीऋपभ, पुंडरीक अने चक्रे- 
श्वरीनी मत्तिओ ल३इ आव्यो. एक लाख सोनेया खर्ची तेनी ग्रतिष्टा ( अंजनशला 
का ) करावी. ते पछी अढार वाहाणे करी असंख्य द्रव्य उपार्णन कर्य. ते द्रव्यवदे 
शात्रेजय उपर लेप्यमय विब हता ते उत्थापी तेने स्थाने माणिमय त्रिवनी प्रतिष्टा करी 

आ कथा सांमछीने धर्मार्थी पुरुष ते भवमांज ऋणनों संवंध मुक्त करवों. 
पोतानो देवादार माणस जो करज आपवाने असमर्थ होय तो “जो शक्ति याय 
तो आपने, नहीं तो मारे धर्मस्थाने हजो ” एम तेनी आगछ कही देदूं, पण ऋणनो 
संबंध चिरकाछ राखवो नहीं. आ प्रमाणे बने जणे परस्पर विवेक करवो. आ 
अमाणे प्रसंगोपात कहेली वाताथी जाणबुं के, ऋणनों भार माथापर राख़वों नहीं. 
( इति दृतिय शिक्षाथः ) ३. 

४८ द्वसने सफर करवो ” ए शिक्षानों भावार्थ एवो छे के, ग्हस्थे दर- 
रोज कांईपण द्रव्य पेदा करवुं, केमके ग्रहस्थनों दिवस तेथी सफर याय छे 
कहां छे के, “ वणिक, वेश्या, कवि, भाट, चोर, जञगारी अने ब्राह्मण जे दिवसे 
नवा द्वव्यनों छाभ थाय नहीं, ते दिवसने निष्फछ माने छे. ” गीत, नृत्य अने 
निंदा विकथा विगेरे करवाबडे दिवस गछाववाथी दिवस सफछ थतों नवी- 
( इति चतुर्थ शिक्षार्थ: ) ४. 

४ स्वीने स्थेभ साथे वांधीने मारवी ” ए शिक्षानों भावार्थ एवो छे के, ख्ीने 
छोकरांवाठी थया पछीज शिक्षा करवी घंटे तो करवबी के जेथी ते पुत्रादिकना स्ने 
हरूप स्थ॑भ साथे बंधायेली होचाथी ताडन करदायी पण कांई विपरीत करी शकती 
नथी. ( इति पंचम शिक्षार्थः ) ५ 

मिष्टान्न भोजन करत ”” ए शिक्षानो भावार्थ एवो छे के, ज्यारे सारी 
पेठे ध्रुधा छागे त्पारे खाद. तेवे बखते जे कांइ भोजन करोीए ते सर्व मिष्ट छागे छे 
काइ पकान्नज भिष्ट कहेवाता नथी. गइकाले तें जे भोजन कर्य ते हलकुं भोजन 
इतुं तोपण तने केबुं प्रिष्ट लाम्युं हतुं. तेम इमेशा ज्यारे श्षधा छागे त्यारेज भोजन 
रूदु, श्रावकना पात्राश गुणाना 'विवरणमां कह्म छे के, 

शअ्रजीरँ ज़ोजन त्यागी, काले ज्ञोक्‍्ताच सात्म्यतः । 

अजीण होय त्यांसुधी भोजननो त्याग करे अने बखतसर पोताना शर्री- 
रने अनुकुछ भोजन करे. ” पूर्व करेलुं भोजन अपक्य छतां नदुं भोजन करवाथी 
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भणा रोग थाय ए वय्यझयायमां ऊ्यय ४ के. “ मतमां अने वायदा दर्गय हे, 
प्िष्ठा जपच्या जबीं आय हशर्गर था छागे, अन्न उपर रूस थाय अमे धपराउठ 
आोटफ़ार भाव-ए 5 अशीणना स्पष्ट चित्दो छ.  नेधी जज्ीर्ण सो भोजन शोडी 
देगूं अने भुल छागे न्वारे बखनसार खाव्रानी छोहयता छोड़ने भोजन करूं 
का छ के, 

कंग्नाव्मिति क्रांतं, संव तदगनं सम । 

कणमात्र सखस्याथ, लोब्य कर्वातनों घबा:॥ ? ॥ 

४ गछायी नॉँचे उतया पछ्छी बंध भोजन सरखूं छे. माटे मात्र धागेझ सू- 

खने अथ प्रात पपाए छाग्दता करनी नहीं 

जिब्डे प्रमाण जानिढ़। ज्ञाजन बचन तत्ा। 

अतिस्नक्तमतिचोक्ते, प्राणीना मरणप्रदं ॥ ? || 

४  ह जीवहा | है भामन अने बचनपां प्रमाण रायज कारण 3े, घी के 

रेट भोजन अने अति बोछले दचन प्रार्णीतान प्रत्युवायक्ष बट पटे छ, ” पक्षत् 
छागी होव ते बखते सापथले बिप पण अग्रन जद थाथ उे. एयों एक बानो हे के, 
शोर राजा बस्यतसर भाजन करता इला नेने रोगी करयान माट यह का स्सोर - 
आंन शिखडाज्यूं के, तारे छाए भिष करीन रसोट ऋरदाना बसन्ममां वि्डत छा 
गगानो भोजन बखत उर््धंघबन कराता, रसोटआाए नम कप, राशाए स्सोग्मों 
विरेब धर्म एम जाणी भीनी कणिकर्मा थी गोछ मिश्र करी सखयाट कीप॑ जन नी 
रीने मोनननों बखत साथी लीपो., तेथीं ते खापले राजाने पर्ची गये, ली ने 
थय॑ नयी पेलो बेय विख्सो थयो. आ प्रमाणे प्रसेंगाषान जणावेरी ह्कीझनयी 
जाणब के उपारे प्तता छाग हे न्थार गम तर भाजन पण पिष्ट लाग ऐ. 5. 


(२५६)... व्याख्यान १२७ मुं-शुध्य व्यवहार विषे विशेष हितदिभा, 
, * प्रत्येक क्षेत्र धन वावह ” तेनो अथ एवो छे के, क्षेत्र एटले धर्मस्थॉन, 


तेमां घन वावडु के जेथी महत्फछ प्राप्त थाय. छोकर्मा पण ' एक गणुं दान अने स- 
हस्र गणं पृए्य ” एवी कहेवत छे. खात्रना ढगलावाढा प्षैत्रमां धन नांखद, एम एनो 
अथ न समजवो. वी साधर्भरुप पश्षेत्रमां पन बावदुँ, एटले तेमनीं साथे 5यंवहार 
करवो ए योग्य छे, कारण के, कदि तेनी पासे द्रव्य रही जाय तोपण तेनो उप“ 
योग धर्मकारयमांजे थाय. पण नीचमाणसरुप क्षेत्रमां धन नाखी देवुं नहीं. १० 

आ प्रमाणे पिताए आपली शिक्षानों गढहाथ सांभठी संभय रहीत थयेलो ते 
परध पत्र ते प्रमाणे वत्तवार्थी पाछो धनवान्न, सुखी अने माननीय थयो. एवी रीते 
यथायोग्य बीजाओए पण शिक्षा लड़ने शुद्ध व्यापार करवो 

४ एवी राते मुस्व पत्र पिताए आपेली शजिक्षानों गृढार्थ जाण्या वगर दृःखी 
थयो अने पाछछथी तेनो भावार्थ समजजी शुष्धर व्यवहार करवायी सुखी थयों, तेम॑ 
बीजाओए पण ते दृष्टांननों सार समजी शुध्य व्यवहार करवो. ” 

जम कं क 2८% क  # कक कं॑कं<.++ +% + ७, ८ २-5६ + कस + 2६ 0 
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* वत्तों पटविशत्यत्तरशततमः प्रबंध: ॥ १२६ ॥ 

धद्ाकफा का कला पा करत 47 कह दी कफ # कि के कक की की कक क कक कक कक कक कक कक के 


व्याड्यान १४७ मूुं 


शुद्ध व्यवहार विषे बीजी विशेष हितशिक्षा कहे छे. 

कार्पएयाज्चातिराटित्वं न कुयोदथ मजकः । 

माया बुद्धिं च सत्र संत्यजे इधवसायवान्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञावा्थ- 

#& द्रव्यनी वृद्धि करवाने ईच्छनारा व्यापार्सीए कृपणपणुं अने आति राडीय 
पर्णु अथवा केंकासीपणुं करबुं नहीं अने सब ठेकाणे कपटवुद्धिनों त्याग करवों. “* 

विस्तराथ:- 

४ द्रव्य उपार्जन करवाने इंच्छनारा पुरुषे कंपणता करवी नहीं. ,कृपणेता क- 
खायी जुवनज्ञानु केवडीना जीवे सोसदततना भवमां पोताना मामाना पुत्र 
नी पासे द्रव्य मागवा जतां 'लांघण करीने कोठी रत्न लीपां हतां. पछी शेष रहेलां 
पांच रतनने मारे पोते अने तना माधानों पुत्र सात दिवस सुधी भुरूया रह्या तमां 
सेना मामानो पुत्र मृत्यु पामी गयों. आ चाक्तो छोकमां प्रसरी तेथी कोई तेत्ी 


जज 


| 
। 
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हाथ व्यवट्वार करते नहीं. एक बसने ते पॉचसों गाढ़ा हमने प्रम्मी काप् लेशा 
ददो, समा एक दस छतां कोर गहायांबी हुयाथ नींकररोी अने नेने भप्नण 
हरी गयो. त्यां मरण पामीने ने एक्नेद्रिययणाने प्राम थयों. एवी« गँद कझंपणपणा्गी 
हे सर्द दिशाओं घर्ग भम्ये(. पण पृण्यथी अधिक द्रव्य तने प्राप्त गय॑ नहों, मांट 
एग्य कपणप्णं छोटी देह 

अहों का. शंका कर के द्रत्यन ज्यां न्‍या बगा नाखबायों ननी रियरना मं 
ते शाय | नना उनरमा करवाने के, ग्रतर्थ आवजित्य रपकमां तेने राख परण 
अयलर क्रपणपर्ण करवूं नहीं. ते ।बेप एक वाला ऋद्वाय है के, ” जोर सश्टन 
भर नदी पु्वध्त आबी, ते एवा बखत प्राठाना सासरान टीवा उपश्धी परदलछा 
इेंटनी छाटाो उपान उपर चोपटतां देखी वेस्मय परार्मी अने विदाग्मां पर्दी #, 
थाते भारा सासरान कृपणप्ण हशमे, के कां: दीनो हेतु इश्च ) आग संदेश पद, 
गत तनी परीक्षा दग्दा मादे लणीए खोटों मिप्र करने छाए के, ' मार मार्च 
दु/य छू. | पछी सुई ज३ने घण। पाकार करवा छाोगी. सासराए सेने मोटे गधा 
उफएय करवा मांच्या पण मटझ नहीं. एडंड तेणीए वहां के, मेने पहेली शा प्रमाले 
पत त्यारे सासामोर्ानें दर्ण करी तेना माय लेप करवायी मारी परीठा “मी ही, 
हे सांभछी सासरो खु्ी यया अने नन्क्ाछ मोत्री मंगावीन बटावबा शहिया, झट 5 
पम्रयव देव पामी बंटी पहू,  अने पीताने परटेल्य संदेइनी बाल शाही गाय, मे 
मावणी श्रष्टीए कह्म॑ के, “ में कुमार्गे पंइली एक कोडीने पण एक इार सोहा- 
पहर जेबी गणी घाधे छे अने अद्सरे कोट द्रव्य वापरामां पं छुटो हाथ मरे 
पं, नेनो संबंध लक्ष्मी झॉदपण छोड़री नर्थी 
सछा द्ठ्यना जथाए आते क़न का कोर करवा नहीं बारण के, शंमाशग 
ीएगनी इृद्धि दग्नारी ऐ.. वह 9 हा; 


६ 
ही 


होम मंत्र दर्ल विप्रे, निनिद्यास्य वर नृपे। 
राजा घलमनायानां बशणिःपत्न द्मायतं ॥ ? ॥ 


(२५८)... व्याख्यान १२७ ई-शुध्ध व्यवहार विष विशेप हितजिधा, 


के, आ रही माराथी बीहे छे, तेथी ते सर्व ठामे भम्या करे छे. अने हुं निर्भय 
छू, तेथी ज्यां जउंछे त्यां स्थिरथने रहुंछे. इन्द्र लक्ष्मीने पुछ्च॑ के, तु क्‍्यां 
रहे छे ! लक्ष्मी वोलीः-- 

सुरवो यत्र पूज्यंते, वित्त यनत्र नथाजित । 

अदतकलहों यत्र, तत्र शक्रवसाम्य् ॥ 

८ ज्यां गुरु-वडिलनी पूजा थाय छे, ज्यां न्‍्याययी द्रव्य मेठवाय छे अने 
ज्या परस्पर कछह थतो नथी, त्यां हुं बसछे, ” पछी इन्द्रे दारिद्रने कह, हूँ 
क्यां रहे छे ? एटले ते वोल्युं।-- 

यो रि >>. ८४९ शः 
द्यृतपोषी निजछेषी, घातुवादी सदालसा । 
आयव्यय मनाल्ोची, तत्र तिष्टाम्यर्ं दरें ॥ 

८ ज्यां जुगारनं पोषण थाय, ज्या स्वजननो द्वेष याय, ज्यां धातुवांद यतों 
होय, ज्यां सदा आव्स रहेलुँ होय अने ज्यां आवक तथा खचेनी तपास यर्ती 
न होय, त्यां हूं बसंछे. ”” पछी इन्द्रे कई के-ज्यां छेश-केंकाश न होयत्तां 
लद्ष्मीए रहेवुं अने ते शिवाय बीजे स्थछे दारिद्रे रहेदूँ. आ प्रमाणे ठराव करी आ- 
पीने तेमनो विवाद भांगी नाख्यो. 

आ वात्ता सांभवने तेमांयी एटलों सार लेवों के उत्तम श्रावक शांतिथीज 
कार्य साधवुं, छेशथी नही. कह्मं छे के, जेओ घणा तीक्ग अने घणां निष्टर शोय- 
छे तेओ पण म्रदुता राखवाथी वश थायछे., जुबों! कठोर एवा दांत दासनी जेम 
मृदुतावाछी जिन्हानी उपासना करे छे. ” कोइनी पासे लेणुं मागवुं होय तो ते 
पण कोमछ अने घीरा वचनथी मागवुं, कठोर वचनवडे मागवार्थी धर्म अने यशनो 
हानि थाय छे, कदि जो कोई मोटा माणस साथे द्रव्यनी लेव्रड-झेवड यह गई होय॑ 
तो तेनी साथे नरमाशवंडेन कार्य सिद्ध करदुं, कछह विगेरे करवा नहीं. कह छे के, । 
४ उत्तममाणस साथे अणियातथी काम हछेदुं, शूरवीर साथे अपंचवर्ड काम लेवुं, 
नीचनी साथे कांइक आपीने काम लेवूं अने सरखानीं साथे पराक्रमर्थी काम लेवुं, “ 

बी व्यापारीए सर्वन्न लेबड-देवडमां के पारका ग्राहक ( घराक ) वाल्ववा- . 
मां, नामामां विपरति लूखदुं के लांच लेवी इत्यादे माया-कपट अने परवंचना 
करवी नहीं. कह्मूं छे के, “* जे आणी विविध उपायव्डे माया रची बौजाने छेतरे 
छे, ते महामोहनो मित्र स्व्रगे तथा मोक्षना सुखी पोताना आत्माने छेतरे छे. ” 

प्रायेकरीनि माया-कपटरहितपणे कापड, सूतर, अने सोना, रुपा जैंगेरेनों वेपार 
करवी. अयोत्‌ जेम बन तेम अल्प पाप थाय तेवी सीते वेपार करबो, ] 


नफॉजऑल्फर न इएकन एन - 3 राग -कर; के आकाप नल आर जन 2 कमण! जे २लए 
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आदि कोट झका बे के, सावारण स्थिनिदाला स्थायारीन माया-शपर मयो 
वना ऋबछ श्रद्ध व्यापारधी निद्वार शी गीने थाब ? दसरमा कोबासे के, प्ां 
रटआपटयी ने द्रव्य इपाजन कये हास ने बप-चे बेप पछो अत राजा, चेक, 
अप्नि, जछ के गाजदंद विगरयी हराह जाय ४9. चिरझाल उशा्ं रहते नंगी. हम 
देना उपभागमा के धमकाय वारखामा पग दययागा यभवँं नव, सह ४ छ, 

अन्यायोपाजित वित्त, दशवपाणि तिटति | 
प्राप्त चेकादश वर्ष, समल च विनव्यति ॥ 

४ अन्यायर्थी म्वेदुं धन दश बरप सभी रहे छे, ज्यांर धर्गीयार्म वर प्राप्त 
याय छे त्यारे ते समृछगुं नाश पाम ते प्रमाण सागरश्रष्टी, प्रापर्णह़, भ्रम 
ाथ्चष्टी विगरने बन्‍ये हतु, तथीं में माया-कपट राहनपण बस ने था शाएएां 
पण प्रतिष्टानूं देतु थायछ, विहार, आहार अने व्ययहार ए प्रण जपरदीभाना 
जोरायछ अने ग़दस्थना तो झरद्ध व्यवह्गन जोवायडे. बद्धों पासेथी एपी पण 
एक वार सांभछी छ के, पुणिक्त नामे श्रष्टी मात पचयीश दाकझदानों स्वार्मी एतो, 
भने ते इमसा साडाबार दोकडा पदा करी शहयनियी गशहवार निर्योह करता इतो. 

आई कोई बेका करे के, केटलाएफ स्यासप्धमी बालनारा दारिद्र प्रमु- 
बना दुःखथी पीडाता जोबाम्मा आब हे. थे कोदलापुक अपयंयी व्यापार 
गरनारा अंख्र्य अन समरद्धि विगरथी सखी देस्याय छ, तो पर्ठी हद्ध स्ययहार्न 
प्रषानता ययां रही ? तेना उत्तरमां कदवाने के, तेम्ां पूर्व कमना विमहनी मृरवता 


. भा भवना कर्मनी एस्पना नथी. 


(२६० ) व्याख्यान १२८ मू-माया-कपठ करवा न करवाजं फछ, 


पौताना घरमांथी साथे नीकब्ययां. श्रावक्र चोरनी आगछ आयकछ प्रभुना दर्शन 
करवा मतो हतों, त्यां मानें तेना पगमां कॉंटो थाग़्यी अने पेछा चीरने आगछ 
जतां एक रपीओ जड्यों तेथी ते हे पास्यो, आयी श्रावक्र विचारमां पख्चा के, 
अहो ! अधर्मीनेि सारुं फठ अने धर्मीने द!ख-आ केवी वात ! आ संदेह तंण गुरु 
पासे जईने पुछयो, एटले गुरु बोल्या के, दे श्रावक ! तारुं पाप पगमां कांटो 
वागवाथी नाश पाम्युं अने ते चोरने आगछ जातां राजाना सुमठों पकने शृछौए 
'वडापशे. क्षणवारमां तेमज बन्यु, अने ते पेला श्रावकना सांमछवामां आदब्यु. त्था- 
रथी ते श्रावक निरंतर शुद्ध व्यापारमां तत्पर थयो. 
&« आ यअव॑धने हृदयमां उतारी द्वव्यनी हानिना हेतुरूप कृप्णता विगेरे दो- 

घोने तजी दई इंमेशा शुद्ध व्यवहार राखवो के जेथी द्वव्यनी वृद्धि थाय. ” 

।(0955/505/5030302/2/5202/202/205/3/5 60225: 08 
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वृत्तों सप्रविशत्युत्तरशततम; ) 
प्रबंध: ॥ १२७ ॥ # 72३ 


(8७885888885938888258888835 54 
व्याख्यान १९० सं. 
मभाया-कपद करवाजु अने न करवाडु फ़छ कहे छे. 
कूठस्य जब्पन मोच्य॑ राक्लां पुरों विशेषतः । 
दंज्ञा व्कीतिश्रियो हानि: तस्मात्‌ श्रा; परित्यजेत्‌ ॥ ! ॥ 
ज्ावाधेः- 


६६ कुड--कपटथी बोलवुं नहीं, तेमां पण विशेषकरीने राजानी आगढ तों 
घोलघुंज नहीं, दंभ करवायी कौत्ति अने लक्ष्मीनी हानि थाय छे, तेथी गृहर्थे 
( क्षाप्रके ) तेन्ों त्याग करवो- ” 

रे 


वि ठ घाथ।-- 


क्षेबड-देवड विगेरेमां कपटथी बोलबवु नहीं, तेमज कोइ गुह्य वीजानी आ- 
गछ प्रकाशित करुं नहीं. कह्यूं छे के, “ पोतानों अने पोतानी स्लीनो आहार, 
घुकृत, द्रव्य, गुण, दृष्कम, मे अने मंत्र एटलां-कोइनी आग प्रकाश करवा नहीं.” . 


(२६२ ) ब्याख्यान १२८ मुं-धर्मबुद्धि तथा पापवुद्धिनी कथा. 


पंडे तो मत्स्य खाई जायछे, पथ्वीपर होय तो हिप्कप्राणी खाई जायछे अने आ- 
काशमां होय तो गीध पिगेरे पकश्षीओ खाई जायछे. तेम द्रव्यवानना द्वव्य जिये पण 
जाणी लेव॑. 
एक बखते पेला बे मित्रमांथी पापबुद्धि रात्रे जइने डाटेल द्रव्य कादी लइ ते 
खाडो कांकराथी पूरी घेर आव्यो. अन्यदा धर्मबुद्धिए पापवुद्धि पासे आबीने कह 
के, हूं द्रव्य विना दु:खी थाउंछु, मांटे चालो पेहुं द्रव्य काढी छाबीए. पापब॒द्धि 
बोल्यो-चालो जईृए. पछी बंने द्रव्य लेवा गया. त्यां खाडो खोदीने जोतां द्रव्य 
रहीत जोह पेलो दांभिक पापबुद्धि कपटथी माय कुटवा लाग्यों अने बोल्यों-“ ओरे ! 
धमंब॒द्धि! आमांथी तुंग धन काढी गयो छे. ” धर्मबुद्धिए कह्मुं के, / में लीघ॑ नथी 
पण तें लीधूं छे, अने आ खोटी माया करे छे; में तो दंभवृत्ति करवाना पचखाण 
लीोपधा छे. ” आ प्रमाणे वाद-विवाद करतां व॑ने राजद्वारमां फरीयादे गया. बंने 
परस्पर एक बीजाना दूषण कहेवा लाग्या, ते सांभछी न्‍्यायाविकारीओए कछ्युं के, 
तमे बने दिव्य करी बतावो, एटले पापवुद्धि बोल्यो के- तमे अमारों न्याय बरा- 
बर कर्यो नहीं. केमके न्यायमां प्रथम दिव्य होयज नहीं. कह छे के, “ प्रथम तो 
वबाद-विवाद सांभछीने न्याय आपवो, अने जो ते बरावर न जणाय तो पछी सा- 
क्षीओ लइने न्याय आपवो, अने जो साक्षीनो अभाव होय तो पछी छेव॑टे दिव्य 
करावबूं-एम विद्वानो कहे छे. ” आ वातमां तो अमारे ज्यां द्रव्य हतूं, ते बननी 
देवी साक्षी छे. ते जे चोर हशे तेनुं नाम आपशे, ” अधिकारीओए कद्यें, ते वात 
सत्य छे. कह्ूं छे के, जो वाद-विवादमां एक चंडाछ पण साक्षी मे तो त्यां 
दिव्य करावदं नहीं; तो ज्यां देवता साक्षी होय त्यां तो वातज शी करवी. ” आ 
अमाणे न्‍्यायाधिकारीओए मान्य करीने रराव्युं के, ' काछे सबारे त्यां जद वन' 
देवताने पुछवुं, ' 
पापबुद्धि घेर आव्यो अने रात्रे पोताना पिताने कोइ खीजडीना वृक्षना को- 
टरमां गोपव्यो. पछी ते वृक्षनी आसपास सिदूर अने तेल लगाब्युं, तेणे पोताना 
पिताने शीखडाव्यूं के, अही ज्यारे वर्नदेवीने पुछवामां आये त्यारे तमारे स्वर वद- 
रावीने कहेदुं के, “ धर्मबुद्धि गोमुखों वाघ छे, तेणे आवीने धन काढी लीएुं छे- ' 
आम शिखवीने ते चाल्यो गयो. बीजे दिवसे धर्मबुद्धि, पापबुद्धि, राजा अने अ- 
घिकारी अमुख छोको वनमां गया. पछी वनदेवीनी पूजा कराने पुछच्ुं के, “है : 
वनदेवता! आ द्रव्य कोणे लीघं छे, ते कहो. ” एटले खीजडीना कोटरमांथी एवो ' 
' शब्द नीकल्यो के, गोमृखों वाघ पधर्मबुद्धि द्ृव्य लइ गयो छे, ” पछी अधिकारीओ ' 
धर्मबुद्धिने कहदेवा तत्पर -यया के, आ द्वव्य तें लीघुं छे. तेवामां धर्मबुद्धिए सवेनी । 


इपरधपरारार वॉपानदा-भागय जा-म्पंभ ९ धो, दे 


अ्ज्प 


5६) 
धेणय हे सीनटीसा दधने लक्रिलगादयों, सो ने दस बकदा माय, पटले नषांयी 
जद आए घग दाप मल ते घने मनी आंख एंटी गदर मी नेबों पापदद्चनों पिता 
ना झोदशमांधी नीहाबयों, ने नर जविद्यागिआा आामप पागीने घोस्या हू -" भो ! 
पाप छम कब ? / श्रष्टी बोल्यो- आ थाप 


कि हर नर भ्‌ 


कह का हा में तहायव्याएं 
प्र; प्रथ फगाह्यू  स्थागर्यों न बने लारमां घमयहद्धि भने परापव्दि एव्ा ना- 
पगी प्रॉयटर धया, राजाग दीनकन्यापडाड्िन संग लेडी लाने नसने पोजाना 
टशमांयों खादी मस्या, बाह्य छे का, 

मायामविश्वासबिलासमंदिर, छराशयों यो करुते घनाशया। 


सानथसाधे न पतंतततिदवत, यथा विरालों तक पयः पिचन ॥ 
। जे दृष्टदयवाकोा मनुप्प पननी आधायी जविशासना विहासन मेदिस्सव 
घाया आचार छे, ते दुखने पास करवा इेकक्‍झछतो माजार नेम पोनानी उधर बड़ी 
शादूद।न मोना नर बम दोगनी उपर जारी पडनारा अनयेना संमृहन जोगो नंगी. 
राजाए परद्धपम्मी पंमयद्धिना घणां बखाण कया भने ने सुस्यी पयो 
/ आ बने मित्र ( पमंगद्धि भने पापबृद्धि ) नी बार्चा सांभगने सहग्य खत- 
पारीधाएं दम छादीने व्ययद्ार छरबो, जेगी सोभाग्य घने रध्यी प्राप्त घाय. 


४५४ *३%(॥ /९६ /:२. ७१५५६ ८० '7१/- 57१ (०5६) ५ /7६ 7१/5४ २०५ ४ 7१/०१०/८ 
4) « के+ अिजमंन्भाममककी,. ७ ५ २७ 3 को. जनक मे 4५ ७ 2 नजज 32 2. पन्‍कनककन्‍्ल«+ज क्र 


हो 
ै ' त्यड्यादनवाधमवा पद ेे संम्रद्ग्यायापपद भप्रा सा द्‌ 
८ 


श)] 


&/ प्रबंध: ॥ सशट ॥ 
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पछ््या ध प्र विष दि प्राप ६ । 7९648 फट 7 प 
द्ाधां मिथम्यिश्गिस्प ने ढांया ह्यास्तिकेनर: 
विश्वस्तपाददाव थे समस्या दप्ग मम ॥ १ ॥ 


चर ता जशग्ता भन्यतल्ाश्नदप 
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(२६४) घ्याख्योन !२९ मु-शुध्यव्योपांस बिपे विशेष हितशिक्षो, 


विशेषार्थ- 


मिंवगे एंटले धम। अर्थ अने काम-तेने पररुंपर वाघा थाय तेम आरितिक 
पृरुषोए करबुं नहीं, ते त्रणमां , निःश्रेयंस ( कल्याण ) सुखने साधनार ते धर्म 
कहेबाय छे. सब अर्थ ( अयोजन ) नी भिद्धि करे ते गये कह्ताय छे. अने शब्दादि 
प्रांच इंद्रियोने प्रीति उपजावें ते काम कहेवाय छें. ए ध्रंणमाँथी कोई पर्ण एकने 
आसक्तिवडे सेववाथी बीजाओने बाधा थाय छे. अतिमुक्तकुमार तथा जँंब- 
स्वामीनी जेम कोई एकला धर्मनेज सेवे छे. अथवा म्लेच्छ कुछ्मां पण केटला- 
घक रूघुकर्मा थाय छे. ते जिपे एक एवं कथा छे के, अम्भद बादशाढ़ दर- 
रोज सवामण पृष्पनी शब्यामां सूदों हतो. एक बखते कोई दासी कोतुकथी ते श- 
य्यामां सई गई. तत्काछ ते निद्रावश थई गई. तेवामां वाहशाह अकस्मात्‌ 
राजपभागांथी त्यां आवी चड्यो, अने दार्साने खुतेली जोइ एक चाबुक मारी, 
दासी हसती हसती बेठी थई अने पृथ्वी उपर उभी रही. बादशाह आयहयी तेने 
हास्य करवाजुं कारण पुछ्युं, एटले दासी बोली--“ साहेब ! आपे मेने एक 
प्रहार क्यों तेथी फुलनी शय्यामां थोडीवार सवाल मारुं पाप तो नष्ट यईंगयुं, पण 
आप हंमेशञा अनेक वृक्षोना फुलो मंगावी तेनी शय्या करावनि तेपर ननैद्रा करोछो, 
ते पापनों दंड केटछो थशे ! ते पिचारतां. मने हास्य आवे छे. ” दासीना आवां 
बचनों सांभकीने बादशाह ते द््‌वसथी पृष्पशय्यामां सुवानुं छोडी दीएुं. 

एक वखते तेज बादशाह चतुरंग सेना छई उपवनमां जतो हतो. मार्ममां 
कोई उंट मृत्यु पाम्युं तेवी सर्व सैन्य उमु यई रहो. ते जोई बादशाहे पुछुदय॑ के 
सेन्य आग केम चालतुं नयी ? अमात्ये आवीने उंटना मृत्यनी बात कही. बा- 
दशाह मृत्युना तत्व विषें कांईंण जाणतों नहोतों. तेथी पुछच्च॑ के, मृत्य एटले 
शं१ अमात्योए कद्यंं, स्वामी, काने सांभछे नहीं, आंखे देखे नहीं अने ख़ाय 
पीबे नहीं ते प्ृत्यु. राजा ते सांगी विस्मय पाम्यो. , अने मृत्य पामेछा उंट पासे 
जइने कहां के-अर पशु ! उठ, खान पान कर्य, क्रोषर्यी आवी निद्रा न करी. त्यारे 
बीजाओए कह्यंं के, साहेब! आतो नाव थयुं छे. एम कही घणी युक्तिओथी 
मृत्युनुं स्वरुप समजान्दइं, ते उपरथी बादशाह पोते विचार करवा छाग्यो के-अह्ो ! 
आउुं मृत्यु अणचितव्युं आवशे त्यारे आपणी कोण रक्षा करशे. एम विचारी 
तत्काल सर्वनों त्याग करी पोतानी जातियों श्रेष्ठ प्म ( फकीरी ) स्वीकार क्यों, 


ते उपर लोको्मी पण आ प्रमाणे कहेवत छे;-- 


(२६६ ) व्यास्यान १२९ मुं-शुद्धव्यंपार विपे विशेष हितशिक्षा, 


हवे ट्विकसंयोगी भांगा वतावे छे. एटले बेमां आसक्तकि अने एकमां नहीं» 
एवी रीते पण त्रण भांगा थाय छे ते आ प्रमाणे-कोइ धर्म अने अर्थमां आसक्त 
होय छे, पण काममां आसक्त होता नथीं कुमारपाव्दराजानी जम. कुमारपाक 
धर्म प्राप्त थया पेहेला धर्णी राजकन्याओं परण्या हता. पण ब्रत लेवा वखते अल्प 
आयष्पने योगे वींजी राणीओ मरण पामी हती अने एक ययद्ुदेवीज जीवती हती 
व्रत लीघा पछी ते पण केटलेक काछे मृत्यु पा्मी, पछी तेमना बोतेर सामंतादिक 
वर्ग घणी विनंति करी के, हे प्रजापाछ महाराजा ! पन; पाणिग्रहण करो. व्पारें 
कुपारपाछे कह्म॑ के, हथे संसार वधारवाना उपायभत पाणिग्रहणना आग्रहथी सर्य 
मारे आजथी यावज्जीवित शीव्यत हों, के जेयी वी क्रियाओं सफर थाय-. सिद्धां- 
तमां कहां छे के, “शीछर्थी ब्रत, दान, तय अने नियम विगेरे भरे अकारे आचरेला 
थायछे. ” सामंतोए कहां, “राजन ! पटराणी विना मांगलिक उपचारों शी रीते 
थाय. वीजा लोकोनी जेम राजाओं राणी वगरना क्यांइ सांमब्ध्या नथी, तेम जोया 
पण नथी. ” राजाए कह, अरे! श्रीगांगेय ( भीष्म पितामह ) ने केम अली 
जाओ छो ? जेमगे जन्मर्थाम पाणिग्रहण क्यू नहोतुं. पछी कुमारपाछे साम॑- 
तादिकथी परवरेला गुरु पासे जइने नेमने मरु्खे ब्रह्मत्रत अंगीकार कर्य. स्थारथी म॑- 
न्नीओं राजधर्म संबंधी मांगलिक उपचारों-आराजिक जने मंगछयदीप करवाने अ- 
बसरे राणी भूयहछ॒देवीनी सुवणनी मार्ते करावीने राजानीं पडखे म्रकता हता. ब्रह्म- 
चय ग्रहण कये ते बखते गुरुए कुमारपाठने राजाजिलु विरुद आप्यु हतु 

आ प्रमाणे ते महापुरुपने युक्त छे; पण व्यवहारमां रहेला ग्रहस्थने केटलीक 
बखत कामपीडाबडे परख््री विगेरेनों उपद्रव थाय छे. 

कोइ पर अने कामनेज सेवे छे, अर्थने सेबता नथी. अर्थात्‌ द्रव्योपार्जन 
करवानी चिता करता नथी. पण एवीं रोते धर्म अने कामनी सेवा करनारने करन 
वधे छे अने माननी हानि थाय छे. तेथी ग्रहस्थे प्रयत्नथीं घन उपाजेन करद, कहाँ 


छे के, “ एच कोइपण कार्य नथी के जे अथ प्रिना सिद्ध थाय, तेथी मतिमान परुषें 
यत्नथी अर्थने साधवों 


आ संबंधमां एवी एक वाता छे के, एक घनदत्त नामे मिथ्यात्वीं श्रेष्टी 
हतों. ते पर्मबुद्धिथी ब्राह्मणोने दान आपतों अने वारंवार ज्ञातिन॑ पोषण करतों- 
वरछी कन्यादान, गोदान इत्यादि दानो आपतो. तेमां तेणे एक छाख द्रव्य खर्ची 


नाख्यूं अने नवुं धन उपाज्य नहीं. वठी कामनी लछोलपतामां पण तेन॑ घण॑ धन गये 
तेथी ते निधेन थशगयों, अने अपमानने प्राप्त थयों. पछी ते पोतानो धर्म बेचवाने 


(२६८ ) व्याख्यान १३० मुं-विश्वासधातनी विशेष व्याख्या. 


त्रिवर्ससंसाधनमंतरेण पशोरिवायुविफल मरस्य । 
र्‌ + + ः | ७. ए जे 
तत्रापि पर्म प्रवरं वदंति न ते विनायदजवतों थे काम्ता ॥ 


४ धर्म, अर्थ अने कामना साधन वगर पशुनी जेम मनुष्यनुं आयुष्य निष्फठ 
छे, तेमां पण धर्मने सवेथी अष्ट कहेंलो छे. कारण के, धमे विना अर्थ तथा काम 
सिद्ध थर्तां नथी. ”' 

४ आ प्माणे धर्म, अर्थ अने कामने परस्पर अबाधाथी शुद्धपणे आराधन 
करनार सुबुद्धिपुरुष अनुऋमे स्वर्ग अने मोक्षनुं सुख प्राप्त करे छे. ”? 

200/8-2228---व 5-0 ५0-2-700 लिन--__ ॥६-+--420 07-30 
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वत्ती एकोनविशत्युत्तशततमः अबंधः ॥ १२९ ॥ 
शह्त्ल्छाझ्त्त्ख्छ्त्व्छ्छ्न्न्ज्छ्ब्न्ख्च्त्न्ड्छ्त्ल्खक््ट 
व्याख्यान १३० छुं. 
/ रु 
उपरना व्याख्यानमां कहेला लोकना पाछला 
विकके रख ३ 
बे पदनी विशेष व्याख्या करें छे, 
* विश्वस्त घातकार्य च सुवृत्त्या दूषणं मतं ” 

४ कोइनो विश्वासघात करवों ते शुद्धव्यवहारत्ा दूषणरूप जाणबुं, ? 

विश्वार्सीने छेतरवामां महापाप छे. ते पाप बे मरकारनुं छे. गप्त अने प्रकट', 
शुप्पाप पण बे अ्रकारनुं छे> अछप अने महत्‌, खोटां तोलां ने ख़ोदां माप विगेरेनुं 
पाए ते अह्प अने विशवासघात विगेरेने पाप ते सहत्‌, भ्कटपाप बे अकारलुं छे- 
कुछाचारथी अने निलेज़्मपणा विगेरेथी. कुलाचारवडे गृहस्थोने आरंभ प्रमुखमां पाप 
थायछे अने म्लेच्छादिकने हिंसा प्रमुखभां पाप थायछे ते अने निलज्जपणा वि- 
गैरेथी यतिवेशमां हिंसादे पाप प्रगटपणे करवाथी अनंत संसारीपणुं थायछे. कारण 
के, ते प्रवचननी उद्स्‍ाइ ( निंदा ) ने कारणभूत छे. कुब्णचारथी प्रकटपाप करवामां 
थोड़ी कर्मबंध छे अने गोष्यमां अति तीत्र कर्मबंध छे. कारण के, ते असत्यमय 


होवाथी तेवी राते वीजाने छेतरवामां मोदु पाप छाग्रे छे, ते विषे विसेमिरानी 
झथा छे, ते आ प्रमाणे--+ 


डउपदेशप्रासाद भाषास्तर-भाग रे जो-स्थैभ ९ मो. (२६९ ) 


विसेमिरानी कथा. 

विशालानगरीमां न्न॑ंद नामे राजा) हतो. तेने विजयपाछ नामे पुत्र, 
बद् श्रुत नामे अमात्य अने ज्ञानुमती नामे राणी हती. राजा, राणी उपर 
एब्रो आसक्त हतो के तेने सभामां पण पासे वेसारतो, एक बखते मंत्रीए विज्ञप्ति 
करी के, ““ हे देव ! सभामां राणीने पासे गख्रीने वेसबुं ते अहुचित छें. कब 
छ के, “राजा, अग्नि, गुरु अने स्री जो अति पासे रह्मा होय तो विनाश करेंडे 
अने अति दूर रह्मा होय तो फक आपता नथी तेथी तेमने मध्यम भावथी सेबवा. 
तेम करतां जो आपनी पासे राखबानी ई5छाज होय तो राणीनु रूप चित्रावीने ते 
चित्र पासे राखो. ” राजाए मंत्रीना वचनथी तेम कर्यु. ते विषे किराताजुनीय 
काव्यमां कह्ने छे के, “ जे पोताना स्वामीने सारी रीते साची शिखामण अगे नहीं, 
ते मित्र के मंत्री शेनो ? अने जे पोताने अणगमतुं सांभछे पण नहीं, ते स्वामी पण 
शैनों ! तेथी जे राजा अने मंत्री सदा परस्पर अनुऊूछ होय, तेननी सलाथेज सर्व 
संपत्तिओ प्रीति करे छे. *” 

एकदा राजाए ते चित्र पोताना शारदालंदनस नामना गुरुने वताव्य गुरुए 
प्रीतानुं पांडित्य दर्शाववाने कह्ुं के, “ राणीने डाबा साथवप्रां तिरू छे, ते आ 
चित्रमां कर्यो नथी, ” ते सांभठी नंदराजाने शंका थई के, आ मारी राणीनों 
जार हशे, ते उपरयी तेणे मंत्रीन आज्ञा करी के, आ गुरुने मारी नखादो. प्रधान 
विचारीने काम करे तेवो हतो, तेथी तेणे शारदानंदनने पोताने घेर गुप्तपणे राख्यो, 

एक वखत राजकुमार शौकार करवाने माटे वनमां जतां कोड डुछरनी पछ- 
वाडे दोब्यो. ते घणे दूर चाल्यो गयो सायेकाछ थइ जवाथी राजकुमार सरोवर- 
मांधी जल्पान करीने व्याधादिकना भयथी कोइ वृक्ष उपर चडी गयो. ते वृक्ष उपर 
एक वानर रहेतो इतो, तना शरीरमां ते इृक्षनो निवासी कोई व्यंतर पेंठो, तेयी 
ते वानर मनुष्पवाणीथी बोल्यो के, ' हे कुमार ! नीचे व्याप्र आवेलो छे, पण तु मारा 
उत्संगमां सुखे सुइजा. ” कुमार विश्वास राखाने सुतो. नीचे रहेला व्याप्र तनीं 
घणी याचना करी तोपग वानरे तेने आप्यो नहीं, थोड़ी वार पछी कुमार जाग्यों 
एटले बानर ते कुमारना उत्संगमां सझगयों. पेछा वाघे कुपारने कह्मं के, “ अरे 
फुमार ! ए बानरनों विश्वास शृ राखंछे ! कह्ं छे के, “* नदी, नख़वात्यं प्राणी 
स्त्यादिनों विश्वास करवो नहीं. ” वी एम पण कहेवायछे के, “ प्तणमां रुष्ट अने 
आल ता गण आग मे रह तर अनार अने गन जि रिए नयी तवाआतो 

१ गुरुमां विनाश तेमनो अविनय, अनादर बरनाय ते समजतवों. 


(२७० ) व्याख्यान १३० मु-विप्तेमिरानी कथा 


ग्रसाद पण भयंकरछे. ” मारे तुं एने मुकी दे. / प्र॒थधातुर वाघना आवां वचनथी 
रामकुमारे ते कपिने पडतो मृक्यो. वानर पडतो पडतो अंतराझ भागे बीजी शाखा 
साथे वछगी पडीने बोल्यो के -अरे कुमार ! तुं तारा करेला विश्वासथातरूप कर्मने 
जाणेछे ? आम कहीने ते वानरना शर्ररिमां रहेला व्य॑तरे प्रात;झाके तेने गांडो करी- 
दीधो. एटले ते “विसेमिरा।, विसेमिरा' एम बोलतों वनमां चोतरफ भमवा लास्यो. 
तेनों घाडों भयथी त्रास पामी पोतानी मेक शेहरमा राजानी आग गयो. घोडाने 
एकलो आवेलो जोई राजाए कुमारनी शोध करावी अने तेने वनमांथी शोधीने घररे 
छाव्या. पछी तेन॑ घेलापणु मटाडवा राजाए घणा उपाय कया पण तेने कांई गुण 
थयो नहीं. एटले राजा पोताना गरु झारदानंदनना युग सेंभारी तेने मरावी नाखबा 
भाटे पोताना आत्मानी निदा करवा लाग्यो. पछी राजाद कुमारने साजो कर- 
नारने अप राज्य आपवानो पडो वगडाव्यो. त्यारे पत्रीर कह फे, मारी पृत्री आ 
विषे कारक जाणेछे. राजा पुत्रने लरे तत्काछ मंत्रीने घेर गयो. त्यां पडदानी 
अंदर रही शारदानंदन गुरु आ प्रमाणे छोक बोल्याः 
विश्वासप्रतिपन्नानां, वेचने का विदृग्चत्ता । 
अकमारुह्य सप्तानों, हत के नाम पारुषप्त ॥ ! ॥ 
ज्ञावाथः- ' विश्वास पामेलाने छेतरवामां चतुराइ शानी ? अने खोडढाएां' 
स॒तेलान मारवामां पराक्रम शातुं | ?? ए छोक सांभी कुमारे पेछो * वि ? अ- 
क्षरमुक्री * सेमिरा, सेमिरा, ' एम बोलवामांडसुं. गुरुए पछी पडदामांथी 
वीजो 'हलोक कह्यो।-- 
सेत गत्वा समुझस्य गंगासागर्सगले। 
ब्रह्महा सुच्यते पापेमित्रद्ञेदी न सुच्यते ॥ १ ॥ 
ज्ञावाथ: समुद्रना सेतु ( किनारा ) उपर अने गंगासागरना संगम 
उपर जवाधी ब्रह्महत्या करनार पापमुक्त थाय पण मित्रद्रोही पापमुक्त न थाय- “ 
आ हछोक सांभरछी कुमारे वीजो अप्षर “ से मी ' मिरा। मिरा 
एटलं वोलवा माइड्यं. पछी पडदामांथी पाछो नीचेनो हछोक कहेवामां आव्यो;--- 
मित्रद्रीददी रतप्नश्व, स्तेयी विश्वालघातकः। 
चत्वारों नरक यांति यावच्॑च॑डदिवाकरों ॥ ३ ॥ 
ज्ञावायथ-- मित्रद्रोरी, ऊतप्री, चोरी करनार अने विश्वासघाती ए चार 
जण ज्यांसुथा सूय चद्र रहे त्यांसुधी नरकमां रहे छे. आ जोक सांभरी कुमार 


उपदेशप्रास।द भाषान्तर-भाग २ जो-स्वंभ ९ में. (२७१ ) 


प्रीजों अक्षर गे मुकी मात्र रा, रा एटर्ड कहेवा लाग्यो. पछी पडदामांथी 
पाछों एंक छोक कहेवामां आव्यो)--- 
राज॑स्व्व॑_राजपुत्रस्थ यदि कब्यांण मिद्चसि । 
देहि दाने स॒पाजेणु गुहो दानेत शुध्यति ॥ 9 ॥ 
जञावा्े- है राजन ! जो हुं तारा पुत्रनुं कल्याण इच्छतों हो तो सुपा- 
परम दान आप्प, कारण के, ग़हस्थ दान आप्याथी शुद्ध थाय छे.” आ जछोक 
सांभरी राजकुमार तदन स्वस्थ थरगयो. अने वनमां बनेलो सर्व बुत्तांत तेणे कहीं 
चताव्यों, ते सांभठी पडदा तरफ जोईने राजा वोल्यो के, “हे पूत्री ! तु गा- 
मर्मा रेछे छतां आ वानर, बाघ अने मनुप्यनं वन संवंधी वृत्तांत तें केवी रोते 
जाप्युं ? ” ते सांभकी पडदामां गुप्त रहेछा शारदानंदने नीचेनो कछोक कह्यो-- 
देवगुरुप्रसादिन जिष्दाये में सरस्वती । 
तेनाई नृण जानामि ज्ञानुमत्यासश्तिलं यथा ॥ ? ॥ 
ज्ञावा्थेः- “ देव गुरुना असादयी मारी जिव्हाना अग्र उपर सरस्वर्ती 
चसे छे तेथी है राजा ! भानुमती राणीना तिलनी जेम हूँ वर्धु जाणी शकुंछे, ?? 
आ शलोकथी राजानो पूर्व संदेह दूर थयो, एटले राजा अने गुरु परस्पर 
हपैथी मब्य्या. 
आ वृत्तांत सांभछीने श्रावकोए स्वामी, विश्वासी, देव, गुरु, मित्र, वृद्ध अने 
बाछकनों द्रोह तथा थापण ओल्ववी इत्यादि महापाप सवेथा विशेषपणे बजा. 
८४ एवी रौते आवके शुद्धव्यवहार॒मां छागता सर्व दूषणो तजी देवा के जेथी 
आ लोक अने परलछाकमां निरंदर यशस्वीपणुं प्राप्त थाय. 
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४. इत्यद्ददिनिपरि मितोपदेश संग्रहाख्यायामुपेश प्रासाद # 
५ कप ५ 

हि वृत्त। निगदुत्तरशततमः मबंध। ॥ १३० ॥ क् 
कककफककझकक कर +++ककककक कक शक ३ शक कक्क का दे ककराककककक कक के श्र 


व्याख्यान १३१ हूं. 
उपरना प्रबंधोमां अतिचारोसद्धित वीजुं ग्र॒ुणव्रत कह्मंं, दवे 
अनधदंडपरिहार नामे त्नीजु॑ गुणव्रत कहे ठे, 
शरीराद्यश्नदंसस्य प्रतिपकतया स्थितः । 
यो(नभेदरुस्तत््यागः ठूतीयं तु गुणब्रतम्‌ ॥ ! ॥ 


(२७२ ) व्याख्यान १३९१ मुं-अनथदंड विषे 


झावा्:- 
८ शररारादिने अर्थे थता “ अश्रदंस ' ना पतिपक्षी अनर्यदंमनो त्याग 
करवो ते च्रीज गुणव्रत कहेवाय छे 
विस्तराथे। - 


जेनाथी प्राणी अनर्थ एटले प्रयोजन बिना पुण्यरुप धननां अपहारंवडे दंडाय 
अने पापकर्मथी लेपाय ते अनश्दंर कहेवाय छे. तेना मुख्य चार प्रकार छे, ते आ 
प्रमाणे-/ आर्त्त रौद्ररुप अपध्यान, पापकर्मनो उपदेश, हिंसामां उपकारी थार्य 
तेवी वस्तुनंं दान अने प्रमादनं आचरण 
तेमा जे अपकृष्टक कहेता नठारु ध्यान ते गअपध्यान केहेवाय छे. ध्यान एटले 
अंतर्मृहर्त सुधी मननी स्थिरता अथवा एकाग्रता. श्री ठाणांग सूत्रमां कहेलु छे के, 
अंतरमहते पथत चित्तनी एकाय्रता ते छठद्मस्थनुं ध्यान अने योग निरोध ते केवर्लीनू 
ध्यान, ” ते अपध्यान आते अने रोड एवा बे भेदवाऊं छे. तेमां पण आत्तध्यान 
चार प्रकारनुं छे. ते आ प्रमाणे---अनिष्ट एवा शब्द, रूप, रस अने गंधादि प्राप्त 
थवाधी त्रणे कालमां पण तेवां न मछे तो ठीक एवं तेना विधोगनी चिंता करवी ते 
आत्तध्याननों पहेली भेद. इच्छित शब्दादिक मेठ्वीने त्रणे काठ पण तेनो विच्छेद-- 
वियोग न थाय एवं चितवन ते आर्त्तध्याननों बीजों भेद. रोगादिकनी बेदना 
ग्राप्त थये ते क्यारे जशे एवँ तेना वियोगनी चिता ते आरत्त॑ध्याननों त्रीजों भेद अने 
ग्रगविला कामभोगनुं स्मरण करबुं ते आत्तेध्याननों चोथों भेद. अथवा आवश्यक 
नियुक्तिमां आवेला ध्यानदातकनी वात्तमां तो कह्नू छे क-इंद्र तथा चक्रवत्ता 
विगेरेना रुपादिक अने सप्रद्धि सांभठीने अथबा जोईने तेनी प्रार्थना करनारु अधम 
निदान के० नियाणुं करवुं के, “आ तपना अथवा दान बिगेरेना ग्रभावथी हुं देवें 
द्रादि थाउं! ते आत्तेब्याननों चोथो भेद जाणवो. अहिं कोइ शंका करे के, ए ध्यान 
अधम केम कहेवाय ? तेना उत्तरमां कहेवानुं के, ते ध्यान अत्यंत अज्ञान मग्नपणाथी 


थायछे तेथी ते अधमध्यान कहेवाय छे. केमके ज्ञानी शिवाय बीजाओनेज सांसा 
रिक वेभवर्मां आभेलाप थायछे 


ध्यान आत्मद्वत्तिवारुं होवाथी अलक्ष्य छे पण ते लक्षणोयी जणायछे. आर््- 
ध्यानना आ अयाणे चार लिंग के० चिन्ह छे. आ्राक्दन एटले मोटा शब्दथी 
रुदन करवुं, गोचन एटले नेत्रमांथी आंस पाडवा, परिदेवन एटले दीनता करी 
वारंवार क्लि.्रभापण करघुं अने तामन एटले छाती कुटवीं-आ चार लिंग इष्ट 


उपरेशप्रासाद भाषात्तर-भाग २ जो-स्वैम ९ मो... ( २०३ ) 


वियोग अने अनिष्ट संयोगयी यदी वेदनावदे उत्पन्न थाय छे. आ ध्यानयी दिर्यचनी 
गति प्राह थाय छे. हर 

श्रीजआवशयऊसूअनी इतिमां श्रीहरिन्नदसूरिए कई छे के, * आ- 
संध्यार री निर्वेदगति आह थाय छे, रोद्रध्यानयी नर्कगाति प्राप्त थाय छे, धर्मेध्या- 
नयी देदवति ग्राप्त घाय छे अने शुद्षध्यानर्थी पोक्षणति प्राप्त थाय छे. 
आर्चध्यानवी संजती नामे साध्वी गुहगोधा ( घरोछी ) पह हती. ए ध्यान 
देशविराते नामे पांचमा युणठाणा सुत्री होय छे- ए ध्यानवी लंदसणिकार शरेष्ट 
मेड़क वो देडकापणु पाम्यो स्तो ञअते सुंदर श्रेष्ठी चंदनथो धयो हतो., ण्वी रे 
आत्तव्याननु फछ जाणहुं. 

बीज रौद्ध नामनु अपध्यान आर्ततध्यानथी विशेष कर अध्यवसायवारुं छे. 
हे पण चार प्रकारनुं छे. एकेद्रियादि प्राणीओंने त।ड़न करदुं, दीधदुं, वंधन करू, 
आंकदुं अने तेमना माणनों वियोग कराइवों. वी खद्ड, शक्ति, भालछा विगेरेधी, 
तेमज वीर. छूत, पिशाच के घू: +िगेरेना प्रयोगयी अने विप प्रयोगयी अबग्ा मंत्र, 
तंत्र के यंत्रादिकयी मनुण्यादिउने मारीनाखवानुं छोययी चिंतदन करई ते हिंसा- 
नुवेधि भागे रोद्रध्याननों प्रथम भेद छे. 

चाडी करवीं, अघटतुं वचन-चकार मकारादि वोरलवूं, पोताना गुणनी अ- 
पिकता करी वबीजाना दोप प्रगट करवा, तेमज पोंदाने इच्छित एवा राजानों जय 
सांभछी वीजा राजाने मारे रोद्ब॒ुद्धियी कहेवुँ के “ठीक ययु, आपणा राजागा 
खद्नमांज जय छे, के जेना एक प्रहारवर्दड आटलान मारी नाझ्या, ” इत्यादे वार- 
पार दोलव्‌ अववा तेदु वितवन करई ते सुदाल॒द (नाम रोद्रभ्याननों वाजों भेद हर 

तीवरोपयी द्रव्यना स्वामीआना मरणादिव्ड परद्वव्य हरग करवानी सगव- 
रता थवा विगेरेत्ुं चितवन करबुं त स्पेयासर्व॑धि नामे रीद्रध्याननो त्रीजो भेद छे 

पोताना द्रव्य तर रक्षा मारे सर्वत्र शंका पामी झत्र विगेरने हणवा जिगेरेना 
अध्यवप्ताय करवा ते संरक्षणानुवं। व दाम राद्रप्याननों चोयो भेद छे 

ध्यानशवकरशा कई छे के, करवूं, कराबबुं, अनुमोदद, थने दत्तसंबंपी 


पारंवार चिततत कर्योकृरद एम चार प्रकारन रोद्रध्यान छे.. अविस्त-सम्पग दा? 
भने देशविरति श्रावकाए सेवेड-वितव॒न करेहुं एबुं ते इृध्यौन बश्नेबक्ारी, पापरुप 
अने निदवा योग्य छे. एना चार दिए ६ विन्‍्द ) छे ते आ प्रमाणे- पू। बनावेद 
एसाप्मुख चरेने दिये जे एक वार आदर करवो ते तथम छिंग, ए चारेणां बारं- 


ः 





(२७४) व्यार्पान !३१ मुं-कुरुद ने उकुरुड पुनिभो्ना कथा. 


वार अवृत्ति करवी ते बीजू लिंग. _ कुझाख सांभवीने अथवा अज्ञानथी टिसात्मक 
यज्ञ विभेरेमां धर्मबृद्धियी प्रवत्तंदु ते त्रीजुं छिग. मरणांत सर्धी काझ॒ुशोक रेक 
कसाईनी नम हिंसादिक थक निवृत्त न थवुं ते चोथूं रिंग. अयवा विचाराखृत 
संग्रद नामना म॑थमां कई छे के, “ रौव्रध्यानथी मृत्यु पामेढो तंदुल्ल मातिनो 
मत्स्य, हिसादे दुष्कर्म कयों विना पण असंखझ्य दुष्कर्मतडे पराभ करनारा एवा 
दुरंत नरकेमां जाय छे. ” रौद्॒ध्यान ऊपर कुरुद भने क्कुरु् नामना पे महान्न- 
यपनी कथा छे ते भा प्रमाणे-- 
कुरुम अने लकुरुम मुनिनी कथा, 
कुणाला नगरीना दरवाजानी खाछ पास कुरुढ ने ऊछुरुड नामना बे मुनि 
कायोत्सगें रहा हता. तेमना_प्रभावथी  तेभोने जरूनों उपसग न थाय * तेम 
घारी मेघ नगरनी बहार वर्षतों इतो. ते इककित जाणीने छोकोए एकटा यह तेमने 
ऊपकद्रव करवा मांड्या अने कहेवा छाग्या के, “ तमारा घेनेना महिमाथी नगरमां 
घरसाद थतो नथी तेथी भमने घणो परिताप रहे छे, अने ए अमारे मोटा जरिष्ट- 
विप्नरुप छे. माटे तमे अहींयी नीकछठो. ” जा प्रमाणे वारंबवार कहेवायी ते बनेना 
ध्यानमां भंग ययो अने ते छोकोनी उपर रघ्िध्यान उत्पन्न थयूं. तेयी ते बंने आ 
अमाणेनो छोक बोल्या-- 
वर्ष मेघ कृुणालायाँ, दिनानि दशा पंच च | 
नि. ( ष 0 
नित्य मुझलधाराजियशा रात्रो तथा दिने ॥ 
जआ्ञावाण---' है मेघ ! झुणालानगरपमां गरशक्घाराए जेवो राज्ीए वेबोज 
दिवसे पंदर दिवस सूधी वरष. ” आटरझुं कह्देतांमांज मेघ वरसवा छाग्यों. ते 
एटछो घधष्यों के तेना जछ अवाहमां आख नगर तणाईने समुद्रमां चाल्यु गयूं. तेम्रां 
ते बने मरात्ति पण अशुभ ध्यानमां वर्तेता सता तणाई गया. ए प्रमाणे ते बंने मुनि 
द्रव्यधी अने भावथी डुबीने नरके गया. 
““आरत्तादि अपध्यानथी मेघनी व्राष्टि करावीने क्षमारहितपणे आया नगरने 
तणावी से बने मुनि अनथेदंडव्डे नर्कगतिने प्राप्त थया. 
[:82585852888558258858852 6550] 
इत्यन्ददिनपरिमितोपदेश् संग्रहार्यायापुपदेशप्रासाद 
हट वृत्तों एकर्जिश्रदुत्तरशततमः प्रबंध: ॥ १३१ ॥ 
_889298593509899858:9588858 0. _ 


१ लेदुरूभत्स्य सातमी नरके जाय छे. 


. इष्देजप्रासाद भादास्तर-भाव २ सो-र्पंभ ९ मो... (२०५ ) 


व्याख्यान १३२ मुं. 
अनधेदंढना बीजा भेदों कहे छे. 

अनयदंदनो बीजो भेद पापकरमनों नपदेश करवो वे ऐे; जेमके, ' के 
ज्ञमां खोदो, इक विगेरे तेबार करो, बरूदने पछोटो ( दमों ), शबुआंने मारो, 
ऊन्यानो दियाहइ झरो. * इत्यादि बीजाने उपदेश देबो ते पापोपदेश् फ़े. भागममां 
सांभब्यु छे क, रूष्णवासुदेव भने चेमा मह्ाराजाने पोताना बाठकोनों बि- 
शाह करवानों पण नियम हतो. हु के 

अनरदंडनो त्रीजो भेद हिसामां उपयोगी थाय तेवी बस्तुओ शापवी ते छे. 
फसामां उपयोगी उपकरणों जेवां के, गाई, पस्घ, घंटी, सांचलुं, खारणीओ, 
दातरइं, करदत, छरी, कांकसी, कोदाछी, रेचक ओपध, प्रणना कुमिनों अने ग- 
अनो नाश्न करे तेवां मूछीयां तथा क्षार विगेरे कोरने आपवा ते पापबंधना हेतु छे. 
से विष एक बातो छे के, द्वारिकानगरीमां घन्वंतरि बने वेतरणी नामे थे पेय 
इता. तेमां धन्‍्वंदरी घणा सावद्य कम करतो जने देतरणी पण_ ओपधादिमां घणी 
झीवाईसा करतो, तथापि ते कोइपण रोगी मुनिने निर्दोष स्रोपध आपतों. एक 
बखते कृष्णवासुदेवे नेसिनाथ भरने पुछथं “हे स्वामी ! बेयोनी श्री गाते 
बाय ? छोकपां कहेवत छे के,“ 

कवी चीतारों पारधी, दली डिशेषे जट्: 
गांधी नरक सधावीशा, वेद देखामे वष्ठ ॥ १ ॥ 

हि _कदि, जबित्रकार, पारधि, भट्ट, अभने गांधी-ए नरके जाय छे अने तेमने 
देय माग बतावे छे. ” आ नवरीमां धन्दंतरि जने वेतरणि नामे बे वेय रहे छे, 
तेमनी शी गति यशे १ प्रभु वोल्या[- : राजन पहेछो सातग्री नर्कना अप्रतिष्टान 
पायड उत्पन्न यशे अने बीजो भारंभ करे छे पण ते करतां भनमां कांगक बीरे छे 
सैयी मरण पामीने वनभां बानर ये त्थां कोई मुनिने पगे कांटो वागेछों जो, 
ऊातिस्प्रण उत्पक्ष यतां इल्पोप्पारिणी कऔषपीबडे तेमने साजा फरहे, पछ्ती याने 
तेने धर्मोपदेश आापशे, ते सांभेव्गी पूर्दना पापकृत्यने भाकछोबी त्रण दिवस सुथी 
अनशन करो सहस्तार देदलोदामां देदता यश्ने. पेजों पन्‍्व॑दरि वेय पटकाय जीउनी 
हिसायी दारंदार अप्रतिष्टारपायरे उत्न्न का अने इनस्पत्याटिकर्मां एक कोडने 
अनेतमे भागे बेचाड़, ” जा प्रमाणे भनर्थदंशनो जीजों भेद जाणदो. 


(२७६ ) व्याख्यान १३२ घुं-अनयदंडना षीणा भेदों 


प्रमादनुं आचरण ते अनथदंडनों चोथो भेद छे. प्रभाद-मयादे पांच प्रकारना 
छे. तेने अंगीकार करवा ते अनर्यदंड छे. ते विपे जागममां कब्युं छे के,-- 
मजे विसय कलाया, निद्दा विकद्ाय पंचमी ज्ञणिया । 
एए पंचपमाया, जीव पादंति रूुतारें ॥ 

४ ग्रद्य, विषय, कषाय, निद्रा अदे विकथा-ए पांच प्रमाद जीवने संसा- 
रमां नाखेछे. ” मतद्य एटके मदिरा-उपलक्षणथी आशथो, मांस, सुरको अने ताडी 
विगेरेन महण करव॑. म्य छोकीक अने छोकोात्तर दंनेमां नि छे. कब्नु छे के, 
&४ प्रद्यथी मोहित थयेल बुद्धिवाठों पुरुष गायछे, भभेछे, यद्गवातद्वा बोलेछे, रोबे 
छे, दोडेछ, जेने तेने पकडेछे, केश करेछे, मारेछे, हसेछे, खेद पामेले अने 
पोतानुं हित समजतो नथी. ” बढ़ी “ संबोध सिचरी ” नी वृत्तिमां कह्युँ छे के, 
& प्रयर्थी मदोन्मत्त थयेझा क्ृष्णना पुत्रोना दोषथी एकसो ने वन्नीश कुछकोर्ट 
यादयोनो द्वारकानों दाह यवाघडे क्षय थयो. ” तेमां छप्पन कुछकोटी यादवों नग 
रमां रहेता हता अने बॉतेर कुछकोटी यादवों नगरनों दहार रहेता हवा. तेओमां 
जमणे चारित्र अंगीकार करवू कबुल कर तेमने नेमिनाथ प्रभु पासे मुक्ीने बाकौीना- 
ओपमां जेओ द्वःरकाथी दूर गया हता, तेमने पण खेंची छादीने अभ्रिमां होगी दीपा ' 
इता. कुछकोटीनी संख्या एवी रीते छे के, कोई एक यादवना घरमाथी एकसा आठ 
ऊूमार नीकछे एवा कुछने एक कुछकोंटी कहेवाय, एम हृद्धों पासेथी 
सांभव्यु छे. दत्व तो बहुश्रुत जाणे. आ प्रमाण पहेली ख्रद्य नामे अमाद जाणवो. 

विषय १ शरब्दादिक पांच प्रकारे छे. कदम छे के, “पेन चिच विषयर्थी 
व्याकुछ होयछे तेवो पुरुष, पोताजुं हित के अहित जाणतो नथी, तेथी ए जाव अनु- 
चित कप करने आ दुःखर्थी भला संसारझूप अरण्यपां चिरकारझ भठकेछे, ? ए 
घीजो विषय नाम प्रमाद जागवो- 

कष एटर ससार तेनो झाय के० लाभ जेनाथी थाय ते कषाय फरेवाय« 
छेना चार प्रकार छे, तेनूं विशेष स्वरुप आगढछ कह्ेवाममां आवशे, आ कप्राय नामे 
भमादनो त्रीजो भेद जाणवो. 

निछ्ठा एट्ले उघ, ते पांच प्रकारनी छे जे निद्रामांथी सुखे जयाय ते निद्रा, 
जेमांवी (/खे जगाय ते तिद्रानिद्रा, उभाउभा जावे ते प्रचक्का, चालताचा- 
लता जावे ते प्रचतााप्रचत्धा भने वासुदवयी अर्द्ध बव्वाली के जेमां दिवसे 
बित्वेला अर्थ साथे छे ते सत्यानाड, ए प्रमाणे निद्वाना पांच भेद छे. 


एप्देशप्रासाद भाषान्यर-भाग २ जो-स्वंभ ९ मो. (२७७ ) 


स्त्पानर्ड निद्रानी पृष्ठ कवित व्याए्या कर्स्ंथ्ती चुर्णीमां कहेली छे, 

पण वेट बठः पञ्जकपमनाराच संपयगनी अपेक्षाएं समनदु. ते शवाय तो व- 
सैगानकाछठना युवानोवी आठ गणुं वछ होय एवो कममंथन। वृचितों अभिमाय 
छे. जितकब्पनी वत्तिमां एम लखे छे के, 'स्त्वानद्धि निद्रानो उदय थाय त्वारे 
अति संश्िष्ट परिगामथी दिवसे जोएटा अर्थने उधमां ने उंघमां उठीने साथे छे- 
पे तेन॑ वासदेवधी अर््ध वछ होयछे. ते निद्वानो वियोग हाय त्थारे पण ते मनु- 
पां वीजा पृरुषोथी त्रगगुं के चोगणुं वछ होयछे. आ निद्रा वरकगार्मी जीवों 
रोयछे, ” आ नेद्रा बिषे सदाज्ञाष्यनी २३४ मी गाथामां घणां दृष्टांतो 


क्‍ 6 ते गायामां कह्में छे के-" थीणद्वीनिद्रा उपर मांस, मोदक, हाथी- 
है ।ै। पर, अने वडवृक्त, एम पांच उदाहरणो जाणवा. ते उदाइरणों आ प्रमाणे- 
है कणवी मांसभक्षी इतो. तेने कोइ *स्थविर साधुए प्रतिवोध पमाडी 
रु (. अन्यदा कोइ ठेकाण पाडानों वध थतो तेना जोवामां आबव्यो. तेयी 
“छाप करतो ते सुइगयो. रात तेने रूट. न्द्धि निद्रानो उदय थइ आब्यो. 
तैगे उमा यह कोइ ठकाणे ज|ह वीजा पाडाने मारी तेनुं मांस भक्तण कस 
ले बाक़ीनुं ज॒ वध्युं, ते साथे छादी उपाश्रयर्मा मुझीने सुई गयो. मातःकाके तेणे 
गुरुने कह के, भे आदुं स्पप्त जोयुं छ. त्यां तो पेलुं मांस घीजा साघुआना जो 
वाजां आब्दूं तेथी तमण जाण्य के, आ साधने रात्रीए स्त्वानद्धि निद्रानो उदय 
ययेलो जणाय छ. पछी संघे मठी तेनी पासथी ओधो मुहपत्ति विगेरे मानालग 
लडलीधूं भने तेने विसनन करी दीपा 
कोइएक साधु भ्रावकने घर मोदक के० राडु जोइ तेनों अभिछापा करतो सह 
गयो. रात्रे तेने स्त्वानाद्व निद्रानों उदय ययो, एटले उठाने ते श्रावकने घेर गयो, 
अन तना कम्राड भागी ते मादक खाइ बाकीना उपाश्रये लछावी पात्रामां नाखीने 
सूरगया, सवारे उठीने तेणे पण स्त्रप आव्यानंज गरुने कष्मंं, पण पात्रां पडिलहतां 
मा मोदक दीटा एटले गुरुए स्त्यान्ठि निद्रा आवेडी जाणी विसर्जन करी दीधो 
एक साधने हार्थीए बह खेद पमाज्यों, त्यांयी कोई ग्रकारे नाशीने 
है उपाश्रयम्ां आब्यो, अने ते हाथी उपर मनमां कोप करतों सुड़गयो. रात्रीए 
तेने स्प्पार्नाद निठ्वानो उदय यतां ते मुनि नगरना क्रमाड भांगी, ते दाथीने मारी 
तेना दांत खेंची कादी ऐताना स्थानभां छावीने सुइगयों. अभावे ते हक्कीकृत जा- 
णवा्मां भादतां तेने संपमन भयोग्य जाणी गृरुए कादी युफ्यों 


(२७८ ) ब्याख्यान १३२ मुं-भनर्थदंडना बीजा भेदो. 


कोह रुमारे सोटा गच्छमां दीक्षा ली. एक वखते स्त्यानाद निद्रानो 
खदल यां पूर्ष जेम माटीना पिंड तोदतो हतो तेम तेणे साधभुओना शिर तोडीनें 
कुदंथ (घढ) नी साथये एकांतमां म्रुकी दीधा. षीजा केटलाएक प्रुनिओं त्थांथी खसी 
गया ते बच्या. प्रासःकाछे ए देखाव जोर रूप ते साधुने गःछथी दूर क्यो. 
कोह साधने जबा आववाना मार्गमां एक बढ़नूं वृक्त बहु दु.खदायक 
झागतुं हुं. एकदा राज्ने स्त्थानाद्ध निद्रा आयवतां ते वडने ऊखेडी पाताना ऊपाश्रव 
पासे नाझ्वीने ते सुश्गयो. सवारे एवं स्वप्न दींटानु आलोचतां बीजा मुनिना 
लाणगामां से इत्तांत आाव्यूं, एटले तेना साधुचिन्हों छीनवी लइने संघे तेने गणनी 
बहार कर्यो. आ शिवाय बीजा दृष्टातो पण निशीयसूत्रमांयी जाणी छेवा. 
निद्रामां घणा दोषो छे. निद्रा से गुणनो घात करनारी, संसारने बधार- 
नारी अने प्रमादने उत्पन्न करनारी छे. म्रानि अने धर्मिष्ट माणसने तो निद्रारहितपणुं- 
जे शभ्रेष्ट छे. भ्रीज़गवतीसूत्रमां वीरपरभुनी सय्यातरी अने सृगावती भाविकानी 
भणंद ज्ञयंतीए पड़ने प्रश्न कयों छे के, “ है भगदंत ! सत्र सारू के जागबुं सारूं!” 
प्रमुए कह्ुं के, “ केटकाएकने सुबं सारू छे अने केटराएकने णजागदुं सारूं छे. 
जे अधर्मी ने अध्म मनुष्यो अधर्भवडेज आजीवीका करता सता विचरे छे, तेवा 
जीव सृता सारा छे. केमके एवा जीव सुता सता घणा प्राणीओने, अतोने, स- 
स्वोने दुःख देनारा यह अझकता नथी. ब् एवा जीवा सुता सता पोताने, परने भने 
बनेने अपमंमां-हिसादि कार्यम्ां प्रवर्तावी शकता नथी. तथीं तेओ सुता सारा छे. 
अने है जयाति | जे जीवो धर्मी छे अने धार्मिक प्रवत्तिनाज करनारा छे, एवा जीबो 
* जागता सारा छे. ” इत्यादे जाणी लेवुं. ( एवा रीते बत्वानपणुं, दुर्बरूपणुं, च- 
तुरपरूं अने आत्टसुपणुं इत्यादे विषे पण जाणी छेवूं. ) भा जमाणे निद्धा नामे 
/ अ्मादनों चोदो भेद जाणवो. 
44 जहो% ५ [« ०3 पूल न 
चोद पूजंधर मुनि पण निद्रारूप प्रमादना योगयी पूर्वोच्चं विस्मरण पामी 
अहने यणा कार सु निगोदमां जइने बसे छे. तेथी निद्रारुप प्रमादनो अवश्य 
“त्याग दरबो, 
ख््व्््य्य्ध्य््श्थध्य््््््््््य्््ध्य््््ध्य्थ्श्शट 
६ | इत्यब्द्द्लिपरिमितोपदेश्न संग्रहाख्यायापुपदेशप्रासाद 


] बत्तो दार्निशदुतरशततमः 


प्रबंध: ॥ १३४ ॥ | 


नंज्च्ल्ब्ध्ब्न्य्ध्न्न्य्घ्न्न्ज्ध्त्न्श्ह्न्ब्य्चत्न्ल्शा 


इरपदेशप्रासाद भापस्तर-भाग २ जो-स्पंभ ९ मौ., (२७९, ) 


व्याख्यान २३३ एुं. 
हवे विकथा' नामे पांचमो प्रमाद कहेछे. 
राक्मा ख्रीणां च देशानां, ज्क्तानां विविधाः कथा: | 
संग्रामरुपसदइस्तुस्वादाद्या विकथा: स्मृताः ॥ १ || 
जञावाध:- 


८राजाओना युद्धादिनी ते राजकथा, ख़्नीओना रुपादिकनी ते छाया, 
शेश्नी उत्तम वस्तुओनी ते देशकथा भने भोजनना स्वाद विगेरेनी ते मक्तकथया-ए 
प्रमाणेनी बिविध कथाओं ते विकृधा करेवाय छे. “? 
विस्तराथे:- 
राजाभोना युद्ध विगेरेनुं दणन ते राजकया. जमके, “ जा राजा भीमनी 
जेम युद्ध करनारों छे ते चिरकाछ सुधी राज्य करो. ” अथवा “मा राजा वृष्ट ऐे 


ते मृत्यू पामो.”” इत्यादि. ख्लीनी कथा एटके तेना रुपनी निंदा अयबा प्रशंसा करदी 
ते, नेम के, 
हिजराजमुखी गजराजगति, तरुराजविराजितजंघतदटी । 
यदि सा दयिता हदये दसति, क जपः क्व तपः क समाधिरिति॥ 
“आ द्रीनु मुख घंद्र जेदुं छे, तेनी चाल गजेंद्रना जेदी छे, भने तेनी जंघा 
फदस्थेना स्तंभ जेवी छे; एवी स्री जो हृदयमां बसे तो पछी जप, तए अने समादि 
भा कामनी छे ! ” तेनी निंदा आ प्रमाणे-“आ स््लीनी गति इट लेदी छे, स्वर 
कागड़ा भेवों छे, पेट छांयु छे, नेत्र पीछा छे, माठा शील्वारी छे, भने कटु भापण 
करनारी छे तया अभागिणी छे. तेवी द्धाथों हुं सुख मे ? ”? बी छी संदंधी देक्ष, 
जाति, कुछ, रूप, नाम, परेरेश अने परिजननी कथा करवी ते पण स्रीकया, तेमां 
देश संदधी छीकृपा आ प्रमाणे- लाटदेशनी स्धीओ मधुरभाषी अने रतिक्रियामां 
निपृण होय छे, * इत्यादी, जाते संदधी द्धीकेथा आ प्रमाणे-' विधवा ययेली 
ब्राह्मणनी दस्ीआन पिक्कार छे. के जेओ जविती मर्या जेवी छे, अने केटलीक बीजी 
जातिनी स्लीआंने पन्व छे, के जे सदा अनिंदित रहें छे.!! इत्यादि. कछ संदंधी सी- 
रूया आ प्रमाणे-४ अद्े ! सोलंकी राज्ववंशनी पृत्रीओनुं साइस जगदपां सर्वयों 
आपैक कै, जेमों पतिनी अणमानीनी होय तोपण पाने मृत्यु पाम्ये सेनी पराछछ 


(२८० ) व्याख्यान १३३ मुँ-विकथानु स्वरुप, 


अगिनिमां प्रवेश करे छे. ” इत्यादि, रुप संबंधी ख्रीकथा ते के जेपाँ स्तीना खहप॑- 
ने वर्णन करवामां आये. नाम संबंधी छीकथा आ प्रमाणे-जिबुं स्ीन॑ नाम सेव 
परिणाम” एम कहे. नेपषथ्य ९ देश ) संबंधी स्ीकृथा आ प्रमाणे- ते ज्ञीना 
रुप, यौवन अने पहेरवेशन पिल्कार छे के जे बुप्रान पुरुपोना नेत्रने आनंददायक 
थतां नथी, ” परिजन संबंधी छीकथा आ पअग्राणे-“ आ स्ीनो दास दासीनों 
परिवार डाह्यो भने विनीत छे-” इत्यादे सझ्ीकृशानी त्याग करवो- 

देशकथा आ अमाणे-जेमके, “ माठ्यदेश रमणीय छे, के जेमां सारा घान्य 
अने सुवर्ण थाय छे; अने ज्यां काय्मेखछा पण सोनानी पेहेराय छे. गुजर क्नामि दुर्ग 
अने ऊग्य सुभटवारी छे. लछाटदेश तों भीछलोकोयी भरपुर छे. कारमीरमां मू्खे- 
ता बहु छे; अने कुंतलदेश सुखमां स्वगे जेवों छे.” आ प्रमाणे देशकथा सद” 
चुद्धिवाठा पुरुषोए दुर्जनना संगनी जेम छोडी देवी. 

भक्तकथा--एटले भोजनना स्वाद विगेरेनी कथा, ते आ ग्रमाणे-मेमके, “आा 
पुरुष विवाह्ददि कार्थमां घंगी उत्तम रसोई करी हती. वेमां जे श्ञाक भागी वनाव्या 
एता, देनो स्वाद तो हजु दाठपांम छे.?” अथवा “आण करेला पक्कान्न विगेरे तो 
बाकीदेवा जेवाज हता. एक पापड दिना बीजुं वध खराब कस हतुं.” इत्यादि. 

आ प्रपाणे चार प्रकारनी विकथा जाणवी, संबोधसतरी नामना प्रक 
रणनी दृत्तिमां सात प्रकारनी विकथा कहेली छे-तेमां उपर कहेली चार अने वीजी 
न्रण प्रकारनी विकथा आ प्रमाणे-श्रोताना हृदयने पृदु बनावी दे ते पेहेली मृद्ठौ 
कथा, के जेमा पृत्रादि प्रजानी कथानुं प्रधानप्गु होवाथी ते करुणा उतन्न करे पेजों 
होयछे-जेमके-'हा पुत्र ! हा वत्स ) अपने मुझीने तू ग्ज्यालित अश्विम्रां क्‍यों 
पव्यों. ” इत्यादि. बीजी दशनज्ेदिनी कंथा-जेमां कुतीयीओना ज्ञानादि- 
कना अतिशयपणानी प्रशंसा करवामां भावे छे-जेमके, “ बुद्धनूं शासन सूक्ष्म 
अर्थने जगावनारुं होवाथी श्रवण करवा योग्य छे. ” इत्यारे. ज्ीनी चारित्रे- 
दिनी। कथा- जेमां त्रत गहण करेला अथवा ब्त लेवाने तत्पर थयेला पुरुषना 
चारित्र संबंधी विचारनों मेह करवामां आधे छे. जेमके, / केवछी विनाना आ 

काठ्मां चारित्रनां शुद्ध के अशुद्ध भाव कोण जाणे छे माटे चारित्र छेद नकाए छे. 
वी “ आज तो चारित्र छबने मात्र देहने पीडा करवानी छे. कारण के गिरिना 
शिखर उपरथी पडबुं सह छे पण चारित्र पाछयुं सहेलुं नथी.”” वी एम कहे के, 


उपदेशप्रासाद भाषास्तर-भाग २ जो-स्थम ९ मो... (२८१) 


काले परमावव हु ले, दंसरानाणेदिं वद्धर तीछय । 
बुच्छिणं च चरित्त, तो गिद्धिम्मो वर काल ॥ १ ॥ 

4 बहु प्रमादवाका आ काह्यां दर्शन अने ज्ञाननडेज भासन प्रवर्ते छे, चा- 
रित्र तो विच्छेद पाम्युं छे, तेवी हा तो ग़हस्थनों धर्म अंगीकार करवो नज्ञश्रेट्ठ 5" 

आ ग्मागे पूतक्त चारमां बीजी त्रण विकथा मेछववायी सात अ्रद्गनाग्नी 
जिकया थाय छे. पण अईहि मयाछाना जछोकर्ां तो आवश्यकादि सूत्रमां मसिद्ठ 
चार विक्रया होवायी चार म्रकारनीम कहेंढी छे. विकथा उपर एक रोदिणी 
नामनी स्रीनी कथा छे ते आ प्रमाणे:--- 

विकथा बलपर रोदिणीनी कथा, 

कुंडनपुरी नामनी नगरीमां सुल्नझ नामे एक श्रेष्टी रहेतों दतो, तेने रो ठिणी 
नामे एक बाछविधवा पुत्री हती. तेणीए गुरु पासे अध्ययन करीने कम्मपंमशी वि- 
गैरे गयो पोताना नामनी जेवा कंठे कर्या हता. ते इंमेशा त्रिकार जिन पूरा अने 
बे काछ आवश्यक करवा छोडती नहोती. अने नित्य भणवाधी ते एक न्याग्य 
करता विशेष स्वाध्यययनों पाठ करनारी थइ हती. 

अर अंतरंग एवं बन्यूं के, चित्तरुप नगरमां रहेनारा मोदराजाने नेना 
कुबोध नामना दूते जणाव्यु के, * महाराज, एक रोढिएणी नामे ख्री तमारा बारे 
बार अवगृण गायछे. अने तमारा पुत्र राग अने द्वेपनी, तमारा मिथ्यात्व मामना 
मंत्रीनी, अने अदार पापस्थानरूप सभासदोनी घणी निंदा करे छे. ” ने सांभरी 
मोहराजा पोतानी सभा समक्ष रुदन करतों गदगद़ू वाणीए बोल्यो के, “अरे ! मारी 
सभामां-मारा परिवारमां कोई एवो नथी ? के जे मारी आज़्ाने खंडन करनागी सो- 
शिणी के जे मारा वेरी चारित्रधर्मने मठवाने उत्सुक छे तने वच्न करीने मने सेवी दे. 
आ प्रमाणेना मोहराजाना वचनो सांमछीने एक खुणे बेटेल्की मोटराजानी यीं कृद 
नी सखी विकया नामे योगिनी दोली-- हैं स्वामी ! आवा स्वल्य दगम्मां छापन 
खेद करदो योग्य नयी. केमके तमारा एक एक सेव्के सम्यकृतत, ब्त थने खतयं 
पूर्ण थयेऊा एवा जीवोने पण पोताना गुणोयी पाडी दीया छे. तेझो भर्यारि भा- 
पना चरणनी पासे रजनी जेम रझके छे, तमनी संख्या पण कोड जाशन नयी, ने 
रद जो वानुझ्ासननी दृत्तिमां कहेंलु छे के, “ मोहना मभारयी जनता ऋुत 
शेब्री औओ पण पू॑ंगन श्तने मूली जः प्रन्प पामीने अनंतत्यर्मां गयेटा ने गहरा 

कु 


(२८२) व्याख्यान १३३ मुँ-विकथा उपर रोहिणीनी कथा. 


छे. ” ते माटे है राजा ! आ बींचारी रोहिणी तो कोणमात्र छे;' आ ग्रमाणे कहीं 
मोहराजाए आपेली आशिष ग्रहण कराने विकथ्राए रोहिणीना मुखमां अने चि- 


त्तमां पवेश कर्यो. तेथी रोहिणी तत्काछ धर्मना सर्व कार्यमाँ विकथा करवा छागी 
अने बीजानी पासे कराववा छागी. एक बखते साधुओए अने साध्वाओए तेने 
शिक्षा आपी के, हे श्रापके, तने सुज्ञातने परानिंदा: ने:विकेथों करवी योग्य नथी, 


के किक 


कह छे के, 
यदिच्छठसि वशीकत्त जगदेकेन कर्मणा । 
परापवाद सस्येजूप-श्ररंति गां निवारय ॥ 


४ जो एकज कर्मी आ जगतने वश करवाने तु इवछतों होतो परानिंदारुप 
घासने चरती एवी तारी वाणीरुप गायने, तेमांथी निवृत्त कय. ?? ते सां बी रोहई- 
णीने क्रोध चव्यों. एटले हलवे हठवे मोहराजानुं सर्व सेन्य तेनी पासे आख्यंं अने 
विकथानी प्रशंसा करवा लाग्युं, पछी तों रोहिणा विकथा करवामां एटली वर्धी 
पशगूल यह गई के, तेणीए सर्व पठन पाठनादि पण छोडी दीषुं. 

एक बखते राजमार्ग जतां रोहिणी राजानी राणीना दाष कहेती हती. ते 
राणीनी दासीए सांभव्व्या एटले तेणीए राजाने ते वात कहीं. राजाए रॉ्ई्णिनि 
पिताने बोलाबीने पुछ्ूं के, हे श्रेष्टी , तारी पृत्रीए मारी राणलें कुशीलपणुं क्‍्यां 
जोयुं अने शी रौते जाण्यं ! श्रेष्ठी बॉल्यो--हे स््रामी ! ए पृत्रीनो स्वभाव दुष्ट 
छे. पछी कोप्र यामेला राजाए तेने नगरमांथी ,काढी पमुक्री, अरण्पमां दुःखनों 
अनुभव करीने ते मृत्यु पामी अने अपरियहिता व्यंतरदेवी थई. त्पाद्षवीजा देवता- 
ओए करे दुःख अनुभवी त्पांथी चर्बाने एकेंद्रियादिकमां अनंतकाछ भी. छेवेटे 
तेनो जीव जुवनज्नानु केवछी थयो.- 

४ आ प्रमाणे विकथा करनारा जर्णीओने घणुं दुस्तर दुःख यायछे, तेनें 
जाणीनि भव्य प्राणीओए वेराग्यादिवड़े बंधमुक्त करनारी सत्कथा इमेशा करवीं- 


जि. 28] देवी 


अने विकथाने छोडी देवी. 


७3360 02030 752 00 7 के पा कक पल कक सब पक 
हि इत्यब्द्दिनपरि मितोपदेश संग्रहाख्यायामुपदेश प्रासाद #£# 
| वत्तों त्रयर्खिशदुच्तरशततमः प्रबंध! ॥ १३३ ॥ 

ञ्ं 
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० 


पटेश्वप्रासाट भाषान्तर-भाग + जो-स्पंभ ५९ मा ( २८३ ) 


व्याख्यान १६४ झु. 
वी सामान्यथी अनर्थदेडनों प्रमादाचरण नामनो 
चोथों भेदज विशेषे कहेछे. 
जोवाकुल्लेप स्थानेषु, मक्तनादि विधापनम्र । 
रसदीपादिपात्राणि, आालस्यात्‌ स्थग्वते नि ॥ ! ॥ 
नखोच नेव वश्नाति, स्थाने महानसाठिके । 
सर्वेमेतत्पमादस्या, चरणममिधीयते ॥ २ ॥ 
ज्ञावाध:- 
८“जीइरयी भरपूर एवा स्थानमां स्तान विगेरे करे, रस पदार्योना तथा दीपक 
विंगेरेना पात्रोने भाल्सथी दांके नहीं. अने रसोदा विगेरे स्थानोमां घंदरबा 
यांधे नहीं. ए से प्रमादनुं आचरण क्ेवाय छे. ! 
विस्तराथ:- 
जीवयी भरपुर एवा स्पान एटल जेमां डील, फुल्ड, कीडीओ, मंक्रोंडा तया 
फुयवा भमुख उकाय नीवोनी सा थाय तेम होय तेदी भूमि विगरेमां ल्ञान करई 
योग्य नयी. एकादशी पुराणमां कहां छे के, 
गढेचेवीत्तमंत्रानं जलंचवसुशोधनातू । 
ततोत्दंपांमवश्ने"्ठ युदस्नानंसमाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
कुृपेड्देव मंस्नान नद्यामेदचमध्यमं । 
वाप्यांचदजयेत्स्नान॑ तदाकेनेवकारयेत्‌ ॥ २ || 
पीशण्यंतजंतवायप्र जलमध्येव्यव स्थिता: । 
स्नानेझुतेततःपाय पुएयंपापंसमंत्नवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जल गदीने घरे स्नान करबे ने उत्तम स्नान ले नयी है पांठाय थ्रेष्ट ' जग्ारे 
पर स्नान करदू. १ कूबा, अने धरामां स्नान क्ादू ने अपम स्नान ऐ; नदीया स्नान 
पारद ने मध्यम स्नान छ, भने दापी तथा दछ्यवंमं समान बराए ने सो सदन येत्तय 
नथी, * ज्यां स्नान करवायी जब्यां रहेला जंदृधो पीडा पाक; स्थां स्नाने कोई ६ 
ह पाये . पृण्य अन पाप सरख थायष्टे, | बर्य ब्रद्ममपुराणमां पण बहू $ $ 


(२८४ ) व्याज्यान १३४ मु-उछेच वांधवा उपर मृगसंदरीनी कथा 


क्वान॑ तीषे छतिस्तीथे, दान तीथे मुदाह्नतं, 
तीर्थाणामपियत्तीय विशुद्धिमंनस:परा ॥ १ ॥ 


ज्ञान तीर्थ छे, पेसे तीर्थ छे, अने दान पण तीर्थ छे; परंतु ते बधा तीर्थोर्न 
पण तीर्थ मननी उत्तृष्ट झद्धि छे. ” विष्णुपुराणमां पण कहं छे के, “ 
स्वभावथी पवित्र छे. तेने पण जो अग्निबडे उप्ण कथ्थ होयतों तेनी पवित्नतानी 
वातज शी करवी- तेथी पंडितननो उष्णजब्ववड़े शुद्धि करवीं तेने वस्ताणे छे, 
मनस्मतिमां कह छे के,  अंतगत दुष्टचित्त तथिस्नान करवाथी श्द्ध थतं नयी 
ते तो सेकडोवार जल्थी धोयेला मद्राना पात्रनी जेम अपविन्नज रहेछे. १ मथम 


शीच सत्य, बीज शोच तप, त्रीजुं शोच इंद्रियोनो नियह अने चोथूं शौच सर्व मा- 
णी उपर दया करवीं ते छे. त्यार पछी पांचमुं जब्शोंच छे. २, ?? वर्ण नागरखं- 
रूमां पण क्यूं छे के, “ दृष्टियी पवित्र ( जोयेला ) स्थाने पग मुकवों, वद्नथी 
पविन्न ( गछेलुं ) जछ पीवु, सत्यथी पवित्र ( साचुं ) पचन बोलबूं अने मनथी 
पवित्र आचरण करें. 

ह+4 ग्रहस्थे जो स्लान करवुं होयतो दिवसे यतनापूर्वेक करदुं; रात्रे करवदुं नहीं 
मूल्छोकमां आदिशब्द छे तेयी पिशाब अने दस्त पण निर्मीद भूमिकाएज करूं 
इत्यादि पोतानी बुद्धिथी समजी लेबुं 

बब्णे रसपदा््थ एटले घी, तेल, दुध, दही, छास, अने जछ विगेरेना पात्रों 
तेमज दीवो अने आदि शब्दर्थी भोजन विगेरेना पात्रों आव्सथी ढांके नहीं. अर्थात्‌ 
ढांकवावडे जीवरक्षा करे नहीं ते प्रमादाचरण जाणपबुं. 

वछी महानस के० रसोडा विगरे स्थान उपर उल्लेच के० चंदरवों बांधे नहीं 
ए पण प्रमादाचरण कहेवाय छे. कारण के, ग्हस्थे शयन, भोजन अने पाक कर- 
वाना स्थान उपर तेमज जलना, तथा देव, गुरु अने घर्मना स्थान उपर अवश्य 
उछेच बांधवा जोइए. कारण के, रसोडा विगेरे स्थछे चंदुवी वांधेल न होवाथी 
जीव वधना बहु दोषनों संभव छे. ते उपर एक दृष्टांत छे ते आ प्रमाणे।- 

सल्लेच बांधवा लपर सृगसुंदरीनी कश्रा, 

श्रीपुर नामना नगरमां श्रीषेण नामे राजा हतो. तेने जाणे वीजो देव- 
राज ( इंद्र ) होय तेवो देवराज नामे एक पुत्र थयो हतो. ते कुमार देवयोगे यों- 
घन बयमा कुंष्टी थ्यो, सात वर्ष सुधी घणा उपायों कर्या पण ते रोग मव्यो नहीं. 


इपटेअप्रासाद भापास्तर-भाग हे जी-स्थ॑भ * मो. (कल 


झैेबंट वयोए तने तजी दीघो. पछी राजाए गाममां एवं पडो बगदा/्यों के. “के भा 
ऋुपारने नीरोगी करणे तेने हुँ मारु अई राज्य आपीश, ” ते धरेर्मां बजो न 
नामना एक श्रेष्टीन शीलादिप्रतमां आसक्त एक पुत्री इती, तेणाए पटहने निय.री 
पोताना हायना स्पर्शमात्रथी राजकुंचरनों कोढह मटात्यों, राजाए ते बनने पागी 
ग्ररण करावब्यूं, अने विधाह उत्सव करी, पुत्रने राज्य उपर जेसारीने पीने दौसा 
ग्ररण करी. 
एकदा ते नगरे पोटिलाचाये पधार्या. तेमने दंदना करवा माटे राजा भर 

राणी गया. दच्नना सांमछीने तेमणे पोतानों पृवभव पुछ्यो, गुर वोल्या- पर्स 
पुर नगरमां देवदत्त नामे एक व्यायारी हतो. तेने घनेश्वर बिगरे चार पद्रो 
मिथ्यात्वी इता, ते अरसामां मृगपुर नामना नगरमां जिनदत नाम थ्रष्टीन प्रगर्ख- 
दरी नामेएक पुत्री हती. तेणे त्रण अमिग्रह छीपा इता के, “जिनेखरनी पूजा कर्मने 
अने मानेन दान आपीने जमव अने रामे जपदुं नहीं. ” एक बखने व्यापार करवाने 
मांद पेलो पनेखर श्रेष्टिपृश्न मृगपुरे आव्यो, तेणे जिनदत्त आावकनी पुत्री प्रगसदररान 
दीरी, तेयी ते तेनी उपर रागवाछों थयों. पण “ हूं पिथ्यात्वी छू, तथी जा कन्या- 
ना पिता श्रावक मने ते कन्या आपके नहीं ' एवं विचारीने ते कपट आवक थयो, 
अने कोई रौंते तेना पिताने समजाबी ते कन्याने परणीने पोताने प्र स्थाब्यो, 


(२८६ ) व्याख्याम १३५ मुं-बीजा प्रमादाचरण पिपे 


सगाए सपैनी भेहेमानगति करवा मांटे तेमने जमाउवाने रात्रे रसोह करी. जमवाने 
अवसरे पम्रगसुंदरीने घर कहां तोपग ते जमवा उठी नहीं एटले वीजापण जम्या नहीं 
तेथी जेंने घेर रांध्यूं इतुं तेना घरना वधा जम्या, तेओ सर्वे रात्रीमां मत्य पामी 
गया. प्रात+काछे मत्युनूं कारण तपासतां रांधवाना पात्र्मा सर्व जोवामां आव्यों, 
सर्वेए विचार्स के, रात्रे रांघवा माटे थयेला घुमाडा्थी आकुछ व्याक्रुछ ययेछो सर्प 
अन्ना पात्रमां पव्यो हशे. पछी सर्वर प्रगसुंदरीने ख़बावी. म्रग्ंदरी बोली के, 
४ आ फारण माटेज में सुछा उपर चंदरवों वांध्यो इतो. अने रात्रे ई भोजन करती 
नयी तेन॑ कारण पण अही प्रत्यक्ष तमे जोयूं छे- ? ते सांभछी सबेने प्रतिवोध ययो. 
पछी तेणीए सर्वने जीवितदान आप्यं छे एम मानीने सर्वे तेंने कुछदेवीनी जेम 
मानवा छाग्या. अने ते गामथी सर्चे पाछा पोताने घेर आव्या. अन॒क्रमे म्रगप्तंदरीने 
धनेम्वर धर्मनी आराधना करीने स्वर्ग गया. त्पांयी च्रीने तमे राजा अने राणी 
थयाछों. “ हे राजा ! तें पृ वे सात चंदरवा वाछों नाख्या हता तेथी आ भवमां 
सात वर्ष सुधी तने कोढना व्याधि रह्यो हतो. ?” आ अमाणें पोतानों पूर्व भव सां- 
भरने ते बनेने जातिस्मरण ययुं. पछी पृत्रने राज्य सॉपी पोटिलाचार्य पासे दीक्षा 
रूइने ते बने स्वर्ग गया. 


८ उपरनी कथा सांभलीने जे धार्मिक श्रावक शयनस्थाने, पाणीयारामां अने 
रसोडा विगेरेमां भावथी चंदरवा बांधे ते उत्तम देवलोकने पामे छे. ” 
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वृत्तों चतुर्खिशदुत्तरशततमः अवंध! ॥ १३४ ॥ 

गज्त्ल्ज्छ्त्न्ख्च्त्ल्च्छ्त्ल्ड्छ्ब्न्ज्छ्ब्ल्ड छतल्लछ 
व्याख्यान १३४ सुं. 

वी बीजां प्रमादाचरण दर्शावेछे. 
अव्रतप्रत्ययी बंधं, प्रस्याख्यानेन वारवेत्‌ | 
सर्वप्रयत्नतः कार्य, तथा घुतादिसेवनम्‌ ॥ १ ॥ 
कुतृदलाचूत्यप्रेक्ां, कामग्रंथस्पय शिक्षणम्‌ । 

._ झुधीः प्रमादाचरणं, एवमादि परित्यजेतू ॥ २ ॥ 


(२८८ ) व्याख्यान १३५ मुँ-वाजी प्रमादाचरग ब्रिपे, 


थवा श्रीमगवं॑तना वचन होवाथी सर्वे सत्य छे; एप जाणबुं. ” तथी अन्य बह, 
शस्रादिरप थयेला देहनं पण अधिकरणपणु छे एम जाणीने अब्य जेनो ज॑ ! 
त्याग थह शके तेम होय देना तेना प्रत्याख्यान करवो ए भावाथे छे 
बली यत्नथी सर्व क्रियाने छोडी देवी. एटले के पोताना कायने माटे करे 
होय पण कार्य समाप्त थये वछतुं इंधशु पछी बुझावी नाखबुं, अर कोड शंका करे। 
के,  अग्निने बुझाववामां पण दोप छे तेथी केम वुझायाय £ ? ए बात खरी छे पण 
अति दश मोढावाहं शखत्र होवाथी तेनावड़े वीजा त्रसादि जीवानो वध थाय छे ते 
न थवा पाटे तेने बुझावद जोइए. 
बछी शोध्यातगरना ंघणा, छाणा, धान्‍्य अने पाणीनुं वापरवं, मार्गमां दरि 
त्काय के० लीलां घाव विगेरे उपर चालव, नकामा पृष्प अने पात्नां विगेरे तोडवां, 
भींत मांहेथी खेंचवानी भूगल करवीं, यतनां वगर कमाडे अग्रेला आपवी, अप्रास- 
के लवण के० काच मीएुूँ वापरव, नकामा वृक्षनी शाखा तथा मरत्तिका चोब्नी 
चस्रमां रहेला ज॑ विगेरे जीवोंने जोयावगर घोवीन आपतवा अने ह्लेष्प-गरूफा-थंक 
विगेरे नाख्या पछी घलि के राखथी न ढांकवा इत्पादि सर्व क्रिया प्रमादाचरण 
छे तेथी ते सघढी क्रिया यतनावगर करवी नहीं. गढफा विगेरेमां एक महूत्ते पछी 
धणा जींवोनी उत्पत्ति थाय छे श्रीज्लोकप्रकाश अंथमां कह; छे के 
पुरिषेचप्रश्रवणे, छेष्मसिंघाणयोरपि । 
+ ० (ः 0 कप प् कप ५ कक 5 
वांतेपित्तेशो णितेच, शुक्रेस्तकले वरे ॥ १ ॥ 
पुयेस्रपूंससंयोगे, शुक्रपुदगल विच्युतों । 
पुरनिद्धमनेसवेष्व पविन्रस्थलेषुच ॥ २ ॥ 
४ १ विष्टामां, २ पिशाबमां, ३ छेष्प-गरूफामां, ४ लींटमां, ५ वमनमां, 
६ पित्तमां, ७ रुधिरमां, ८ वीयभां, ९ मुडदामां, १० परुमां, ! १ खीपुरुषना संयो- 
गमा, १६ वीयस्खलित ययेलामां, १३ नगरनी खाल्मां अने १७ वीजा सवे अपवित्र 
स्थछठोमां-गर्भज मनुष्य संबंधी ए वस्तुओने विषे एटले पूर्वोक्त १४ स्थानकमां अंत- 
महत्तंना आयुष्यवादठ्य, एक आंगुझना असंख्येय भाग जेबडा देहवाव्य अने सात के 
आठ आणने धारण करनारा असंख्यात समुर्छिम मनुष्यो उत्पन्न थायछे.” संग्रदि- 
णीनी टीकामां नव ग्राणवाठा जीव उत्पन्न थाय छे! एम कहेरु छे. तथा श्री 
पन्नवणासूत्रमां श्यामाचार्य पण तेज्रप्रमाणे कहूँ छे. तेथी छ्लेष्मग्लफा विगे- 
रेने यतनाथी ढांकबा- 


